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राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला के ७द्वें ्रन्थांके के स्वरूप 
वृत्त-मौक्तिकं नाम का यह्‌ एक मृक्तांकित म्रन्थरत्न गुम्फित हौकरं ग्रन्थ- 
माला के त्रिय पाठकवर्मं के करकमलों मे उपस्थित हो रहादहै। 


जैसा कि इसके नामसे हौ सूचित हो रहा है कि यह्‌ ग्रन्थ वृत्त श्र्थात्‌ 
पद्यविषयक शास्त्रीय वणेन का निरूपण करने वाला एक छन्द.शास्त्र 
है। भारतीय वाङ्मय मे इस शास्त्र के भ्रनेक ग्रन्थ उपलन्ध होते है । 
प्रारीनकाल से लेकर श्राघुनिक काल तक, इस विषय का विवेचन 
कृरने वाले सैकडो ही छौटे-बड़े ग्रन्थ भारत को भिन्न-भिन्न भाषाग्रो 
मे ग्रथित हए है । प्राचीनकाल मे प्रायः सब ग्रन्थ सस्छृत भ्रौर प्राकृत 
भाषा मे रचे गयेरहै। बाद में, जव देद्य-माषामग्रों का विकासहुश्रातो 
उनमे भी तत्तद्‌ भापाग्नो केज्ञाताश्रोंने इस शास्त्र के निरूपण के वेसे 
श्रतेक भ्रन्थ बनाये । 


राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला का प्रधान उदेश्य वसे प्राचीन 
शास्त्रीय एव साहित्यिक अ्रन्थो कोप्रकारमेलनेकारहाटहैनजो 
ग्रप्रसिद्ध तथा ज्ञात स्वरूप रहे है। इस उदर्य को पुत्तिरूप मे, हमने 
इससे पूर्वं छन्द शास्त्र से सम्बन्य रखने वाले पाच ग्रन्थ इस ग्रन्थमाला 
में प्रकारित किये है । प्रस्तुत ग्रन्थ का छठा स्थान दहे। 


इनमे पहला ग्रन्थ महाकवि स्वयंभू रचित है जो 'स्वयंमू छंद'के नाम 
ते श्रकित है । स्वयभू कवि &€-१०्वी शतान्दीमेहुश्राहै। वह श्रपभ्रङ 
भाषा का महाकवि था । उसका बनाया हुभ्रा म्रपञ्चश भाषा का एक 
महाकाव्य 'पडम चरिउ' है, जिसको हमने श्रपनी शसिघौ जेन प्रन्यमाला' 
मे प्रकाशित कियारहै। स्वय कवि ने भ्रपने छन्द शास्त्र मे, सस्कृत 
ग्रौर प्राकृतभाषा के उन बहुप्रचलितत ग्रौर सूप्र्तिष्ठिति छन्दोकातो 
यथायोग्य वणेन किया हौ है परन्तु तदूपरान्त विशेष रूप से श्रपश्र श- 
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भषा-साहित्य के नवीन विकसित छन्दो का भी बहुत विस्तार से वणेन 


किया है । श्रपश्रश-भाषा-साहित्य को दृष्टि से यहं ग्रन्थ विद्िष्ट 
रत्न-रूप है 1 


दूसया ग्रन्थ है 'वृत्तजातिसमुच्वय' । इसका कत्ता.विरहांक नाम से 
रकित कोई कदसिदु' दै । यह्‌ शब्द प्राकृत दहै, जिसका सही संस्कृत 
पर्याय क्या होगा, पता नही लगता । "कदसिद्रु' का सस्कृत रूप कवि- 
श्रेष्ठ, कविद्धिष्ट श्रीर्‌ कृतशिष्ट श्रथवा कृतिश्रेष्ठ भी हो सकता है । 
वृत्तजातिसमूच्चय भो प्राचीन रचना सिद्ध हत्ती है। इसकी रचना 
&्वी-१०वी शताब्दी की या उससे भी कु प्राचीन श्नुमानित की 
जा सकती है । यहु रचना शिष्ट प्राकृत-माषा मे ग्रयितदहै। इसमे 
सस्कृत को श्रपेक्षा प्राकृत के छन्दो का विस्तृत निरूपण है ग्रौर साथ 
मे श्रपश्चश भाषाक भी श्रनेक छन्दो कां वणन है। प्रन्थकार ने 
प्रपभ्रशरोलोके चन्दो क्रा विवेचन करते हुए उसकी उपश्चाखापं- 
स्वरूप “्रामोरी' श्रौर 'मारवीः श्रथवा (मारुवाणी' का भी नाम-नि्देर 
किया है जो प्राचोन राजस्थानी-माषा-साहित्य के विकास के इतिहासं 
की दृष्टि से प्राचीनतम उल्लेख है । राजस्थानी के पिछले कवियो ने 
जिसे 'मरुभाखा' अ्रथवा 'मुरधरभाखा' कटा है, उसे हौ कवि विरहांक 
ने भमास्वाणो' नाम से उत्लेख क्या है । इस सासुवाणी का एक भिय 
ग्रोर प्रसिद्ध छन्द है जिसका नाम शघौषा' श्रथवा "घोषा" बताया है । इस 
उल्लख से यह्‌ ज्ञात होता है कि €वी-१०वी इम्तादी मे राजस्थान की 
प्रसिद्ध बोली 'मारुई' या ममारवी' का श्रस्तित्व श्रौर उसके कचि- 
सम्प्रदाय तथा उनको काव्यकृतियो का व्यवस्थित विकास हौ रहा 


थ । प्राकृत भ्रौर्‌ ्रपश्चश भाषामे पद्य-रचनाके विविध प्रयोगोका 
इस ग्रन्थ मे वहुत महत्त्वपूणं निरूपण है । 


तौमरा ग्रन्य है कविद्षेण' । यह्‌ भी प्राकृत के पद्य-स्वकूपों का 
निरूपण करने वाला एक विशिष्ट ग्रन्थ है। इसकी रचना विक्रम की 
यवी दाताब्दीके ्रारम्भमे हुई प्रतीत होती है। विक्रम की श्र्वी 
मताब्दो के प्रारम्भ से राजस्थान श्रौर गुजरात मेँ प्राकृत श्रौर भ्रप- 
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शरश भाषा के साहित्य में जिस प्रकार के भ्रनेकानेक मात्रागणीय 
छन्दो का विकास श्रौर प्रसार हभ्रा है उनका सोदाहरण लक्षण-वणेन 
इस रचना मे दिया गया है । 'सदेशरासक' जेसी रासावगे की सर्वोत्तम 
रचना मे जिन विविध प्रकारके छन्दों का कविने प्रयोग कियादहै 
उन सब का निरूपण इस ग्रन्थ मे मिलतादहै। प्राकृतपिगल नामके 
सुप्रसिद्ध ग्रन्थ में जिस प्रकार के छन्दौ का वणेन दिया गया है उनमे 
के प्रायः सभो छन्द इस ग्रन्थ मं, उसो शैली का पूवेकालीन पथ प्रदन 
करने वाले, मिलते है । जिस प्रकार प्राकृतपिगल मे दिये गये उदा- 
हरणभूत पद्यो मे, कणे, जयचद, हमीर श्रादि राजाभ्रो के स्तुत्ि-परक 
पद्य मिलते है उसी तरह इस ग्रन्थ मे भीमदेव, सिद्धराज जयसिह, 
कुमारपाल भ्रादि भ्रणदहिलपुर के राजाश्रो के स्तुतिपरक पद्य दिये गये 


उक्त तीनो ग्रन्थो कां सम्पादन हमारे प्रियवर विद्वान्‌ मित्र प्रो० 
एच० डी° वेलणकरजी ने क्या दै जो भारतीय छन्द शास्त्र के 
प्रद्वितीय मरमेज्ञ विद्वान्‌ है । इन ग्रन्थो को विस्तृत प्रस्तावनाश्रो मेँ 
(जो श्र॑गरेजी मे लिखी गई हे) सम्पादकजी ने प्राकृत एव श्रपश्चश 
के पद्य-विकास का बहुत पाण्डित्यपू्णं विवेचन कियाहु। इन ग्रन्थो 
के श्रध्ययन से श्रपश्न श्च ग्रौर प्राचीन राजस्थानी-गुजराती, हिन्दीभाषा 
के विविध छदो का किस क्रम से विकास हुमाहे वह अ्रच्छी तरह ज्ञात 
हो जाताहै। 
विगत वष में हमने इसी ग्रन्थमाला के ६६्वे मणिके रूपमे 
'वृत्तमूक्तावली' नामक ग्रन्थ प्रकारित किथा-जिसके रचयिता जयपुर 
के राज्यपण्डित श्रीकृष्ण मह थे; महाराजा सवाई जयरसिह्‌ नै उनको 
बडा सम्मान दिया था । वृत्तमूक्तावलीमे वैदिक छन्दोकाभी निरूपण 
किया गया है, जो उपर्युक्त ग्रन्थो मे श्रालेखित नही ह । वृत्तमूक्तावली 
मे वैदिक छन्द तथा प्राचीन संस्कृत एवं प्राृत-साहित्य मे सुप्र चलित 
वृत्तो के प्रतिरिक्त उन भ्रनेक देर्यभाषा-निबद्ध वृत्तो का भी निरूपण 
किया गया है जो उक्त प्राचीन ग्रन्थकारो के बाद होने वाले अन्यान्य 
कवियो दारा प्रयुक्त हुए है। श्रौकृष्ण भट सस्कृत-भाषपा के प्रौढ 
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पण्डित थे । सस्छरृत काव्यरचना मे उनक्रो गति प्रखर प्रौर प्रबाध थी 
इसलिये उन्होने उक्त प्रकार के सब छन्दो के उदाहरण स्वरचित पद्यौ 
दरा ही प्रदश्चित किये है । प्राकृत, श्रपञ्रश प्रोर्‌ प्राचीन देशी भाषा 
के प्रधानवृत्तो के उदाहरण-स्वरूप पद्य भी उन्होने सस्कृत मे ही लिले । 
हिन्दी-राजस्थानी-गुजसातो भाषा मे बहूप्रचलित ग्रौर सर्वविश्नुत दोहा, 
चौपाई, सवया, कचित्त श्रौर छप्पय जसे छन्द भी उन्होने सस्कृत मे 
ही म्रवतारित किये । 


इन ग्रथो से विलक्षण एक एेसा छन्द-विषयक भ्रत्य बडा ग्रन्थ भी हमने 
ग्रन्थमाला मे गुम्फित किया है जौ ^रघुवरजसप्रकास' है । इसका कर्ता 
चारण कवि किसनाजी श्राढा है, वहु उदयपुर के महाराणा भीमसिह्‌ 
जीका दरबारी कवि था । चि० सण १८८०-८१ये उसने दत ग्रन्थक 
राजस्थानी भाषामें सचना की । जिसको कवि 'सुरधर भाखा'केनाम 
से उल्लिखित करता है । यह्‌ छन्दोवणेन-विषयक एक बहृत्त ही विस्तृत 
ग्रौर्‌ वैविष्य-पूणं ग्रन्थ है । कर्तने इस ग्रन्थ मे छन्द रास्त्र-विषयक 
प्राय समी बाते श्रकित कर दी हैँ । वणेवृत्त रौर मात्रावृत्तो के लक्षण 
दोहा छन्द मे बताये है । उदाहरणभूत सब पद्य भ्र्थात्‌ वृत्त कविने 
ग्रपनी भमुरघरभाखा' प्र्थात्‌ मरुभाषार्मे स्वय ग्रथित कियिदहैं। इस 
प्रकार सस्कृत, प्राकृत भ्रौर भ्रपथ्चश भाषाक सुप्रसिद्धं सभीदधदोके 
उदाहरण उसने 'मरुमाला' मेही लिखकर श्रपनी देशभाषा के भाव- 
साप्यं रौर चन्दभडार के महत्त्व को बहत उत्तम रीति से प्रकट 
किया हे । इसके श्रतिरिक्त उसने इस ग्रथ सँ राजस्थानी भाषादौली 
म मरचलित उन सेकड़ो गोतो कै लक्षण प्रौर उदाहरण गुम्फित किये 
है जो श्नन्य भाषा-परन्यित छदग्रन्थो मे प्राप्त नहो होते \ 


प्रस्तुत वुत्त मौक्तिक ग्रन्थ इस ग्रन्थमाला का छंद शास्त्र विषयक 
दवा ग्रन्थ है। यह्‌ ग्रन्थ भी वृत्तमुक्तावली के समान सस्करृन मे गुम्फित है । 
वृत्तमृक्तादली के रचना काल से कोई एक शताब्दी पूर्व इसको रचना 
हुं होगो ! इसमे मो वत्तम॒क्तावली कौ तरह सभी वत्तौ यापद्योके 
उदाहरण ब्रन्यकार्‌ के स्वरचित्त हँ । वृत्तमृक्तावली की तरह इसमें 


सञ्चालकीय वक्तथ्य [ १ 


वैदिक छंदों का निरूपण नही है पर सस्कृत, प्राकृत, भ्रपभ्र श साहित्य 
मे प्रयुक्तं प्रायः सभी छंदो कां विस्तृत वणेन है । जितने छंदों भ्र्थात्‌ 
वृत्तो का निरूपण इस ग्रन्थमे किया गया है उतनो का वणेन इसके 
पूवे निमित किसी भी संस्कत दंदोग्रन्थ मे नही मिलता है । इस दुष्टि 
से यह्‌ ग्रन्थ छेद.शस्त्र की एक परिपूणं रचना है । 


सस्कृत-साहित्य भे पद्य-रचनां के श्रत्तिरिक्त श्रनेक विरिष्ट गद्य- 
रचनायेभी है जो काव्य-रास्त्र मे वणित रस ग्रौर श्रलकारों से परि- 
पूण है, परन्तु गद्यात्मक होने से पदयो की तरह उनका गेय स्वरूप नही 
बनता । तथापि इन गद्य-स्चनाभ्रो मे कही कही एसे वाक्यविन्यास 
श्रौर वणेन-कण्डिकाएं, कविजन ग्रथित करते रहते है जिनमे पदयो का 
प्रनुकरण-सा भासित्त होता हं रौर उन्हे पढने वाले सुपारी मर्मज्ञ जन 
एेसे ठग से पठते है जिसके श्रवण से गेय-काव्य का सा श्रानन्द भ्राता 
है। एेसे गद्यपाठ के वाक्यविन्यासों को छन्द.रास्त्रके ज्ञाताश्रोने 
पदयानुगन्धौ अथवा पद्याभासी गद्य के नाम से उल्लेखित कियादहैभ्रौर 
उसके भी कुदे लक्षण निर्धारित किये है । प्रस्तुत ग्रन्थ मे वृत्तमौक्तिक- 
कार ने एसे विरिष्ट गद्यारो का विस्तृत निरूपण क्ियादहै श्रीर इस 
भ्रकार के शब्दाककृत गद्य की कुं विदानो की विशिष्ट स्वतत्र रचनायें 
भी मिलतोहैजो विरुदावली श्रौर खण्डावली भ्रादिकेनाम से प्रसिद्ध 
है । एेसी भ्नतेक विरुदावलियो तथा कृं खण्डावलियो का निरूपण 
इस वृत्तमौक्तिक मे मिलता है जो इसके पूवं रचे गये किसी प्रसिद्ध 
छन्दोग्रन्य मे नही मिलता । इस प्रकार को छन्दःशास्त्र-विषयक 
ग्रनेक विशेषताश्रो के कारण यह्‌ वृत्तमौक्तिक यथानाम ही मौक्तिक 
स्वरूप एक रत्त-ग्रन्थ है । 


इस अ्रन्थ को विशिष्ट मूल-प्रति राजस्थान के वीकानैर मे स्थित 
सुप्रसिद्ध ग्रनूप सस्कृत पुस्तकालय मे सुरक्षित है । मूल-प्रति ग्रन्थकार 
के समयमेदही लिखी गई है--स्र्थात्‌ अ्रन्थको समाप्तिके वाद १४ 
वषं के भीतर! यह प्रति श्रागरामे रहने वाले लालमणि सिश्रने 
विसं. १६६० मे लिख कर पूणं को] 


९ ] वुत्तमौष्तिक 


ग्रन्थ की रचना करटा हुई इसका उल्लेख कहीं नही किया गया । 
परन्तु ग्रन्थकार तलगदेशीय भट वश कै ब्राह्मण थे ग्रौर उनकी वंश- 
परम्परा सुप्रसिदध वैष्णवे सम्प्रदाय के धर्माचायं श्री वल्लमाचार्यं के 
वश से श्रभेद स्वरूप रही है । प्रस्तुत रचना में कर्ता ने सवंत श्रीकृष्ण- 
भक्रित का श्रौर मथुरा वृन्दावन के गोप-गोपीजनो के रस-विहार का 
जो वर्णेन किया है उससे यहु कल्पना होती है कि ग्रन्थकार मथुरा- 
वृन्दावन के रहने वले हों ! 
इस ग्रन्थ का सम्पादन श्री विनयसागरजी महोपोघ्याय ने बहुत 
प्रिश्रम-पूवेक बडी उत्तमता के साथकियादहै। ग्रन्थ से सम्बद्ध सभी 
विचारणीय विषयो का इन्हने श्रपनी विद्रत्तापूणं विस्तृत प्रस्तावना 
ग्रौर परिशिष्टो वहत विक्यद रूप से विवेचन किया है जिसके 
पढने से विदानो को यथेष्ट जानकारी प्राप्त होगी । 


ग्रन्थमाला के स्वणणसूत्र भे इस मौक्तिक-स्वरूप रत्न की पति करने 
निमित्त हम श्री विनयसागरजी के प्रति भ्रपनी हादिक कृतक्ञता प्रकट 
करते ह श्रौर श्रा रखते है किं ये श्रपनी विद्रत्ता के परिचायक इस 


प्रकारके ग्रौर भी ग्रन्य-सम्पादन के कायं द्वारा ग्रन्थमालो की सेवा 
ग्रौर शोमावृद्धि करते रहेगे । 


जन्मष्टमो सं. २०२२; 
राजत्थमन प्राच्यविच्ा प्रतिष्ठान) 
जोधपुर 
दि० २०-८-६५ 


मुनि निनविजय 


सम्मारय सञ्चालक 


समपणं 


यः सूरीरङवर - वंश-सागर - मणिर्वादीमपञ्चाननः , 
तं श्रीजेनविधौ गणे दिनमणि ध्यायामि हदुध्वान्तहम्‌ । 
हिन्द्यामागमसंप्रसारमणिना प्रोद्धारि येन भरतं, 
मन्यानामुपदेखदानमण्ये तस्मे नमः सर्वदा ॥ 


यस्पात्प्रादुरमून्मणेः शुमविधा श्रीगौतमाद्वागिव , 
वागीडानिव वादिनो जितवतौ वादेषु संबादिनः। 
सौमव्यम्बुनिघेर्मणे. समुदयात्‌ सञ्ज्ञानमालोकते , 
ग्रन्थं मौक्तिकनामकं गुरुमणौ भक्त्या मया ह्यप्यति ॥ 
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छन्दःशास्त्र का उद्भव श्रौर विकास 


किसी पदार्थं के श्रायतन को उसका छन्द कहा जाता है । इछंष्द के बिना 
किसी भी वस्तु की श्रवस्थिति इस ससार मे सभव नही है । मानव-जीवन को भी 
छन्द कहा जाता है । सात छन्दो या मर्यादाग्रो से जीवन मर्यादित है । छन्द या 
म्यदाके कारण ही मनूष्यस्वग्नौरपरकी सीमाश्रोमे वधा हुभ्रा है । स्वच्छन्दत्व 
उसे प्रिय होता है परच्छन्दत्व नही । मनुष्य स्वकीय छन्दो या सीमाग्रो को विस्तृत 
करता हुश्रा, स्वतन्त्रताके मागं का भ्रनुशौलन केरता हुभ्ना श्रपने जीवन का 
उदय प्राप्त करलेतादहै। 
दन्द पद का निवंचन- 

छन्द श्रौर छन्दस्‌ पदो की निरुक्ति क्षीरस्वामी ने छदः धातु से बतलाई 
है । श्रन्य व्युत्प्तियो कै भ्रनुसार छन्द शब्द छदिर्‌ ऊजैने, छदि सवरणे, चदि 
भ्राह्लादते दीप्तौ च, छंद सवर्णो, छद श्रपवारणे' घातुश्रो से निष्पन्न है 1, 
वस्तुत. इन धातुश्रो से निष्पन्न शब्द विमिन्न र्थो मे पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से प्रयुक्त 
होते रहे होगे । कालातर मेये शब्द छन्द श्रौर छन्दस्‌ चब्द-रूपौमे सखो गये । 
यास्क ने "छन्दासि छादनात्‌" कह कर ॒श्राच्छादन के प्रथं मे प्रयुक्त छन्द 
शब्द का श्रस्तित्व माना है। सायण ने ऋर्वेद-भाष्यभूमिका मे श्राच्छादक- 
त्वाच्छन्दः' कथने वारा यास्क का समर्थन किया है। छान्दोग्योपनिषद्‌ की एक 
गाथा के श्रनुसार देव मृत्यु से उर कर त्रयी-विद्यामेप्रविष्टहुए्‌ ।वेद्धदोसे 
ग्राच्छादित हो गये । श्राच्छादन करने सेही दो का दत्व है।3 एेतरेय 
आरण्यक के श्रनसार स्तोता को श्राच्छादित करके छद पापकर्मो से रक्षित करते 
ह ।४ इन स्थानो पर श्राच्छादन श्रथं वाला छंद शब्द प्रयुक्त हुश्राहै। ्रसीम 
चैतन्य-सत्ता को सीमाश्रो या मर्यादाश्रोमे बांध कर ससीम बना देने वाली प्रकृति 
भी भ्रच्छादन करतेके कारण ही छन्द कही जाती है । वैदिक-द्ेन के श्रनुसार 
छन्द 'वाक्‌-विराज्‌' का भी नामदै जो सास्य की प्रकृति या वेदात कीमाया के 





१-वैदिक छन्दोमीमासा, --प० युधिष्ठिर मीमासक, प° ११-१३ 
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४-एेतरेय श्रारण्यक्‌ २।२ 
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समकक्ष है । सारा विश्व इसी से विकसित होता हं । श्राच्छादनभाव को स्पष्ट 
करने के लिए छदिच्छन्द ' नाम का विदोष रूप से इसमे उल्लेख किया गया 
है ।१ यह्‌ एक छन्द ही विविधसरूपो मे एक से श्रनैक हो जाता ह । इन विभिन्न 
चन्दो मे श्रात्मा श्राच्छादित हो कर व्याप्त हो जाती है । भ्रारमा छल्दोमा' के 
रूप मे विविध छन्दो को प्रकाशित करती है। छन्द से छन्दित छन्दोमा स्वय 
छन्द है श्रोर ज्योतिस्वरूप होने से उसका सम्बन्ध दीप्ति से तथा आनन्दस्वरूप 
होने से श्राह्लाद से भी जुड जाता है । चदि घातु से निष्पन्न छन्द (मूल रूप चन्द) 
का प्रयोग एेसे प्रसगो मे होता र्हा ज्ञात होता है प्राण (प्राणा वै छन्दासि) , 
सूयं ( छन्दासि वै व्रजो गोस्थानः )» श्रौर सूये रदिमयो (ऋग्वेद १।६२।६) को 
छन्द कहने का कारण भी दीप्तियुक्तं होना ही ज्ञात होतादहै। लोकमे भी 
गायत्री भ्रादि पद्य, वेद, प्राषग्रन्थ, सहिता, इच्छा, श्रनिपन्त्रित भ्राचार प्रादिः 
मर्थो मे प्रयुक्त छन्द शब्द देखा जाता है । ये सव एके छन्द शब्द के विविघ 
ग्रथं नही है, वरन्‌ इन-इन प्रथो मे प्रयुक्त श्रलग-ग्रलग दाब्दं ह । किसी समय 
इनका सूक्ष्म भेद सुविज्ञात था । स्वर प्रादि द्वारा यहु भेद स्पष्ट कर दियः जाता 
था। कालान्तरमे अन्य श्न्दोकी तरह्‌\ ये सारे दाव्द एक छन्द राव्दमे रिलिष्ट 


हौ गये ओ्रौर उनके स्वर-चिह्‌.नो ने भी उदात्तादि प्रबल स्वरो मे श्रपना श्रस्तित्व 
खो दिया) 


साहित्य मे छल्द-- 


ऊपर. छन्द के विविध प्रथो मे एक गायत्री श्रादि छन्द का भी उल्लेख किया 
गया है । वाड्मय मे छन्द का विक्षिष्ट महत्त्व है । कात्यायन के श्रनुसार सारा 
वाङ्मय छन्दोरूप है - छन्दोमूलमिद सवं वाङ्मयम्‌ ।° छन्द के विना वाक्‌ 
उच्चरित नही होतो ।= कोई शब्द छन्द रहित नही होता ।९ इसीलिए गद्य 
ग्रौर्‌ पद्य दोनो को छन्दोयुक्त माना जाता है 1*° 
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७-ऋग्यजुप परिशिष्ट ५, तुननीय छन्दोऽनुशसन-जयकी ति, १२ 
< -नाच्छन्दसि वागुच्चरति इति -- निरुक्त ७।२, दुगेटत्ति 
९-दछन्दोहीनो न राब्दोऽस्ति --नाट्यरास्त्र १८।१५ 
१०-वेदिक छन्दोमोमांा,पृ०् द ` 


-- बद्रोप्रसाद पचोली 


मूनिका [ ३ 





छन्द की परिभाषा करते हुए कात्यायन ने ऋक्सर्वानुक्रमणी मे श्रक्षर के 
परिमाण को छन्द कहा है-- यदक्षरपरिमाण तच्छन्दः । श्रन्यत्र श्रक्षर-सछ्या का 
नियामक छद कहा गया है 1* छन्द का महत्व केवल अक्षरज्ञान कराना मात्र 
नही है । ऊपर के निर्वैचनो पर विचारे करने पर भावो को श्राच्छादित करके 
प्रपते मे सीमित करते वाली शब्द-सघटना को साहित्य मे छन्द कह सकते ह । 
भ्र्थं को प्रकारित करके प्रथचेता को श्राह्वादयुक्त कर देने मे छन्द का छदत्व 
प्रकट होता है। 
वैदिक छद मत्रो के श्रथ प्रकट करने की विदोष डौली प्रक्रिया के द्योतक ह| 
वेदो के व्याख्याकारो ते इस बात परजोरदियादहै कि ऋषि, देवता ्रौर छद 
के ज्ञान के विना मचौ के भ्रथं उद्भासित नही होते। देवता मत्रो के विषय ह्‌, 
ऋषि वे सूत्र ह जिनसे भ्रथं सरलतया प्रकट हो जाते रह ग्रौर छद श्रथंप्राप्ति की 
प्रक्रियाकानामदहै)* चंदो की भ्रथं प्रकट करने की विशिष्ट प्रक्रियाके कार्णं 
ही वेदिक-देली को छादस्‌' कहा गया है } पारसी घर्म-ग्रथ "जेन्द श्रवस्ता' का 
जेन्द नाम भी छद का श्रपश्चष्ट रूप ज्ञात होता है। 
ब्राह्मण-ग्रन्थो मे छादस्‌-प्रक्रियाका बडा ही सूक्ष्म व रहस्यात्मक वणन 
देखने को मिलता है । वहां छंदो के नामो द्वारा सम्पूणं सुष्टि-प्रक्रिया को समभ्ाने 
का प्रयत्न किथा गयादहै। सबसे श्रधिक रहस्यात्मक वणेन गायत्र) छंद कारहैजो 
सूयेरोक से प्राप्त होने वले सावित्री प्राणं का प्रतीक बन गयादहै।खदोका 
रहस्यात्मक वणेन स्वतच्र रूप से श्रनुसधान का विषय है । य्ह छंद के व्यावहा- 
रिकिरू्पपरही विचारकियाजा रहादहै। 
व्यावहारिक हष्टिकोण से छद श्रक्षरो के मर्यादित प्रक्रम कानाम ह । जह 
छद होता है वही मर्यादा श्रा जाती ह 13 मर्यादित जीवनमे ही साहित्यिक छद 
जेसी स्वस्थ-प्रवाहशीलता श्रौ र लयात्मकता के दरंन होते ह । मर्यादित इच्छा 
को ्रभिव्यव्तति प्राचीन गणराज्यो की जीवन्त छंद परम्परा णपा ऽकृऽप्टणाण 
कही जाती ह । 
भावो का एकत्र सवहन, प्रकाशन तथा प्राह्वादन छंद के मुख्य लक्षण ह । 
इस हृष्टि से रुचिकर श्रौर श्रुतिभ्रिय लययुक्त वाणी ही छद कही जाती है-- 


१-छन्दोऽक्षरसख्यावच्छेदकमुच्यते --भ्रयवंवेदीय वृहत्सवनुक्रमणी 

२-क्ग्वेद के मनत्रद्रष्टा ऋषि --वद्रीप्रसाद पचोली, वेदवाणी, वनारस । १५।१ 
३-वेदविद्या - डं वासुदेवशरण श्रग्रवाल, प° १०२ 

य~प्राचीन मारत मे गणताच्रिक व्यवस्था --बद्रीभरसाद पचोली, दोघपनिका, उदयपुर, १५।१ 
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छदयति पृणाति रोचते इति छंदः । जिस वाणी को सनते ही मन प्राह्लादित द 
जाता ह वहु वाणी ही छद है--"छदयति ्रा्लादयति छद्यते श्रतेन इति छंद । 
स्पष्टहैकिचछदकेरूपमे श्रक्षरमर्यादा का निर्वाह करने का सम्बन्ध 
शब्द-सघटना से है श्रौर प्रकाडन एव श्राह्लादन का सम्बन्ध ्र्थंके साथरहु। 
इसी तरह छद के प्रथम दो लक्षणो का सबध ववता से होता हं श्रौर तृतीय का 
श्रोता से | इस दृष्टि से छद, श्रोत्ता श्रौर वक्ता के बीचमे प्रभावशालीसेतुका 
काम करता है ! शतपथन्नाह्यण मे "रसो वै छदासि' कह कर छद कौ रागात्मिका 
मरनुभूति श्रौर श्रभिन्यवितत की श्रोर स्पष्ट सकेत किया गय। हं । 
छन्दःशास्त्र 
छदःशास्व मे छदो का विवेचन किया जाता है । भारतवषं मे वैदिक तथा 
लौकिक सस्कृत भाषा के छदो पर विचार श्रव्यन्त प्राचीन काल सही प्रारम्भ 
हो गया थां । वेदिक छन्दोमौ्मासा मे छदःशास्व का श्रादि मूल वेद माना गया 


है ॥* छद शास्त्र के प्राचीन सर्छृत-वाड.मय मे प्रयुक्त श्रनेक नामो का उल्लेख 
भी इसमे है । यथा- 


(१) छखदोविचिति, (२) छदोमान, (३) छंदोमाषा, (४) छंदोविजिनि, 
(५) छंदोनाम, (६) छ्दोविजिति, : छदोविजित, (७) छदोव्याख्यान, 
(८) छदसा विचय , (९) छदसा लक्षणम्‌, (१०) छद-शास्त्र, (११) 
छदोऽनृशासन, (१२) छंदोविवृत्ति, (१३) वृत्त, (१४) पिगल 1४ 


छदोविचिति पद का श्रथ है--वह्‌ ग्रन्थ जिसमे इदो का चयन करिया गया 
हो । यह्‌ पद पाणिनि के गणपाठ, कौटिल्य के भ्र्थशास्त्र, सरस्वतीकण्ठाभरण, 
गणरत्नमहोदधि प्रादि मे प्रयुक्त हुभ्रा है । पिगलप्रोक्त छदोविचिति, पतञलि- 
प्रोक्त छदोविचित्ति, जनाश्रयप्रोक्त छदोविचिति, दण्डिप्रोक्त छदोविचिति तथां 


एक श्रन्य पालिमाषा के छदोविचिति का नामोल्लेख श्रीमीमासकजी ने 
कियारहे।२ 


खदोमान ताम भी ग्रथवाची है । पाशिनि के गणपाठ, सरस्वतीकण्डाभरण 
प्रादिमे यह नाम प्रयुक्त हुभ्रा है, परन्तु श्रभी तक इस नाम का कोई ग्रथ नही 
१-सस्छृत साहित्य का इतिहास -- वाचस्पति गेरोला, पृ० ११० 
२-गतपय ब्राह्यण, ७।२।१।३७ 


3-वदिक छंदोमोमांसा, प० युपिष्ठिर मीमासक, पृ० ६३ 
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१०५ 


मिलाटै। जिसम्र॑थमे छदो का भाषण या व्याख्यान भिलता हो उसे छंदोभाषा 
कहा गया है । गणपाठो मे यह नाम प्राया है ।* एेसी भी मान्यता है कि चदो- 
भापा नास प्रातिराख्यो के लिए प्रयुक्त हुभ्रादहै।* विष्णुमिव ने ऋक्प्राति- 
दाख्य की वृत्ति मे छदोभाषा शाब्द का भ्रथं वैदिक भाषाकियाहै। कुच भ्रन्य 
लोगोते द का ग्रथं चखंदःशास्त्र तथा भाषा का प्रथं व्याकरण या निरुक्त किया 
है ।> परन्तु प० युधिष्ठिर मीमासक ने इन मतो को निराकृत करके छंदोभाषा- 
नामक छंद शास्त्र के ग्रथो का श्रस्तित्व माना है उन्होने भी इस नाम को चरण- 
व्यूह्‌ प्रादि मे प्रातिशाख्य के लिए प्रयुक्त माना है।* 
जिस ग्रथ द्वारा छदो पर विजय प्राप्त हो सके उसे छंदोविजिति कहा जाता 
र । चाद्र गणपाठ, जनेन्दरं गणपाठ, सरस्वतीकण्ठाभरण प्रादि मे यह्‌ नाम प्रयुक्त 
हृश्रा है \ छदोनाम के लिए मीमांसकजी नै सभावना प्रकट की रहै कि यह्‌ छदो- 
मान का शप्र हो सकता ह । चदोन्याख्यान, छंदसा विचय, छदसा लक्षण, चंदो- 
ऽनुशासन, छद शास्त्र श्रादि भी छदोविषयक् ग्रथोके नाम है| वृत्त पद के 
म्राधार पर वृत्तरत्नाकर ्रादि ग्रथोके नामकरण किए गये । हमारे विवेच्य 
ग्रथ वृत्तमौवितक का नाममभी इसी परम्परा मे उल्लेखनोय है । 
छन्द शास्त्र के लिए पिगल-नाम छंद.शास्त्र के प्रमुख श्राचा्ं पिगल के 
कारण ही प्रयुक्त हृश्रा ज्ञात होता है।* पिगल-नाम के श्रनेक प्राकृतभाषा के 
ग्रथ प्रसिद्ध ह| 
चछन्द शास्त को प्राचीनता-- 
वेदिक छंदो के नाम सवेप्रथम वेदिक-सहिताग्रो मे ही प्रयुक्त हूए है । वैदिक 
षडगो मे छद शास्त्र कानाममभीश्रातादहै। वेदमत्रो के साथ उनके दो कानामो- 
ल्लेख भी हुश्रा है । उन्नका विशुद्ध श्रौर लयबद्ध उच्चारण छंद शास्त कफे ज्ञान 
सेही सम्भवदहं। इसलिए वेदाथ के विषयमे विवेचन करने वारे सभी प्रथो 
मेदधदोका भी प्रसगवेश उल्लेख मिल जाताहं। 
पाणिनि ने गणपाठ मे छद शास्व-सम्बन्धी ग्रथो का उल्लेख किया ह] उनके 
समयमे तो लौकिक सस्करेत-भापा मे महाकान्यो की रचनाए लिखी जाने लगी 





१-वदिक छन्दोमीमासा पु० ३७ 

२-सस्कृत-साहित्य का इतिहास -- गं रोला, पृ° १६१ 

३-भ्रन्य मतो के लिए देखो -- वेदिक खदोमीमासा, पृ० ३७-३६ 
४-वैदिक छदोमीमासा, पु २३६-४० 
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थी । इसलिए वैदिक छंदो के प्रतिरिक्त लौकिक छदो पर भी विवेचना होने 
लगी होगी श्रौर इस विपय के ्रनेक ग्रथ विद्यमान होगे । विद्वानों की मान्यता 
हे कि छदःशास्त्र के प्रमुख प्राचार्य पिगल पारिति कै समकालीन थे । छंददास्त् 
के विकास मे विगल का वही स्थान ह जो व्याकरण-परम्परामे पाणिनिकराह। 
तण्डी, यास्क, त्रौष्टुकि, सैतव, काडयप, रात, माण्डव्य श्रादि श्राचायं पिगलसे 
भी प्राचीन ह ।* इससे छद.शास्त्र की भ्रतिप्राचीनता के विषयमे किसी प्रकार 
कोद सदेह नही रह्‌ जाता है ¦ 

छन्दःशास्त्र के प्राचीन श्राचायं-- 


वेदागो के प्रवक्ता शिव श्रौर बृहस्पति माने जाति ह । महाभारत के एक 
उल्लेख के श्नुसार वेदागो का प्रवचन वृहस्पति ने तथा एक दूसरे उल्लेख के 
प्रनुसार शिव तैः किया । परवर्ती प्रथकायों ते छदःशास्त्र के प्रवक्ता श्राचार्यो 
कौ परम्परा का उल्लेख किया है । छंद सूत्र-माष्य के श्रन्त मे यादवप्रका्च ने 
खद.शास्त्र के प्रवर्तक श्राचार्यो की परम्परा का उल्लेख किया है .-- 
छदोज्ञानमिद भवाद्‌ भगवतो लेभे सुराणा गुरु, 
तस्माद्‌ दुश्च्यवनस्ततो सुरगरु्माण्डव्यनामा तत । 
माण्डन्यादपि सैतवस्तत ऋपिर्वरस्कस्तत. पिगल , 
तस्येद यशसा गुरोभू वि घृत प्राप्यास्मदाचै क्रमात्‌ ॥ 
इसी ग्रथ कै श्रन्त मे किसी का एक श्रन्य उलोकं भी दिया हुभ्रा ह्‌ - 
छन्द शास्वरमिद पूरा धिनयनाल्लेभे गृहोऽनादितः, 
तस्मात्‌ प्राप सनत्कुमार मूनितस्तस्मात्‌ सुराणा गुरू । 
तस्मादवपतिस्तत फणिपतिस्तस्माच्च सत्पिगल 
तच्छिष्यैवेहुभिर्मेहात्मभिरयो मह्य प्रतिष्ठापितम्‌ ॥* 
प° युधिष्ठिर मीमांसक ने इनमे से प्रथम परम्परा कौ श्रधिक विरवसनीय 
माना ह । उन्होने राजवातिक मे उल्लिखित - 
शिवगिरिजानन्दिफरीन्रवृहस्पतिच्यवनशुक्तमाण्डव्या । 
सेत्व्पिगलगसुडप्रमुखा श्राद्या जयन्ति गुरुचरणा ॥ 








१-वेदिक छल्दोमीमासा पु० ४६ 
२-वेदागानि तु वृहस्पतिः -महामारत, शान्तिपर्व २१२।३२ 
३-वेदात्‌ पटंगान्युदचृत्य --महामारत, शान्तिपर्व २८४।९२ 
४-उपयुंकत मतो फे लिए द्रष्य, वैदिक चछदोमीमासा, पृ० ५७ 


“ भूमिफा [ ७ 


५७ ४.१ 


॥ 
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कि 


तथा यति के प्रसग मे छंदःशास्त्-प्रवक्ता जयकीति द्वारा उल्लिखित-- 
चाद्धन्ति यति पिगलवसिष्ठकौडिन्यकपिलकम्बलमूनय । 
नेच्छन्ति भरतकोहुलमाण्डव्याश्वतरसेतवाद्याः केचित्‌ ॥ 


परस्पराग्रो का उल्लेख भी किया हुं ।° 


पिगल-छद सूत्र मे उल्लिखित श्राचार्यो का नाम ऊपर श्रा चुका हि । इससे 
प्रकट है कि आचार्यं पिंगल से पहले छद शास्त्र कै प्रवक्ताश्रो कौ एक व्यवस्थित 
एव श्रविच्छिन्च परम्परा विद्यमान धी । 


वैदिक श्रौर लौकिक छन्दःशास्त्र 


छंद दो प्रकार के कह गयेर्ह - वेदिक श्रौर लौकिक > वेद-सहितताश्रो मे 
प्रयुक्त गायत्री, प्रनुष्टुप्‌, त्रिष्टुप्‌, जगती, पक्ति, उष्णिक्‌, बृहती, विराट्‌ श्रादि 
छद वैदिक कह जाते ह 1 छद शास्त्र के प्रारभिक प्रथो में केवल वेदिक छंदो श्रौर 
उनके भेद-प्रभेदो पर ही विचार किया जाताथा। बाद मे वात्मीकि नै लौकिक 
साहित्य मे भीदछद का प्रयोग किया । उन्हे भ्रादि-कवि होने का श्रेय मिला। 
इतिहास, पुराण, काव्य आदिमे खेदो काप्रभूत रूपसेभ्रयोग होने लगा बाद 
मे इन छंदो के लक्षणादि के विषयमे छद शस्व मे विचार प्रारम्भ हृभ्रा। 
सस्कृत-छद सास्त्रो के आधार पर परवर्ती काल मे प्राकरत भ्रौर म्रपश्चश भाषाभ्रो 
मे छदो के लक्षण-ग्रथ भी लिखे गये । 
छन्द के विषय मे उपलन्ध प्राचोनतम सामग्री 


वैदिक-सहिताभ्रो मे गायत्री भ्रादि छंदो के नाम श्रनकघा उल्लिखित हैं परन्त्‌ 
उनका विवेचन वहा प्राप्त नही होता । वस्तुतः उन स्थलो पर छन्दो के नामो 
द्वारा श्राधिदैविक श्रौरश्राध्यार्मिक रहस्यो कीश्रोर ही सकेत किया गया जात 
ह्येता है । मघो के एेसे सकेतो का ब्राह्यण-ग्रथो मे विस्तार से स्पष्टीकरण किया 
गया ह । विराट्‌ छद का सबघ विराज-गौ (प्रकृति) से बदलते हुए ताण्ड्य- 
महाब्राह्मण मे उसे छंदो मे ज्योतिस्वरूप कहा गया हं-वि राड्‌ वै छन्दसा ज्योति 13 
विराट्‌ को दशाक्षरा भी कहा गया हं।* श्रन्थ छदो के विषयमेमीपरेत्तेही 
रहस्यमिश्रित विचार ब्राह्म ण-ग्रथो मे मिलते हँ । 
१-जयकीत्तिकृत छन्दोनुशासन, १।१२३ एवं वंदिक छदोमीमासा पृ० ५८ 
२-नारदपुराण --पूवं भाग २।५७।१ 
३-ताण्ड्यप्रहाब्राह्मण, ६।२।६; १०।२।२ 
४-दश्ाक्षरा व विराट्‌ - शततपथत्राह्यण, १।१।१।२२, एेतरेयब्राह्मण, ६१२०; गोपथब्राह्मण 
पूर्वां ४.२४, उत्तराधं, १।१८, ६।२, ६११५; ताण्डयमहाब्राह्यण, ३।१२।३ 


[थ 


८ |] वृत्तमीौपितक्त 





„~~~ ~^~~~~^~~~~-~~-~~~---~--~---^- ^-^“ 


ऋर्वेद-प्रातिलशाच्य को छद"लास्त्र की प्राचीनतम रचत्ता मना जति ह्‌। 
यह महपि शौनक की रचना है । इसका वितेच्यविषय व्याकरण ह परन्तु प्रसग- 
वदादछदोकीभीच्ककी गर्ह । यह चर्चा नितातश्रघूरीदह। चंदो का ज्ञान 


प्राप्त किये चिना मन्रो क्षा उच्चारण ठीक तरह से नही हो सकता । इसीलिए इस 
ग्रथमेखदोंका विवरण दिया गया रह 1" 


ऋग्वेद तथा यजुर्वेद को सर्वानुक्रमणियो मे भी छदो का चिवरण मिलता 
है । छदोऽनुक्रमणी मे दस मडल है श्रौर उसमे ऋण्वेद के समस्त छंदो का क्रमशः 
विवरण दिया गयाह। यह मी शौनक की रचना) लाखायन श्रौतसूत्र मै 
भी प्रसगवश छंदो पर विचार कियागयाह) 


पतजलि ने निदानसूत्रमे छदो का उल्टेख करते हए कृ प्राचौन चेद. 
ाम्त्र के प्रवक्ताश्नोके नामो का उल्लेख भी किया हं । ये पतंजलि महामाभ्कार 
पतजलि से भिन्न कोई प्राचीन श्राचायें ये। एक श्रस्य गा््यं नामके प्राचा ने 
उपनिदानसूत्र मे इन पतंजलि कै श्रतिरिक्त तण्डिब्राह्मण, िगल घ्रादि भ्राचार्यो 
तथा उक्यज्ञास्त्र का उल्लेख किया ह । उक्यशास्त्र, सभव है छन्द शास्व के लिए 


प्रयुक्त कोई प्राचीन नाम रहाहो) कीथ ने हलायुधकोश की साक्षी से इन 
वैदिक-परम्परा कै प्राचीन प्रथो को वेदाग छन्दस्‌ कहा है 1 


यास्कते श्रपने निस्क्त मे वैदिक ददौ के नामो का नि्ंचन कियाद] 
यथा -- 


गायत्री गायते स्तुतिक्त्मणः । त्रिगमना घा विपरीता 1 गायतो मुखात्‌ उदपतत्‌ 

रति च ब्राह्मणम्‌ \ उष्णियुत्स्नात्ता भवति । स््निहयतेर्वा स्यास्छान्तिफपेणः । उष्मीपिणी 
चेत्योपमिकम्‌ । उष्णीष स्नायते: । ककुप्फुभिनी भवति । ककुष्व कू ठजदच् कुजतेर्वा 1 
उत्नतेर्थ 1 श्रनुष्टुवनुष्टो भनात्‌ । गायत्रीमेव च्रिपदा सतीं चतुर्थेन पादेनानुष्टोभतीति इति 

. च ब्रह्मणम्‌ \ वृहृतो परिवर्हृणात््‌ । पदति पंचपदा 1 त्रिषटुदृप्तोभल्युत्तरयदा 1 का तु 
प्रिता स्यात्‌ । तीणेतम छन्द । त्रिवृद्वच्स्तस्य स्तोभतीति वा । यत्‌ च्रिरस्तोभ- 
त्त्तिष्टप्स्यम्‌-- इति विज्ञायते 1 जगती गततम छन्द । जलचरग्रतिर्वा । जलगत्यमानो 
प्रपृजत्‌ हति च ब्रल्यणम्‌ 1 तिराड्‌ विराजनाद्या । वि राघनाद्रा । चिप्रापणाह्ठा । विरा- 


पनात्सम्पूर्मक्षरा । विराघनाद्रुनाक्षरा । विप्रापणादधिकाक्षरा । पिपीलिकामन्येव्यौ- 
पसिकम्‌ 1 पिपीलिप्ा पेलतेर्गतति्र्मण 13 








-यद्ितसादित्य --राममोविद धिवेदी, प० २४० 


रवर गनाद्ित्व फा एतिदाम --फौव (शदो श्रनुवाद, चोखम्बा) पृ० ५६२ 
६-निर प्व, ७।१२ 





भूनिका ॥ ६ 
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यास्क ते-गायत्नी को श्रसिनि के साथ, चिष्ट्ुप्‌ को इन्र के साथ तथा जगती 
को आदित्यके साथ भाग कते वालाकहाहै।, 

छदो का देवो के साथ सवबध तो वाजसनेयी-सहिता श्रादि मे भी मिलता 
है।* वैदिक छदो के इस प्रकारके विवेचन से यहस्पष्टहोजाताटहकि 
रहुस्यमिश्रित वणेन से भी छदो के स्वरूप पर प्रकाश पडता हं श्रौर वेदाथे-ज्ञान 
मे उनकी उपयोगिता भी कमनही हं । पारिनिनेतोचंदको वेद का पाद 
कहा हे --"छन्दः पादौ तु वेदस्य' । 


विगल के पुर्वेवर्तौ छन्द शास्त्र के श्राचायं-- 


पिगल से पूर्वं का कोई ग्रथ ददो के विषयमे प्राप्त नही ह, परन्तु उनके 
प्वैवर्ती ्रनेक ग्रथकारो के नाम मिलते है । इससे पता चरता है कि उनके पूरं 
छद शास्त्र की एक अ्रविच्छिन्न परम्परा विद्यमान थी । उनके पहले के कु श्राचार्थो 
का परिचय यहां दिया जा रहा है-- 


१ शिव वे उनका परिवार- 


गिव को छद रास्व के प्रवत्तंकं श्रादि श्राचायेके रूपमे यादवप्रकाश श्रौर 
राजवात्तिककारते स्मरण कियाहै। व्याकरण के श्रादि श्राचायं मी शिव मानै 
जाते ह! सभव हि ये केवल शव-सम्प्रदायमे ही प्रवत्तंक माने जतिहो। वेदांगो 
के दौव या माहेरवर-सम्प्रदाय का प्राचीन काल मे महत्वपूणे स्थान रहा ज्ञात 
होता है। हिव के साथ उनके पत्र गुह्‌ व पत्नी पावंतीकानाम भी छंद लास्व 
के प्रवक्ताके रूपमे लिया जाताहै) नन्दी शिव का वाहन माना जाता है। 
सभव रहै यह किसी शिव-मक्त श्राचायं कानामरहाहो । सनवातिककारके 
श्रतुसार ये पतजलि के गुरं तथां पावेती के रिष्य थे । वात्स्यायन ने कामशास्व 
के प्राचायंके रूप मे भी नन्दीके नामका उल्लेख क्ियाहैजो रिव के श्रनु- 
चरयथे 


२ सनत्कुमार-- 
यादवप्रकाश के भाष्य के अन्तमे दी हुई श्रज्ञात लेखक को परम्परामे 


_ १-निरुक्त ७।८-११ 
२-वाजसनेयी-सदिता १४।१८-१९; मैत्रायणी-सदहितता ५।११६; काठक-सहिता १७।३-४; 
जेमिनीय-ब्राहमण ६& 
३-पारिनीय-किक्षा ४१ 
कामसूत्रम्‌, १।९।८ 
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दूनका नाम भी उल्लिखित है! कालक्रम से ये बृहस्पति कै पूववर्ती रहै हौगे । 
उपयु क्त साक्षी से तो ये वृहस्पति के गरु वहुरते ह । परन्तु, इस वात की पुष्टि 
किसी ग्रन्यसूत्र से होती नही जान पडती । 


३ वृहस्पति- 


इनका नाम उपयु क्त तीनों परस्पराभ्रो मे प्राया है 1 व्याकरण के बाहस्पत्य- 
सम्श्रदाय का श्रस्तित्व प० युधिष्ठिर मीमासकने माना)" महाभारत की 
उपर दी हृई साक्षी से वेदागो के प्रवतैक वृहस्पति है । ये मादैश्वर सम्प्रदाय से 
भिन्न परम्परा के प्रवतैक ज्ञात होते है। वृहस्पति को भारतीय परम्परा मे देव- 
गुरु माना गया है श्रौर इन्द्र इनके शिष्य कहे गये हुं । 


४ दन्द्र- 


+} 
रिनद्र-व्याकरण के प्रवक्ता इन््रका छन्द्सि के प्रवक्ता के कर्पमे भीं 
उल्लेख किया जाता है) यादवप्रकाश के भाष्यकी दोनो परम्पराश्रोमे इन का 
तामि श्राया है । राजवातिक के श्रनुसार फणीन ही इन्र ज्ञात होता है। पण 
युधिष्ठिरजी ने फणीन्द्र को पतजलि का नाम माना है श्रौर च्यवन को दुरुच्यवन 
सान कर ईन्द्र से श्रसिन्च मानने की सम्भावना प्रकटकीहै।* इस विषयमे 
ग्रभी निश्चय-पुवेक कु भी कटुना सभव नही है । 


६. शुक्र-- 


यादवप्रकाश व राजवात्तिक दोनो मे शुक्रं काना श्राया.है। सम्भवदहै 
शुक्रनीति के प्रवक्ता भ्राचा्यं शुक्त भ्रौर छदःशास्तर के प्रवक्ता शुक्र श्रभिन्न हो । 
७ कपिल-- । 


इनको मी्मासिकजी ने कृतयुग का श्रन्तिमि भचा माना है । जयकीत्ति के 
छद शस्त मे यति चाहने वाले श्राचायं के रूप मे इनका नामोत्लेख किया गया 
रै । साख्यदरेन के आचायं कपिल श्रौर ये श्रभिन्न ज्ञात होते ह । 


८ मणण्डत्य- 


माण्डन्य के नाम का उल्लेल पिंगल, जयकीति, यादवप्रकाकष, चन्द्ररोलर भदु 
श्रादि द्वारा क्या गया है) इनको मीमासक जी ने तरेतायगोन माना है। 
~~~ 





१-येदिक-छन्दोमीरमासा, पृ० ५३-५४ 
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& वसिष्ठ- 
जयकीति ते इतका नाम छंदःयास्तर के भ्राचायंकेसू्पमेनलियाहै। 
१० सेतव- । । 
इनका नाम सभी परम्पराग्रो मे श्रायाहै। एेसा ज्ञात होता है, किये बहुत 
प्रसिद्ध श्राचयं रहे होगे । 
१९१. भरत- 
ये -नाट्यशास्त्र-कर्ता भरत से श्रभिन्न ज्ञात होते ह । जयकोति ने छन्द.शास्त् 
केः प्रवक्ताक रूप मे इनके नाम का स्मरण किया है) नाट्यशास्त्र के १४्े तथा 


१५वें परिच्छेद मे भरत ते छन्दो पर ।विचार किया 'है, ।, सम्भवः हैःइतक्रा कोर 
पृथक्‌ ग्रथ भी इस विषय पर रहा हो) 


१२. कोहल-- = - ' ! 

कोहल का नामोत्लेख भी जयकोत्ति ने ही कियाहै। 
द्वापरयुगीय ग्रन्थ छन्दःप्र॑वक्ता- 

मीमांसकजी ने यास्क, रात, क्रौष्टुकि, कौण्डिन्य, ताण्डी, श्रश्वतर, कम्बल, 
कारयप, पाचाल (बाभ्रव्य) तथा पतजलि को हापरकालीन छदःशास्त्र के श्राचा्यं 
के रूपमे विभिन्न साक्षियो के श्राघार पर स्वीकार किया है 1५ यास्क के किसी 
पृथक्‌-छंद सबघी ग्रंथ का पता नही चलता । भ्रन्य श्राचार्यो के मतोकाही यत्र 
तत्र उल्लेख मिलता है । 
कलियुग के प्रारम्भ मे ने वाले छदःप्रवक्ता-- 

मीमासकजी ने उक्यशास्त्रकार, कात्यायन, गरुड, गार्ग्य, शौनक प्रादि का 
कलियुग के प्रारम्भमे होने वाले छद शास्व-प्रवक्ताश्रौं के रूप मे नामोल्सेख 
कियादहै। पिगलका काल भी उन्हौने यही मानारहै। 


उपय क्त छदःशास्त-प्रवक्ताजो के कोई ग्रथ इस समय प्राप्त नहीरहै, प्रतु 
उनके मतो कै उद्धरण प्न्य ्रथोमे मिल जाते है। परवर्ती विद्वानो को सबसे 
धिक प्रभावित करने वाले भ्राचायं पिगल रहै ह । 


भ्राचायं पिगल श्रौर पिगल-छन्दःसुत्र- 
पिगल को कोथ ने प्राङृत-खदो-विषयक-ग्रथ “प्रोकृत-पैगलम्‌"' के रचयिता 








१-वंदिक-छन्दोमीमासा ५६ 


१२ 1 वृत्तमोर्विततफ 


^^ ^ ^^ ^^ ^^ 





क) 9 


से भिन्न श्रत्यन्त प्राचीन श्राचा्यं माना है 1* पिगलसूत्र ही छदो के विषयमे 
हमारे सामने सब से प्राचीन ग्रथ ह । कु लोगो ने पिगल को पाणिनि से परवेवर्ती 
गरथकार मानाह। एेसेलोगोमेसे कु पिगल को पाणिनि का मामा मानते ह, 


परन्तु युधिष्ठिर मीमासक तथा गैरोला ते पिगल को पाणिनि काश्रनुज, भरतः 
समकालीन ग्रन्थकार माना रै । 


पिगल का महत्व इस बात से समभा जा सकताहै कि बाद मे छन्दःशास्त्र 
कानाम ही पिगल-शास्त्र हो गया । इनक ग्रन्थ सर्वाधिक प्राचीन होने के साथ 
ही प्रौढ तथा सर्वद्धिपूणं है 1 इसमे वैदिक-छदो के साथ ही लौकिक छंदो पर 
भी विस्तारसे प्रकाश ला गया दहै । “प्राकरत-पिगल” का श्राधार भी इनका 
पिगल-सूत्रही है । परवर्ती सभी छन्दःशास्त्रकार पिगलके ऋणी है) 


पुराणो मे छन्दो का विवेचन-- 


नारदपुराण तथा श्रम्निपुराण भी छन्दो के विवेचन करने वाले प्रथरह। 
ग्रग्निपुराण को भारतीय-साहित्य का विर्वकोश कहा जाता है । उसमे २२८से 
३३५ तक ठ श्रध्यायोमे छंदो का विवेचन किया गथा है । ्रन्तिपुराण मे छंदो 
के विवेचन का ्राघार पिगलरचित छदःसूत्र-ग्रथ ही रहा है-- 


छन्दो वक्ष्ये मूलजंस्ते पिगलोक्तं यथाक्रमम्‌ ।४ 
इसमे वेदिक व लौकिक दोनो प्रकार के छ्दो का विवेचन है । 


नारदपुरणमे पूर्वै मागके द्वितीय पाद के भवे प्रघ्यायमेवेदागोका 
विवेचन करते हुए प्र सगव छंदो के लक्षण भी बताये गये ह । वर्ह एकाक्षर-पाद 


छदो से लेकर दण्डक-छदो तक का वर्णेन मिलता है । प्रस्तार-परक्रियासे छदो के 
विविघभेदोकीग्रोर भी सकेत किया गयादहै। 


परवर्ती छन्द-सम्बन्धी म्रन्य तथां म्रन्यकार-- 


परवर्ती छद शास्तर-प्रवक्ताग्रो मे कतिपय श्राचायं रसे है जिनका नामोत्लेल- 


मा्प्राप्तहै ग्रौर जिनके म्रन्थो कै नाम श्रौर्‌ ग्रन्थ भ्रयावधि श्रनुपलन्ध हे । 
पथा -- 


मरन नात्य वा इत्तिदास --कीय (हिन्दी) पृ० ४६३ 


४ 3) १३ पः गंराला, १० 





१६१-६२ तया सस्कृत-व्याकरराश्षास्तर 


॥ ॥ का इतिहास प° १३२ 
स १? १, --र्यरोला, पृ० १६२ 
८ ग, ६८८ 


सिका [ १३ 


^) 000 0 01 





# 0 ^ 9 + 0 





नाम्‌ काल नाम कालं 
१ पूज्यपाद (देवनन्दो) ४७०-५१२ वि. २. भामह ६ राती 
३ दण्डी ७०० वि. ४ पाल्यकीत्ति" ८७१-६२४ वि 
५. दमसागर मुनिः १०५० वि, ६. वुद्धकविः 
७. सालाहण ८. हालः 
६ मनोरथः १०. श्रजुन ^° 
११ गोसल १ १२ गोविन्द^२ 


१३. चतुमू ख^3 1 
छद.शास्त्र के परवर्ती प्रथो मे से प्रसिद्ध कतिपय ग्रन्य निम्नलिखित है --- 


१. ब॒हत्सहिता :--यह वराहमिहिर की ज्योतिष विषयक रचना है । प्रसग- 
वश इसके चौदह्वे श्रध्याय मे ्रहु-नक्ष्रो की गति-विधि कै साथ छदो का विवेचन 
भी मिलता है । कीय के श्रनुसार वराहमिहिर का स्वतन्त्र छंदःशास्तर काग्रथभी 
होना चाहिए किन्तु एेसां कोई ग्रथ भ्रमी तक देखने मे नही भाषा । 


२ जानाश्रयो-छन्दोविचिति :-जनाश्रय (?) नामक कवि तै इसकी 
रचना विष्णुकुण्डीन (कृष्णा श्नौर गोदावरी का जिला) के श्रधिपति माधववर्मन 
प्रथम के राज्य मे-- जिसका समय ६ शताब्दी ^ 0 पूवं माना जताहै- करी 
हे 1 यह प्रथ & प्रध्यायो मे विभक्त है.। इसका प्राकरृत-छन्दो का श्रन्तिमि 
श्रध्याय महत्वपूणं है । गणदेली स्वतन्त्र है । युधिष्ठिर मीमासकजी१४* ते 
गणस्वामीको ही इसका कर्ता माना है। 


३ जयदेवच्छन्दस्‌--जयदेव की रचना होने से यह्‌ जयदेव र छन्दस्‌” के नामसे 


~ 


१-जयकीत्ि.-छदोनुदासन, ८,१६ 

२-कीथ : ए हिस्दी श्राव सस्कृत लिटरेचर 
३,४,५-वैदिक-छदोमीमासा, प° ६०-६१ 

६--विरहाक -उत्तजातिसमुच्चय २।८-६ तथा ३।१२ 

७~ च| 99 २।८-६ 

८- 92 १8 ३।९१२ 

&-कविदपंण- रेजस्थान प्राच्य विद्या, प्रतिष्ठोन जोधपुर, सन्‌ १६६२ - 
१०-११-रत्नरेखर : छन्द.कोश् (कविदपंणा गत) ,» प 1 
१२-१३-स्वयम्भूछन्द-- % # २ 
१४-वैदिक-छदोमीमासा पृ०९१ 
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प्रसिद्धदहै। प्रो° एच० डी° वेल्हुणकर' ने इनका समय ६००-६०० वि० सण 
का मध्य माना है । जयदेव जैन कवि थे । इन्ोने श्रपनां यह्‌ ग्र॑य पिगल के ्रनु- 
करण प्र लिखा है! लौकिक-छदो की निरूपण शैली पिंगल से भिन्न है। छन्दो 
का विवेचन सस्कृत-परम्पया के श्रनुकरुल श्रौर श्रत्यन्त व्यवस्थित है । 


इसमे श्राठ श्रध्याय है। द्वितीय श्रौर तृतीय श्रध्यायमे वैदिक-छन्दो का 


निरूपण है । सभवत. जन ठेखक होने के कारण ही इस ग्रन्थ का विरोष प्रसारन 
हो सका। 


४ गाथालक्चषए- जैन कवि नन्दिताढचय की यह रचना ह ! श्री वेद्हणकरः 
के मतानुसार इनका समय ईसा कौ श्रारम्भिक रशताब्दियो मरे माना जा सकता 
है 1 प्राङृत-ग्रपश्च श परम्परा के छन्दभ्यास्त्रीय ग्रन्थो मे यह प्राचीनतम प्रथ दै। 
नन्दितादूय द्वारा इस ग्रथ मे जिन छदो का चयन किया गया ह वे केवल जेना- 
गमो मे ही उपलन्धहं। ्रथकार ते गाथावं के विविध छन्दो का विस्तारसे 


वणेन किया है । लेखक के दृष्टिकोण से श्रपञ्च श-भाषा हेय है १3 ग्रथ की माषा 
प्राकृत है। ॥४६-५ । 


४. वृत्तजातिसमुच्चय-विरहांक की यह रचनाहै। डँं० वेल्हणकरण कै 
के मतानुसार इनका समय श्वी, १०्वी शताब्दी या इससे भी पूर्वं माना जा 
सकता है । पिगल के पर्चात्‌ मात्रिक-छदो का सर्वाधिक विवेचन इसी ग्रथ मे 
पराप्त है। इसमे ९ पर्च्छिद ह \ भापा प्रछत है किन्तु पाचवे परिच्छेद मे 
वणिकवृत्तो के लक्षण सस्कृत मे ह । ग्रथमे यत्ति का उल्लेख नही है रतः सम्भव 
है ये यति-चिरोघी सम्प्रदायके हो। इस ग्रथमे मगणादि गणोक स्थान पर 
पारिभाषिक गन्दावली का प्रयोग है जो कि पूरववर्ती प्रथो मे प्राप्त नही ई। 


„ ६ छन्दोनुशासन--इमके प्रणेता कवि जयदेव कञ्चड प्रान्तीय दिगम्बर 
जेन वे। उौँ० वेस्हणकर“ ने इका समय १००० ई० के लगभग माना हे । 
पियन एव जयदेव की परम्पराके श्रनूसार यह्‌ ग्रथमभी ग्राठ श्रध्यायो मे विभक्त 
1 इनमे श्रपञ्नण के मात्निक-छन्दो का विवेचन भी प्राप्त है 1 छदो के लक्षण 
पमर्कि-नली मे है, उदाहरण स्वततन्व्रूप स प्राप्त नही है । 


^~ 





~------ 





ए, जयदमन्‌ को मूमिका-टरितोपमाला, चम्बर 
२, स्वद्व --प्रावाकहगा कौ मूमिका-सप्राविप्र जोधपुर, सन्‌ १६६२ 
३-गष्यदतः पया ३१ 
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७. स्वयस्भृक्छन्द- इसके प्रणेता कविराज स्वयम्भू जेन ह । कर्ता के संवध 
मे विद्वानो कै श्ननेक मत हं किन्तु डं० वेल्हुणकर+ ने इनका समय १०वी शती 
का उतराद्धं माना! स्वयम्‌ श्रपभ्रक्-माषाकेष्रेष्ठक्विहुं। श्रपश्चश्च छन्द 
परस्परा की दृष्टि से यह महत्वपुणं ति है । केवि ने मगणादि गणो का प्रयोग 
न करके छपचतद'उ पारिभाषिक रब्दोके ्राघारसे छन्दो कै लक्षण कटे 
हे। इस ग्रथ मे छंदो के उदाह्रण-रूप मे विभिन्न प्राङृत-कवियो के २०६ पच 
उद्धृत ह । लेखक ने कवियोके नामी दिये ह । 


८ रत्नमजञ्जुषा- श्रज्ञातकत्ते क जेन-कृति ह । वेल्हणकर* ने इसका समय 
हेमचन्द्र से पूवे स्वीकार किथा है, भ्रतः ११-१२वी शती माना जा सक्ताहै। 
इसमे श्राठ अध्याय लेखक ने वणिकवृत्तो का समान प्रमान श्रौर वितान 
रीषेक से विभाजन किया} सगणादि-गणो कौ परिभाषा भी लेखक की 
स्वतन्त्र ह । यह्‌ पारिभाषिक शब्दावली सम्भवत पूवेवर्ती एव परवर्ती कवियो 
ने स्वीकारनहीकी हं। 


& वृत्तरत्नाकर इसके प्रणेता कश्यपवश्लीय पव्वेकभटु के पत्र केदार- 
भु ह । कौ ने इनका समय १५बवी शती मानाहै किन्तु ११९२ की हस्त- 
लिखित प्रति प्राप्त होनेसे एव श्वी इती की इसी ग्रथकी चिविक्रमकी 
प्राचीन टीका प्राप्त होने से वेल्हणकर ^ ने इनका सत्ताकाल १ श्वी शताब्दी ही 
स्वीकार किया हु । पिगल कै श्रनृकरण पर इसकी रचना हुई ह 1 जयदेवच्छन्दस्‌ 
की तरह इसमे भी छन्दो के लक्षण लक्ष्य-छंदो मे ही देकर लक्षण भौर उदाहरण 
का एकीकरण किया गया हु 1 इस प्रथ का प्रसार सर्वाधिक रहाह। 


१०. सुवृ त्ततिलफ-- इसके प्रणेता क्षेमेन्द्र का समय कथ ने हेमचन्द्र के पूर्व 
अथवा श्वी शती माना ह । मेकडानल के श्रनुसार क्षेमेन्द्र की बृह्कथामंजरी 








१-डं° मोलाशकर व्यास प्राृतपेगलम्‌ मा० २, प° ३९५; डँ ० शिवनन्दनप्रसाद. माधिक 
छन्दो का विकास पु० ४५-४६ 

२-देखे, स्वयम्मूखन्द कौ भूमिका-राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर, सन्‌ १९६२ 

३-तुलना के लिये देखें, इसी प्रथ का प्रथम प्रििष्ट 

४- देखे, रत्नमञ्जुषा की मुमिका-मारतीय ज्ञानपीठ काकली, १६४६ ई० 
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७-कौथ ः ए हिस्टरी श्राव संस्कृत लिटरेचर, पृ० १३१ 

८-म्राथंर ए मेकडोनल : हिस्टरी भ्राव्‌ सस्छृत लिटरेचर, पू० ३७६ 





१६ | वुत्तसोवितक 

न 
कौ रचना १०३४ ई० मे हुई थी । श्रतः क्षेमे का समय १ श्वी शती निर्चित 
ह । क्षमे ने इस ग्रथ मे पहले छन्द का लक्षण दिया हू श्रौर तदुपरात ग्रपने प्रथो 
से उदाहरण दिये हे । छदोके नाम दो बारश्राये हँ, एक वाय लक्षण मे श्रौर दूसरी 
बार उदाहरण मे । यह ग्रस्थ तीन विन्यासो मे विमक्त हे । क्षेमेन्ध के विचारमे 
विशेष रसो या प्रसगो क लिए विशेष छद ही उपधूक्त श्रौर पर्याप्त प्रभावकाली 
होते हं । ग्रथकार के श्रनुसार उपजाति पाणिनि का, मन्दाक्राता कालिदास का, 
वशस्थ भारवि का श्रौर शिखरिणी भवभूति का प्रिय छद रहा ह । 


११. श्ुतबोध-- इसके केखक कालिदास कहे जाते हे 1 कथ ने इस वात का 
कोई श्राधारः नही माना । कुछ खोग वररुचि को भी इसका लेखक मानते हं * । 
कृष्णमाचारीर नौ कालिदासो मेसे तीसरा कालिदास मानतेहै। गैरोखाके 
भ्रनुसारये ७या रवी शताब्दी के कोई श्रन्य कालिदास होगे । युधिष्ठिर 
मीमासकः के अनुसार इस कालिदास का समय रवी शती था । सभव हुं यह्‌ 
मान्यता उचित हो श्रौर यह्‌ कालिदास राजा भोज के सखाकै रूपमे लोक- 
कथाश्रो मे स्याति प्राप्त कालिदास हो । लक्षणमे ही उदाहरण का गतार्थं हो 
जाना इस ग्रथ की सब से घडी विशेषता है । इसका भी प्रसार सर्वाधिक रहाहि। 


१२. छल्दोऽनुक्षासन--इसके प्रणेता कलिकाल-सर्वज्ञ हेमचन्द्र पूर्णंतलगच्छीय 
श्रीदेवचद्रसूरि के शिष्य ह । श्रणहिलपुर पत्तन के नृपति सिद्धराज जयसिहं की 
सभा के येप्रमुखतम विद्वान्‌ ये श्रौर महाराजा कूमारपालकेये धर्मगुर्‌ धै) 
इनक्रा समय वि० स० ११५४५-१२२६ माना जाता है । ये बहुमुखी प्रतिभा वाले 
लेखक श्रौर वज्ञानिक-हष्ठि-सम्पन्न भ्राचाये एव -शास्त्र-प्रणेता ये । हेमचन्द्र ने 
प्रपने इस ग्रथ को पिंगल, जयदेव श्रोर जयकीत्ति के श्रनुकरण पर ही श्राठ 
श्रध्यायो मे ग्रथित किया ह! बवतालीय श्रौर सात्रासमक के कुचं नये मेद जिनका 
उल्लेख पिगल, जयदेव, चिरहाक, जयकीत्ि श्रादि पूवैवर्तीं भ्राचार्यो नै नही 
किया, हेमचन्द्र ने प्रस्तृत किये है । इसमे लगमग सातसो श्राठ्सौ छंदो का निरूपण 
प्राप्त है । नवीन माच्निक-छदो की हष्टि से इस ग्रथ का सर्वाधिक महत्त्व है 1 


हेमचन्द्र ने इस्‌ ग्रथ पर स्वोपज्ञ टीका" भी बनाई है । इस टीका मे हिमचन्द्रने 





१-कीथ ए दिस्टी भ्राव्‌ सस्छृत लिटरेचर, पु० ४१६ 
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४-डं० एच० डी ° वेल्टणएकर-सम्पादित टीकासदहितत यह्‌ ग्रथ सधी जैनग्रथमालामे 
प्रकाशित है। 





भूमिका | १७ 
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छदो के नामान्तर देते हुये इति भरत ' कहु कर जो नामभेद दिये हैँ उनम से 
निम्नलिखित छद वतमान मे प्राप्त भरत के नाट्यज्ञास्व्र मे उपलन्ध नही रहै, 
ग्रौर यति-विरोघी श्राचार्यो मे गणना होने से सभव है कि नाट्‌यश्ास्त्र मे निरूपित 
छदो के श्रतिरिक्त भरतने छंद शास्तन पर कोई स्वतन्व प्रथमभी लिखादहो। 
भरत के नाम से उत्लिखित श्ननुपलन्ध छदो की तालिका निम्न हं :- 


३ श्रक्षर धु ६ अक्षर गिरा 
4 तडित्‌ ७ + शिखा 

ष ललिता भोगवती 

॥ अ जया ॐ दुतगत्ि" 

५ ,; भ्रमरी १० ,, युष्पसमृद्धिः 
2 ॐ वागुरा ( रुचिरा 

न कून्तलतन्वी ११ श्रपरवक्तम्‌ 
» शिखा  # दरुतपदगत्ति" 
>~ ॐ कमलमुखी ध रुचिरमुखी 
६ „ नलिनी १३ „ मनोवती 

0 वीथी 


१३. कविद्पेण-- यह्‌ श्रज्ञात जंन-कत्त कं कृति है । छंदो के उदाह्रणो मे 
जिनसिहसूरि-रचित चूडारु-दोहक! का उदाहरण हैं । जिनरसिहुमूरि खरतर- 
गच्छीय द्वितीय जिनैकश्वरसूरि के शिष्य ह, इनका शासनकाल १३००-१३४१ 
तककादटहै। कविदपंण का सववप्रथम उत्लेख स० १३६५ मे रचित भ्रजितशात्ति- 
स्तव कौ टीका मे जिनप्रभसुरिनेक्िया हंजो कि जिनसिहसूरि के शिष्य ह| 
श्रत यह श्रनुमान किया जा सक्ता है कि इसके प्रणेता जिनसिहसूरि के शिष्य 
प्रर जिनप्रभसूरि के गुरुश्रातादही होगे । 


यह्‌ श्रथ प्राकृतभाषा मे ६ उदर्यो मे विभक्त ह । छन्दो के वर्गीकरण तथां 
लक्षण निद से इसकी मौलिकता प्रकट होती है । प्राङृत-ग्रप् शस की परम्परा 
मे इसका यथेष्ट महत्त्व हं । 

१४. छन्द.कोष--इसके प्रणेता रत्नरेखरसूरि हेमतिलकसूरि के शिष्य हू । 
इनका संमय १५बी रदाती हुं । यह्‌ ग्रथ प्राकृतभाषामेह । इसमे कूल ७४ पद्य 
है । इस ग्रथ के छंदो का विवेचन छदो व्यवहार कै श्रधिक निकट ह श्नौर तद्युगीन 
छदो के स्वरूप-विकास के श्रध्ययन की हृष्टि से यह महत्त्वपूणणे ह । 

१-कवि दपण, प° २४ 


१५ वृत्तमौकतिक 
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१५ प्राकरत-पिगल--इसके प्रणेता के सम्बन्ध मे विद्धानौ मे मतभेद दहै 
किन्तु डं० भोलाश्चकर व्यास" के प्रनसार हखव्रह्मया हरिहर इसका कर्ता 
माना जा सकता है श्रौरप्राकृतपिगल का सकलन-काल श्वी भती का प्रथम 
चरण मान सक्ते है । इसमे मात्रिक श्रौर वर्णिकवृक्त नामसे दो परिच्छेद है। 


लक्षणो मे ग्रन्थकार ने टादिगण, प्रस्तारभेद, नाम, पर्याय एव मगणादिग्णो की 
पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया हुं] 


ग्रपश्चश श्रौर हिन्दी मे प्रयुक्त मात्रिक-छदो के भ्रध्ययन के लिए यह्‌ ग्रथ 
सर्वाधिक महत्त्वपुणं है । वशिकवृत्तो के लिए सस्कृत-साहित्य मे जो स्थान 
पिगलकृत छंद सूत्र का ह, माच्रिक-दंदो के लिए वही स्थान प्राकृतपिगल काह। 


१६ वाणीभूषण-- इसके प्रणेता दामोदर मिश्र दीर्घंघोषकुलोत्पन्च मैथिली 
ब्रह्मण रहं) डँं० मोलादाकर व्यासः ने प्राकृतपिगल के सम्राहुक हरिहर को 
पिनामहं ग्रौर रविकर को दामोदर का पिता या पितृव्य स्वीकार कियाहै। 
विदानो के मतानुसार दामोदर मिथिलापत्ति कीत्तिरसिहु के दरवबारमेथे। ग्रतः 


दामोदर मिश्च श्रौर कविवर विद्यापि सम-सामयिक होने चाहिये । दामोदर मिश्च 
का समय १४२१ से १४६६ तके माना जाता है) 


यह्‌ भ्रथ सस्कृत-माषामेहै। इसमेदो परिच्छेदहै। लक्षणो का गठन 
पारिभाषिक शबव्दावलीमे है रौर उदाहरण स्वरचित है, वस्तुतः यहं ग्रथ प्राक्ृत- 
विगल का सस्करृत मै रूपान्तर मात्रहै। 

१७ चछन्दोमञ्जरी-गेरोला ने लेखक का नाम दुर्गादासं मानाहै किन्तु 
यह्‌ भ्रामक हं । ग्रन्थक प्रथमपद्यमे ही लेखकने स्वय क्रा नाम गगादासप्नौर 
पितताका नाम गोपालदास वेद्य एव माता का नाम सतोषदेवी लिखा हं।४ इनका 
समय श्भरूवीया शद्वी शताब्दी है। ग्रथकार ने स्वरचित्त श्रच्युतचरित महा- 
काव्य" श्रौर ^कसारिशतक' एव '"दिनेराशतक' का भी उल्लेख किया है ° ददो 








१-रेखे, प्राकृतपं गलम्‌ मा० २, प० ६-२६ 
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३-गेरोला . सम्कृत-साहित्य का इतिहास प° १६३ 

४-देव प्रणम्य गोपाल वंययगोपालदासज । 
सन्तौपातनयक्छन्दो गद्धादासस्तनोत्यद ।।१।१ 

५ -सर्ग. पोडघभि समुज्ज्वलपदीर्नन्याथंमन्याशय-- 
येनाकारि तदच्युतस्य चरित कान्य कविप्रीतिदम्‌ । 
कसारे णत्तक दिनेशशत्कढन्दर च तस्यास्त्वसौ, 
मगादासक्वे भ्रूतो कुतुकिना सच्छन्दसा मञ्जरी ॥६।६। 





भूलिका [ १६ 
मञ्जरी को डेली वृत्त रत्नाकर से मिलती-जुलती है । इसमे ६ स्तबक ह । चे 
स्तबक मे गद्य-काव्य श्रौर उनके भेदो पर विचारदहैजो कि इसकी विरोषता है। 


१८. वृत्तमुक्तावली '-इसके प्रणेता तेलगवशोय कवि-कलानिधि देवषि 
कृष्णभटु हँ । इस ्रन्थ का रचनाकाल १७८८ से १७६६ के मध्यकाहु। इसमे 
तीन गुम्फ है :-१ वैदिक छन्द, २ मात्रिक छंद, श्रौर ३ वर्णिक वृत्त । 
पिगल्‌ भौर जयदेव के पर्चात्‌ प्राप्त एव प्रसिद्ध ग्रन्थो मे वैदिक-दछंदो का निरू- 
पणन होने से इस ग्रय का महत्त्व बढ जाता है । सात्रिक-गुम्फ प्राकृतपिगल 
श्रौर वाणीभूषण से श्रनूप्राणित है 1 इसमे ४२ दण्डक-खंदो के लक्षण एवं उदाहूरण 
प्राप्त हु । 

१९. बाग्बल्लभ--इसके प्रणेता कचि दु.खभजन शर्मा हँ जो कि काशी- 
निवासी कान्यकुन्नवशीय प्रताप सर्मा के पौत्र भ्रौर चूडामणि शर्माके पुत्र । 
इसकी 'वरवणिनी' नामक टीका को रचना दुःखभजन कवि के ही पुत्र महोपा- 
ध्याय देवीप्रसाद शर्मा तेवि० स० १६८१५ मेकीरहि, अतः इसका रचना समय 
१९५० से १६७० विण०्सं० का मध्य मना जा सकतारहै । गेरोला ने 
इनका समय श्द्वीशती मानारहे जो कि भ्रामक ह ।* कवि दु खभजन 
ज्योतिविद्‌ तोथेही; इसीलिए जहाँ भ्राज तक के प्राप्त छद शास्त्रो मे प्रयुक्त 
छद प्रायशः ग्रहण कयि हं तो वहाँ प्रस्तार का श्राधार लेकर सेकंडो नवौन छद 
भी निमित क्यिर्है। इस प्रथमे कुल १५३६ छन्दो का निरूपण है । देलौ वृत्त- 
रत्नाकर की है । प्रत्येक वर्णिकवृत्त प्रस्तार-सख्या के क्रमसे दिया है । 

इनके प्रतिरिक्त छद शास्र के संकडो ग्रथ श्रौर उनकी टीकाये प्राप्त होती 
ह जिनकी सूची मने इसी प्रथके वें परिरिष्टमेदीदहै। 

वृत्तमौक्तिक भो खदःलास्त का बडा ही प्रौढ श्रौर महत्त्वपूणं ग्रथ हे । चन्द्र 

शखर भु ने श्रपने इस प्रथमे जिस पाडित्य का परिचय दिया ह, वह केवल उन 
ही तक सीमित्त नही था। उनकी वश्-परम्परामे जैसा कि हम देखेगे बडे बडे 
माने हुए प्रति मा-सम्पन्न विद्वान्‌ हए, भ्रौर इसमे सदेह नही कि एेसी ज्ञान-ममृद्ध 
परस्परा मे जिसका व्यविततत्व विकसित हृभ्रा हौ वह्‌ म्रपने कृतित्व श्रौर व्यक्तित्व 
के लिये उन पूवेजो का सबसे श्रधिक ऋणी होगा। इसीलिये कवि के परिचय 
से पूवे ग्रन्थ के माहात्म्य की पृष्ठभूमि को समभन के लिए सर्वप्रथम कवि के 
पूजो का परिचय प्राप्त कर लेना भी वाद्नीय ह । 


१-रानस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोघपुर से प्रकादित 
२-गे रोल : सस्कृत साहित्य का इतिहास पू. १६३ 


२० ] वृत्तमौवित 


~ ^^ ~~~ ^~ ~~~ ~~^~^^~^~~^~ ~~ ^~ ^^ -~^~~~~ ~~~ 





कवि-वक्ष-परिचय 


चद््ररेखर भट वासिष्ठ-वशीय" लक्ष्मीनाथ मूके पत्र । ग्रथकार नै 
ग्पने पू्वेजो मे वृद्धप्रपितामह रामचन्द्र भट , पितामह रायभटू* श्रौर पितु- 
चरण लक्ष्मीनाथ भद का उल्लेख किया हं । 


भदटु लक्ष्मीनाथ ने प्राकृतपिगलसूत्र की टीका "पिगलप्रदीप' मै श्रपना वश- 
परिचय इस प्रकार दिया है - 


भद श्रीरामचन्द्रः कविविबुधकूले लन्धदेह श्रृतो य 

श्रीमान्नारायणास्य कविमुकुटमणिस्तत्तनूजोऽजनिष्ट । 
तघ्पुत्रो सायसद् * सकलकविकुलख्यातकीत्तिस्तदीयो 
लक्ष्मीनाथस्तनूजो रचयति रुचिर पिगलाथंप्रदीपम्‌ ॥ 


[ मगलाचरण पद्य ५ | 
इस श्राधारसे ग्रथकार का वशवृक्ष इस प्रकार बनता ह :- 
रामचन्द्र मदु 
नारायण भट 
राय भदू 
लक्ष्मीनाथ मदु 


चन्द्रशेखर भद 





१-तक्ष्मीनाय सुमटुवय्यं इति यो वासिष्ठवजशोद्धूव-- 
स्तत्सुनु कविचन्द्रगेखर इति प्रस्यातकीत्तिर्भुवि ' 


[ इृत्तमौ कतिक प्रशस्ति ५ | 
२-प्रस्मद्टृद्धप्रपितामहमहाकविषण्डितश्रौ रामचन्द्रमहूुविरचिते › 
[ दत्तमौकिततेक पृ० १०७ ] 
३-प्रस्मत्‌पितामहमदहाकविपण्डितश्री रायभद्रकृते -* 1 
[ रृत्तमौवितिक पू० १२१ ] 


- भ~निणंयसागर सन्करण श्रौरप्राकृतर्वद्घलम्‌ मा० १ मे (रामम मुद्धित है जोकि 
र * २१ 
श्रमुदध रै) 


भूमिका [ २१ 








ग्रथकार के वृद्धश्रपितामह्‌ श्री रामचन्द्र भट वस्तृत. तेलगदेशीय वेलनाट यजु- 
वेदान्तगंत तेत्तिरीयशाखाध्यायी भ्रापस्तम्ब त्रिप्रवरान्वित श्रागिरस बाहस्पत्य 
भारद्वाजगोत्रीय श्री लक्ष्मण भटर सोमयाजी कै पूत्र ह, जोकि वसिष्ठवरीय 
ननिहाल मे मातुल के यहाँ दत्तकरूप मे चले गये थे ! प्रते. भारद्वाजीय गोत्रापेक्षया 


वशवृक्ष इस प्रकार बनता ह .-- 
गोविन्दाचायं 


वल्लम दीक्षित 
यज्ञनारायण 
गगाधर महु सोमयाजी 
गणपति ५ सोमयाजी 


श्रीवल्लभ भट (बालमटु) 


लक्ष्मण भदटु सोमयाजी जनादन भट 
रामङृष्ण भहु महाप्रभु वल्लभाचार्य रामचन्द्र भटु विश्वनाथ मदु? 
(नारायण भट) 
नारायणा भहु 
राय मदु 
लक्ष्मीनाथ महु 
चन्द्रशेखर भट 


वासिष्ठ एव भारद्वाज दोनो गोत्रो का उल्लेख होने से यर्हां यह्‌ विचारणीय 
हं कि रामचन्द्र भट भारद्राज-गोत्रीय थे या वसिष्ठ-गोत्रीय ? या नाम-सास्यसें 
रामचन्द्र भटर एक ही व्यक्ति हँ अथवा भित्च-भिन्न ? श्रौर, यदि एक ही व्यक्ति 
हेतो गोत्रमेदकाक्याकारणरहं? तथा रामचन्द्र भट यदि वल्लभाचा्यंके 
ग्रनूज हे तो बल्लभ-साहित्य एव परस्परा मे रामचन्द्र एव उनकी परम्परा का 
उत्लेख क्यो नही हं ? श्रादि प्रशन उपस्थित होते हं । अरत इन.पर यहं विचार 
करना प्रसंगत न होगा । 











१-देखे, काकरोली का इतिहास, हितीय भाग, एव बल्लभवशटक्न । 
२-दैखें, वल्लभवशटक्ष । 


२२ ] वृत्तमौषितक 


~ 








रामचन्द्र मदु ने स्वप्रणीत गोपाललीला-महाकाव्य', ^रोमावरीशतक' एव 
“रसतिकरञ्जन' की पुष्पिकाश्रौ मे स्वयं को लक्ष्मणभटु का पुत्र स्वीकार 
क्रिया ह - 


"इति श्रीलक्ष्मणभदरात्मजश्री रामचन्रविरचिते गोपाललीलाख्ये महाकाव्ये कस- 
वधो नाम एकोनविश्च समः ।' 
| मोपाललीला महाकान्य की पुष्पिका ]' 
“दतिश्वी लक्ष्मणभटुात्मजश्री रामचन्द्रकविष्त रोमावलीश्ु द्धाररशतक सम्पूणेम्‌ ।' 
[ रोमावलीशतक कौ पृष्िका | 
“इत्ति श्रीलक्ष्मणमदुसुनुश्री रामचन्द्रकविकृत सटीक रसिकरन्जन नाम 
शपद्धारवे राग्याथंसमान कान्य सम्पूर्णम्‌ + 
| रसिकरञ्जनं की पुष्पिका ]2 
कवि नै @ृष्णकुतुहूल' महाकाव्य मे स्वयको लक्ष्मणभदटु का पुत्र श्रौर । 
वल्लभाचायं का श्रनुज स्वीकार किया ह .- 
श्रीमल्लक्ष्मणभटु वश्तिलक श्रीवल्लभेन्रानुज. }" 
[ कष्एकरतुदलमहाकान्य-प्रशस्तिपद्य ]४ 


रोमावलीशतक मे कवि ने स्वय को लक्ष्मणभटु का पुत्र, वल्लभे का श्रनुज 
श्रोर विहवेनाथ का च्येष्ठ्नाता लिखा है -- 


श्री मल्लक्ष्मणमद्रसूनुरनुज श्रीवल्लभ. श्रीगुरोः, 
प्रध्येतु" सममग्रजो गुणिमणेः श्रीविदवनाथस्य च + 
[ सोमावलीक्तक-पद्य १२५] 
इन उल्लेखो मे भारद्वाजगोत्र का कटी भी उल्लेख न होने पर भी लक्ष्मण- 
भहु एव वल्लभाचार्य का उल्लेख होने से यह स्पष्ट हैकिये भारट्राज- 
गौत्रीय थे। 


रामचन्द्र भटर ने छ@ष्णकुतरहल-महाकान्य' के ग्रष्टम सगं के प्रातमे स्वय का 
वसिष्टगोव्र स्वीकार किया हं :-- 





१-मारतेन्दु हरिश्चन्द्र दारा सन्‌ १६२९ मे प्रकाकषित 

र राजस्या प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान जोधपुर, ग्र न° ११२३५ 
३-कानव्यमाला चतुय गुच्छक मे प्रकाक्चित 
-गोपात्तलीला-मूमिका 


भमिका [ २३ 


'विद्यानिष्ठवसिष्ठगोत्रजनुषा तेन प्रणीते महा-- 
कान्ये छृष्णकुतूहलंब रह तिः सर्गोऽजनिष्टाष्टमः 1 


प्रतः यह स्पष्ट ह कि रामचद्र भट स्वय को लक्ष्मण मभटु का पुत्र श्रौर 
वल्भम का भ्रनूज मानते हुए भी श्रपना वासिष्ठ-गोत्र स्वीकार करते हे । 


चन्द्रशेखर भट वृत्तमौक्तिक' में छकष्णकुतुहल-महाकान्य के प्रणेता रामचद्र 
भट को श्रवृद्धपितामह' शब्द से सम्बोधित करते ह । श्रतः यह निविवादहैकि 
नाम-साम्य से रामचन्द्र भट पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्ति नहीहे श्रपितु वही वल्लभानुज 
हीह । ेसो श्रवस्था मे गोत्रभेद क्यो ? इस सम्बन्ध मे कोई प्राचीन प्रमाणतो 
उपलब्ध नही ह, किन्तु गोपाललौला-महाकान्य के सम्पादक श्री बेचनराम शर्मा 
सम्पादकीय-उपसहार-* मे लिखते हं .-- 


"इय वसिष्ठगो्रोद्‌ मवत्वोक्ति्मातामहगोत्राभिप्रायेण उहूनीया । 


इसी बात को स्पष्ट करते हुये भारतेन्दुं हुरिङ्चन्द्र वल्लभीय स्वस्व'उ में 
लिखते हं :- 


ष्लक्ष्मण भद्जी के मातुल वसिष्ठ-गोत्न के ब्राह्मण सपुत्र होनें के कारण 
इनको (रामचन्द्र को) श्रपने धरले गयेथे।' 


इससे स्पष्ट हं कि लक्ष्मण भहु के मामाजोश्रपुत्र थे , उन्होने लक्ष्मणभटु 
से श्रपतते नाती रामचद्र को दत्तकरूपमे ले लिया । दत्तक रूपमे जाने के 
पङ्चात्‌ उत्तर भारत की परम्परा के श्रनुसार गोत्र-परिवतंन हो ही जाता ह । 
लक्ष्मण भटु के मातुल तसिष्टगोत्रीय थे अरत. रामचद्र का गोत्र भी भारद्राजन 
हो कर वसिष्ठो गया यही कारण है कि रामचद्रभहटुनेस्वय का गोचर 
वसिष्ठ ही स्वीकार करियाहै। 


वसिष्ठ-गोत्र का उल्लेख करते हए भी घमं (दत्तक) पिताकानामन देकर 
सर्वत्र लक्ष्मणमटू-तनुज गौर वल्लभानुज का उल्लेख करना ्रप्रासगिक सां प्रतीत 
होता है किन्तु तत्त्वतः विरोव न होकर विरोघासासरटही है । इसका मुख्य कारण 
यह है कि रामचद्र भट ने पुरुषोत्त म-क्षेत्र मे चल्लभाचायं के सहवास मे रह्‌ कर 








१-देखे, पृष्ठ १०४, १०७ 
२-दैखे, गोपाललीला प° २५ 
३-भारतेन्दु ग्रथावली माय ३+ पृ० ५६२८ 





२४ | वृत्तमौषितिफ 
रा 

सर्वास्त्र श्रौर सवे दर्शनो का श्रध्ययन श्राचारयेश्रीसे ही कियाथा।* ग्रतः पितू- 
भविति, भ्रातु-परेम एवं भक्तिवश्य ही इतका सर्वत्र स्मरण किया जाना स्वाभाविक 
हीहे। 

श्रतएव यह्‌ तो स्पष्टही ह कि रामचन्द्र भट गौत्रापिक्षया पृथक्‌-पृथक्‌ 
व्यविति न हो कर लक्ष्मण भट के पुत्र एव वल्लभ के लघुभ्राता ये श्रौर दत्तकख्प 
मे वसिष्ठ-वंश मेँ जाने के कारण भारट्वाजगोत्रीय न रह कर वस्िष्ठगोत्रीय हो 
गयेये  सभवह इसी कारण से पुष्टिमाप्रवत्तंक वल्लभाचायं के जीवनवृत्त- 
सम्बन्धी समग्र-साहित्य मे रामचद्र भट एव इनकी परम्परा का कोई उल्लेख नही 
हुभ्राहो। ्रस्तु। 

वंश-प्रिचय गोविन्दाचा्ये से न देकर ग्रथकार-सम्मत वसिष्ठगोत्रापक्षया 
रामचन्द्र भदटुसतेदियाजा रहादहै। 
रामचन्द्र भट 


इनके पितताश्री का नाम लक्ष्ण भटू* प्रर मातुश्री का नाम इल्लम्मागारू 
था | इतका जन्म श्रनूमानतः वि० स० १५४०० मे कारौीमेहूश्रा था 1 लक्ष्मण 
भटु का स्वर्भवास वि० स० १५४६ चेत्र कृष्णा नवमी को दक्िणमे वेकटिश्वर 
बालाजी नामक स्थान पर हुश्रा था । स्वर्गेवास के पूवं ही लक्ष्मण भट नै अ्रपनैः 
सात्तामह्‌ को सपुणं चल श्रौर श्रचल सपत्ति इनको प्रदान कर श्रयोध्या भेज दिथगु 
था । इस सम्वन्व मे भारतेनदु हरिचन्दर 'व्लमीयसवेस्व'" मे लिखते ह -- , 
"लक्ष्मण भटुजी साक्षात्‌ पूर्णपुरुपोत्तम के घाम श्रक्षरब्रह्म शेपजी के स्वरूफु 
है, इससे श्रापको त्रिकाल काज्ञान दहै) सो जब श्रापने श्रपना प्रयाण समय निकट 
जाना तत्र काकरवार से बडे पुत्र रामकृष्ण भटूजौ को बालाजी मे बुलाया श्रौर 
वही श्रापने डेरा किया । पूत्रो कौ श्रनेक रिक्षादेकरश्री रामकृष्ण मटुजीकोश्वी \ 








१-श्रीमल्लमणमटुवकष तिलकः श्रीवट्लभस्य प्रियः, 
शिष्यस्सच्चररध्रसादशर्णो यो रामचन्द्रकवि ॥' 


[ मारतेन्दु हरिदचन्द्रः गोपाललीला-ममिका ] 
पुरपोत्तमक्षेत्रे समागत्य च्येष्ठश्रातु श्रीवल्लमाचार्यात्‌ 8 सकाक्षात 
सर्वाणि घास््राखि मतानि च समवीच्य । ` 


[ वेचनराम शर्मा गोपाललीला-उपक्रमवर्णन [ 
२-सक्ष्मण महु जी के परिचयके लिए देखें, काकसोली का इतिहास भाग २ 
३-एष्णमाचारी दिस्टोरी श्राफ दी क्लासिकल सस्कृत लिटरेचर प० २६१ 
-नारतेन्दु ्रवावली माग ३, पृ० ५७१५ 
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यज्ञनारायण के समय के श्रौरामचन्धजी पधरायदिएभ्रौरकहाकिदेशमे जा 
कर सव गाव गौर घर प्रादि पर श्रधिकार ग्रौर बेल्लिनाटि तेलंग जाति की प्रथा 
म्नौर अ्रपने कुठ श्रनुसार सब धमं पालन क्रो) एेसेही श्रीयन्ननारायण भटके 
समय के एक रालिग्रामजो श्रौर मदनमोहनजी श्रीमहाप्रभूजी को देकर कहा कि 
प्राप अ्राचाये होकर पृथ्वी मे दिग्विजय करके वेष्णवमत प्रचार करो श्रौर 
छोटे पुत्र रामचन्द्रजी को, जिनका कारी मे जन्म हुश्रा था, श्रपने मातामह की 
सव स्थावर-जगम-सपत्ति दिया ।' 
यहाँ लक्ष्मण सदु के वसिष्टगोत्रीय मातामह श्रौर मातुल कानाम प्राप्त 
नही है । सम्भवत येश्रयोध्यामे ही रहते हो ओ्रौर इनकी स्थावर एवं जद्खम 
सम्पत्ति भी श्रयोध्यामे ही हो । पो° कण्ठमणि शास्त्री" ते लक्ष्मण महु का 
ननिहाल घरमपुरनिवासी बह्‌.वृच्‌ मौद्‌गल्यगोत्रीय काशीनाथ भट के यर्हां 
स्वीकार किया है जब कि प्रस्तुत ग्रथकार चन्द्रशेखर भु एव भारतेन्दु हरिश्चन्द्रः 
वसिष्ठगोचन मे स्वीकार करतेर्हः। मेरे मतानुसार सभव है कि लक्ष्मणा मेहूके 
पित्ता बालभदटरनेदो शचादियांकीहो। एक बहवृच मौद्गल्यगोत्रीया शुरण" के 
साथ श्रौर दूसरी वस्सिष्ठगोत्रीया के साथ । फिर भो यह॒प्र्न तो रहही जाता 
है कि ल््मण भट बह्‌.वृच्‌ मौद्गल्यगोत्रीया पूर्णा के पुत्र थे-या वसिष्ठगोत्रीया 
के ? इसका समाघन तो इस वश-परम्परा के विद्वान्‌ ही कर सक्ते हँ । 
कवि रामचन्द्र श्रादि चार भारईये। नारायणभटू उपनाम रामङृष्ण भदू श्रौर 

वल्लमाष्चायं बड़े भाई थे प्नौर विरवनाथ छोटे भाई थे। रामकृष्ण भटर काकर- 

वाडमेदही रहतेथेभ्रौर पिताश्री लक्ष्मण भट के स्वर्गारोहण के कुषं समय 

परचात्‌ ही सन्यासी हो गये थे । ° केरवपुरी के नाम से ये प्रसिद्धये ग्रोर दक्षिण- 

भारत के किसी प्रसिद्ध मठ के श्रधिपति थे। डां० हरिहरनाथ टडनतिखित 

“वार्ता साहित्य एक बृहत्‌ श्रध्ययन'* के श्रनुसार गोविन्दरायजी ८ सत्ताकाल 


१-काकरोली का इतिहास, माग २,पृ०५ 

२-मा रतेन्दु-प्रथावली, माय ३११० ५६८ 

३-“ये काकरवाड मे हौ रहते थे । ये कूं दिन पीछे सन्यासी हो गये तव केशवपुरी नाम 
पडा) ये एेये सिद्ध थे कि खडाऊ पहने गगा पर स्थल की भांत्ति चलते थै) 

भारतेन्दु ग्रथावली भा० १, पृ० ५६०८ 

४-्टुरिरायजी के प्रागद्य के सम्बन्ध मे सम्प्रदायके ग्रथोमे यह प्रसिद्ध 8 किजव श्री 
कल्यारारायजी दस वषे के थे, तव एक दिन श्रीश्राचार्येजी के छोटे भाई केशवपुरी जो 
सन्यासी हो गएयेश्रौर दक्षिणभारत के किसी बडे मठके श्रधिपतिये वहा श्राए श्रौर 
उन्होने श्रौगुसार्ईजी से भ्रपनी गही के लिये एक बालक मागा, जिस पर श्राप कहा 
फि जिस बालकं के पास ठाकुरजी नही होगे उन दे दिया जायगा । श्रीकत्याणरायजी 
के पास ठाकुरजी नदी ये । इसलिये उन्हे देना निदिचित हमरा +" । 

वार्ता साहित्य एक हत्‌ प्र्ययन पृ० ३६७ 
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१५६६-१६५०) के प्रथम पत्र कल्याण रायजी (जन्म स° १६२५ ) दस वषं को 
ग्रवस्था मे केशवपुरी गुसार्हूनी से मके थे। श्रत. शतायु" से भ्रधिक ये विद्यमान 
रहे यह निस्चित ही है । वि०स० १५६८ मे रचित "वद्विकश्चमवुत्तिपत्रकः' 
नामकं एक पन्न श्रापका प्राप्त होता है ; जिसका श्रान्त इस प्रकार हं -- 
गोभिवृ त प्रकृतिसुन्दरमन्दहास- 
भाषासमृल्लसितमञ्जुलवक्तविम्बम्‌ । 
श्रो नन्दनन्दनमखण्डितमण्डलाभ, 
बालायैमिश्रय (क) मह हृदि भावयामि ।।१॥ 
> >< >< 
विद्टद्धिः किल कृष्णदासकमुखे. शिष्यैरनेकेवृ त , 
सोऽह श्रीबद्रौ (दरी ) वनान्तमगम शुक्रे (ज्येष्ठ) शकाब्दे तथा । 
देवाम्भ पतिभूमिते (१४३३) सह्‌ नर नारायण वीक्षितु, 
तत्र॒ व्यासमुनीशसद्धतिरभूदाकस्मिकी मे शुभा ॥६॥ 
>८ > > 
श्रीवल्लभाचा्य॑महाप्रभूणा नियोगतो बुद्धिमता विभाव्य । 
श्रीरामकृष्णाभिधमटु एतल्लेख व्यतानीत्‌ पुरतङच तेषाम्‌ ।।११॥ 
हितीय बृहद्भ्राता महाप्रभु वल्लभाचायं भारत के प्रसिद्धतम श्राचार्यो 
मेसेह। इनका प्रतिपादित पृष्टिमागं ग्रान भी भारत के कोनै-कोने मे फैला 
हरा हे । इनही के साह्चयं मे रह कर रामचन् भटु ने समग्र श्स्त्रोका 
प्रध्ययन कियाथाग्रौरवे इन्हे केवल बडा भाद ही नही श्रपितु भ्रपततां गूरुभी 
मानते ये । 
रामचन्द्र भद वेदान्त, मीमांसा, व्याकरणं, काव्य ग्रौर साहित्य-शास्त्र के 
विशिष्ट विद्धान्‌ ये । न केवल विदान्‌ ही ्रपितु वादजेता भी थे) श्रहुनिश 
गास्त्रा्येमे रत रहने के कारण करई परालित वादी भ्रापके चिरोधीभीदहो गये 
थ ग्रौर इसी विरोघ-स्वरूप श्रापको विषमौ देदिया गयाथा !* इससे एसा 
प्रतीत दोतादहैकिये ग्रल्पायुमें ही स्वर्गलोक को प्राप्त हो गएये। 
महाकवि रामचन्द्र भह ने श्रनेक प्रथो का निर्माण किया होगा । वर्तमाने 
दुन रचित निम्नलिखित प्रय प्राप्त होते ह । जिनका सक्षिप्त परिचय इस 
प्रकर - 


^-^ 
॥ -यह्‌ पथ वार्तां सादित्य एक वृहत्‌ श्रव्ययन पू० १४५ पर प्रकाित है 1 
२-भारतेन्दु म्रंपावली, मागं ३, पृष्ठ ५६८ 
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९ गोपाललीला महाकान्य :--कवि ने इस काव्य मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
जन्म से लेकर कस-वघ पर्यन्त भगवल्लीला का वर्णेन १६९ सर्गोमे कया है। 
प्रत्येक सर्ग की पद्यसंख्या इस प्रकार हं .--७०, ५८, ७८, ७१, ५१, ७६, ७६; 
१२, ६२, ७४, ९१, ६०, ५१, ६१, ५६, ६१, ६९, ५७, ७६ 1 इसमें र्चना- 
सवत्‌ का उल्लेख नही ह । प्रसाद एव माधुरेगुण युक्त रचना है । भारतेन्दु 
हरिद्चन्द्र ने इसका प्रकाशन वि०सण० १६२९मे कियाद; जो श्रनश्रप्राप्तहुं। 
इस काव्य का सपादन काशिकं राजकीय पारुज्ाला के साख्यशास्र के प्रधाना- 
ध्यापक प० वेचनराम शर्माने किया ह । इस कान्य का श्रायन्त इस प्रकार हः-- 


श्रादि-- ञयुभमसितमचिन्त्यचिद्‌विचित्र श्रुतिशतमूधेनि केशपाशकल्पम्‌ । 
दिशतु किमपि घाम कामकोटि-प्रतिभटदोधिति वासुदेवसनज्ञम्‌ ॥१।। 
वहति शिरसि नागसम्भव यः स्फुटमनृरागमिवात्मभक्तियुक्ते । 
कटतटविगलन्मदाम्बुदम्भ-श्ितकरुणारसमाश्रये गणेसम्‌ ॥२।। 
कविजनरसनाग्रतुद्ध रद्ध-स्थलकृतलास्यकलाविलासकाम्या । 
कृतिषु सपदि वाज्छित्त यथेच्छं मयि ददती करुणा करोतु वाणी ॥३॥ 
इह विदधति भव्यकान्यवन्धान्‌ भुवि यशसे कवयस्तदाप्नुवन्ति । 
इति भवतति ममापि काव्यवन्धे ब्रजन इवाधिगिरि स्पुहाति पद्धोः 11४11 
मपि विदधति काव्यबन्धमन्धा स्तवमथवा पिशुना सृजन्तु निन्दाम्‌ । 
ग्रहमिह न बिभेमि कौत्तनीय कथमपि कष्णकुतूंहल मया यत्‌ ॥५॥ 
श्रन्त-- विग्रेराद्योप्यजादेविधिवदुपनयादेत्य जन्म द्वितीय , 
हृदगायत्याः स्वय ता निजहूदि निदधद्‌ ब्रह्य विच्चित्र: । 
साद्धे वेदेऽप्यघीती सपदि किल ऋचो यस्य विद्वासरूपा- 
स्तत्राभिन्यक्तमूत्तिविभुरपि स मम श्रीधर श्रेयसेऽस्तु ।७६॥ 
इति श्रीलक्ष्मणभटात्मजश्रौ रामचन्द्र विरचिते गोपाललीलास्ये महाकान्ये कस- 
वधो नाम एकोनविश्च सगं । ` 
२. छृष्एकुतुहल महाकान्य -- कवि ने इस काव्य की रचना विस १५७७ 
मे श्रयोध्या मे रहते हए की हं ।* इसका भी प्रतिपाद्य विषय श्रीङृष्णलीला का 
१-श्रव्दे गोत्रमुनीषुचन्द्रगरिते ( १५७७) माघस्य पक्षेसित्ते- ˆ 
ऽयोध्यायां निवसन्‌ सता परगुखप्रीत्यात्मना सेवकः । 
श्रीमल्लक्ष्मणमदुवंशतिलकः श्रीघल्लसेन्द्रानुजः ,` 
काश्यं कृष्णकूतृहलास्यमकृत श्री रामचन्द्र कवि । 
न [ गोपाललीला प° २५५] 
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वर्णनही ह) श्रीगोपाललीला काव्य को श्रपेक्षा इसकी रचना प्रधिक प्रीढ भौर 
प्राञ्जल है।१ यह काव्य श्रद्यावधि श्रप्राप्त है । वेचनराम शर्मा ने गौपाललीला 
के सम्पादकीय उपसहार मे श्रवद्य उल्लेख किया है कि भ्रारम्भके दो पत्ररहित 


इसकी प्रति मुभे प्राप्त हुई है ।* विदोष रोघ करने पर समव है इस महाकाव्य 
की श्रन्य प्रतिर्यां भो प्राप्त हो जायं 1 


प्रस्तुत ग्रन्थ मे चन्द्रशेखर भु ने भी मत्तमयूर, प्रहषिणी, वसन्ततिलका, 
प्रहरणकलिका, मालिनी, पृथ्वी, शिखरिणी, हरिणी, मन्दाक्रान्ता, शाद लवि- 
क्रीडित श्रौर खग्धरा छन्द कै प्रत्युदाहरण ङृष्णकूतूहल काव्य के व्यि दहै) इन 
कतिचित्‌ पद्यो का रसास्वादन करने से यह्‌ स्पष्ट है किं वस्तुत्त यह कान्य महा- 
कान्यकीश्वेणिकादहीरहै) 


३. रोमावलीक्तकम्‌ :-- १२५ पदयो का यहु खण्ड-काव्यदहै। विण सण 
१५७४ मे इसकी रचना हई ह । यह्‌ लघुकान्य मालकारिक-भाषा मे श्ुगार-रस 


से ग्रोत-प्रोत है । इसमे कवि ने श्रनेक छन्दो क्रा प्रयोग किया है। इसका भ्राद्यत 
इस प्रकार है :- 


ग्रादि-- श्रीलावण्याल्धिवेलाकलितनववयोवासशालाविलाला , 

लीला नानाकलाना त्वरितमपसरद्वाल्यचेलान्चलश्रीः । 
ह्ीलाभस्याग्रदूती विहितपत्तिवरीभावशीलादिशिक्षा- 

भीलास्य रोमराजी हरतु ह्रिरुचिर्वाच्यवाचा श्रिया न ।।१॥ 
व्यासस्यादिक्वे सुबन्धुविद्षो बाणस्य चान्यस्य वा , 

वाचामाश्ितपूवेपूवैवचसामासा्यय काव्यक्रमम्‌ । 
भ्रवान्चो भवभूति-भारविमुखा श्रीकालिदासादय , 

सन्जाताः कवयो वय तु कविता के नाम कुर्वीमहि ॥२॥ 
इत्थ जातविकत्थनेऽपि कवितामार्गे कथ सञ्चर- 

च्न्चेय कविकोतिमित्यत्तितरा जागत्ति चिन्ता चिरात्‌ । 
तत्कि काव्यमुपक्रमेयकविभि प्राड.मर्दिति वाडमये, 

भारत्या विभत्रेऽथवाऽतिसूलभ कि कस्य नाभ्यस्यत ।1३॥ 








“ -“गोपाललीला की श्रपेक्षा कृष्कुतुहल विशेष चमत्छृति वना है 1" 


मारतेन्दु हरिख्चन्द्र  गोपाललीला भूमिका । 
{द्द च छृष्एकतरुहृलास्य कान्यमारम्मे द्वितोयपत्ररदित मयासादि 1* पृ० २५५ 


(र 
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भ्रतिशस्तवस्तुवृत्तिबेह शस्तन्यस्तनवरसोपाधिः । 
~ श्र्वाचीनकवीनामुपमाता कालिदासोऽमूत्‌ 11४1 
प्रभवति परमेकः पञ्चषाणा समाजे, 
तिजमतगुणजातिदुं ज्जनस्त्याज्यमूतिः । 
श्र वणरसनचश्ुघ्र णिहुरवत्कदम्बे, 
प्रथममिह मनीषी वेत्त दष्टान्तमन्तः ॥५।। 


रितमूपचेतसि सतां जातु न वृक्रादिभावविदम्‌ । 
भुवि कविभिरसुलमादौ विदित. सदृश. सतां सदालोडयः ॥६॥ 
कृतेराद्रलोके मतिमुपयता कन्तु मधुना, 
न शक्यं केनापि क्वचन शतशो वणेनमित्ति । 
सहः श्रृत्वा लोकाञ्जनितकृतिकौतुहलहूदा, 
मयोपक्रम्थान्यस्सपदि विदितं साहसमिदम्‌ ।॥(७॥ 
श्रस्पष्ट पुवं कविताच्छविता दधान, 
उर्वीधरेश्वरमनोतिविनोदनाय । 
रलोकेः शतेन कुतुकात्‌ फकविरामचन्द्रो, 
रोमावलेः किमपि वणेनमात्तनोति ॥८॥ 
>< >< < 
भ्रन्त-- श्रीमल्लक्ष्मणभटुसुनुरनुजः भौवल्लभशोगुरो- 
॥ रथध्येतुः सममग्रजो गृणिमणेः श्रीविहवनाथस्य च । 
्व्दे वेदमुनीषुचन्द्रगणिते (१५७४) श्वीरामचनद्रः कृती, 
रोमालीश्षतक व्यधात्‌ सकृतुकादुर्वीधरप्रीतये ॥ १२५॥ 
इति श्वीलक्ष्मणभट्ात्मजश्नी रामचन्द्रकविकृत रोमावलीगपु ज्धारशतकं सम्पुणंम्‌ । 
>< ४ >९ 
यह कान्य श्रद्यावधि ्रप्रकारित दै। इसकी एक पूणं प्रति चिद्याविभाग 
सरस्वती भौर, काकरोली मे है,° श्रौर दो श्रपूणं प्रति्ये राजस्थान प्राच्य 
विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर. एव शाखा-कार्यालय जयपुरः मे है । 





१ वध ६६१२, पत्र सल्या १२, प्रथमपत्र लिखित परिचय--“ुस्तकमिद पल्वनदि- 
मधघुसुदनम्प्टस्य । शद्धा रशतके रामचन्द्रकविङृते ।"“-फिनारे पर~“लक्ष्मीनाथभटुीयम्‌ ॥" 

२. ग्रन्थ न° ११२३५ पत्र सख्या १७ 

३. विक््वनाय शारदानन्दन संग्रह्‌, ग्रथांक ३३५ । 


३० | वत्तमौपितक 
ति 
४ रसिकरञ्जन स्वोपक्तटीका-सहित :-- इस लघूकान्य का दूसरा ताम 
“ृद्धारवैराग्यशतम्‌' भी है। इस कान्य कौ यह्‌ विशेषता है कि प्रत्येक 
प्य श्यृद्धार श्रर वैराग्य दोनो श्र्थो का समानरूप से प्रतिपादन करता 
ह प्र्थात्‌ इसे द्रचाश्रय काव्य था द्विसन्घान कान्य भी कहं सकते हं । इसमे कल 
१३० पद्य ह । टीका की रचना स्वय कवि ने वि० स० १५८०; श्रयोघ्या मेकी 
है । ग्रथ का ्राद्यत इस प्रकार है :- 


आदि-- बुभारम्मे दम्प मदितमतिदिम्भेद्धि तक्षत , 
मणिस्तम्भे रम्भेक्षणसकुचकुम्भे परिणतम्‌ ! 
ग्रनालम्बे लम्बे पथि पदविलम्बेऽमितसुख , 
तमालम्वे स्तम्वेरमवदनमम्बेक्षितमुखम्‌ ।\१॥ 
१८ >< 
एकश्लोककरतौ पुर स्पुरितया सत्तस्वगोष्ठया सम , 
साधूना सदसि स्फटा विटकथा को वाच्यवृत्या नयेत्‌ } 
इरयाकण्ये जनश्रुति वितनुते श्रौरामचन्द्र कविः , 
दलोकाना सह पञ्चविकतिशत श्यु द्धा रवै राग्ययो ॥३॥ 
भ्रन्त-- प्रख्यातो य. पदार्थेरमृतहूरिगजश्रीसखंः इलोकशाली , 
स्फीतातिस्फूतिरुयद्बृघमुदनुगिर क्षीरघी रामचन्द्रः । 
प्राच्तोऽस्मिन्‌ मन्दसाम. फणिपत्तिगुणभृञ्जातुमज्जेत्कथ न, 
स्यादाधारोऽमुना चेदिह, न विरचितः श्रौमता वाडुमूखेन ।१३०॥ 
>< >< „ = 
टीका का उपसहार-- 
म द्धारवे राग्यशत सपञ्चवविशत्ययोच्यानगरे व्यघत्त 1 - 
भ्रव्दे वियद्‌वारणवाणवचन््रे (१५८०), श्रीरासचन्द्रोऽनु च तस्य टीकाम्‌ ॥ 
श्रीरामचन्द्रकवचिना काव्यमिदं व्यरति विरत्तिसीजतया । 
रसिकानामपि स्तये श्ृङ्धारार्थोऽपि सगृहीतोऽत्र ॥ 
पुष्पिका-- इति श्रीलक्ष्मणभट्रसूनु-श्री रामचन्द्र कविकृत सटीक रससिकरञ्जन 
नाम श्ृद्धारवैराग्यायेसमनि कान्य सम्पुरणेम्‌ । 
यह काव्य वि° स° १७०३ की लिखित प्रति के श्राघार से सादित हौकर 


सन्‌ १६८७ मे कान्यरमाला के चतुथगुच्छक मे प्रकादित हौ चुकाह, जो कि ख्रव 
^ष्ण्य श्रप्राप्यहै। 
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५. श्णृद्धारवेदान्त-- इसका उल्लेख केवल भारतेन्दुं हरिख्चन्ध+ नही 
केया है, म्न्य किसी भी सूचीपत्र मे इसका उल्लेख नही है । श्रप्राप्त ग्रथ है। 
मिरे विचारानुसार सम्भर है रसिकरजनं के श्रपरनाम भ्युद्धारवैराग्यशतः को 
“पु द्धारवेदान्त' मान कर भारतेन्दुजी ने लिख दिया हो ! 


६. दशावतार-स्तोत्रम्‌-- यह्‌ स्तोत्र श्रयावधि श्रप्राप्त है । इसका के वल एक 
पद्य वृत्तमौक्तिक मे पञ्चचामर छ्द के प्रत्युदाहरण-रू्पमे उद्धूत हभ्रा है 
जो निम्नलिखित है .- 

ग्रकुण्ठघार भूमिदार कण्ठ्पोठलोचन-- 
क्षणध्वनद्‌ध्वनत्कृतिक्वणत्कृठारभीषण । 

प्रकामवाम जामदर्न्यनाम रामहहय-- 
क्षयप्रयत्ननिदंय व्यय भयस्य जृम्भय ॥ 


७. नारायणाष्टकम्‌- यह स्तोत्र भी श्रयावधि श्रप्राप्त है । मदालस छन्द 

का प्रत्युदाहरण देते हुये चन्द्रशेख रभु ते यह्‌ पद्य इस रूप मे दिया है-- 
कुन्दातिभासि श्रदिन्दावखेण्डरुचि वृन्दावनन्नजवधू-- 
वृन्दागमच्छलनमन्दावहासकृतनिन्दाथंवादकथनम्‌ । 
वन्दारुविभ्यदरविन्दंसनक्षुभितवृन्दारकेरवरकृत-- 
` चछन्दानुवृत्तिमिह नन्दात्मज भुवनकन्दाकृति हृदि भजे ॥ 

कवि की प्राप्त रचनाग्नो मे स. १५८० तक का उल्ठेख है । श्रत. प्रनुमान 
किया जा सकता है कि इसके कुदं समय पदचात्‌ ही विषप्रयोग से कवि स्वर्ग 
लोक को प्रयाण कर गया हौ । 
नारायण भटू-- 


कवि रामचन्द्र भटके पुत्र नारयण भट कै सम्बन्ध मे कोई विशिष्ट 
उल्लेख प्राप्त नही है श्रौर न इनके द्वारा रचित किसी कति का उल्लेख ही 
प्राप्त होत्ता है। > 
रायभटू- 

कवि रामचन्द्र भटु के पौत्र रायभटु के सम्बन्ध मे भी कोई एेतिह्य उल्लेख 
प्राप्त नही है । इनका बनाया हुमा श्ुद्धारकल्लोल नामक १०४ पदयो का खण्ड 





१-भारतेन्दु म्रन्थावली, साग ३, पृ० ५६८ 
ई-टत्तमौक्तिक पष्ठ १२६ 
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काव्य श्रवश्य प्राप्त होता है 1 इस लघुकाव्य मे पावती श्रौर चकर का श्द्खार- 
वर्णेन किया गया है । इस का उपसहार श्रौर पुष्पिका इस प्रकार ह -- 
उपसहा र-गुम्फो वाचा मसुणमधुरो मालत्तीनामिव स्यात्‌, 

मर्थो वाच्य. प्रसरणपरः सम्मितः सौरभस्य । 

भावयग्यो रस इव रसस्तद्‌ विदाह्वादहेतु- 
मलिवाऽसौ सुकविरचना कस्य भूषां न धत्ते ।॥१०४॥ 


पुष्पिका--ईइति श्री विद्यागरिष्ठ-वसिष्ठ-नारायणभटूात्मजेन महाकविपण्डित-रायः 
भट न विरचित्त श्रुद्धारकत्लोलनाम खण्डकाव्यम्‌ । 


चन्द्रशेखरमभटु " ते मालिनी छन्द का प्रत्युदाहुरण देते हृए लिखा है : -- 
“्रस्पत्पितामहमहाकविपण्डितश्री रायमटुकृते श्रद्धारकट्लोले खण्डकान्ये-- 
मन इव रमणीना रागिणी वारणीयः, 
हदथमिव युवानस्तस्कराः स्वं हरन्ति । 
मवनमिव मदीय नाथ सूभ्यो हि देश- 
स्तव न गमनमीहे पान्थ कामाभिरामा ।1 


इस पद्य को देखते हुये यह्‌ कहा जा सकता है कि काव्य-साहित्य पर्‌ श्रापका 
ग्रच्छा श्रधिकार था श्रौर यह्‌ लघु रचना श्रापकी सफल स्वना है । यहं खण्ड- 
काव्य श्रयावधि भ्रप्रकारित है। इमकी १६६५ की लिखितः एकमात्र १२ पत्रो 
की प्रति विद्याविभाग सरस्वती भडार काकरोलीमेसं.कां बध ६६।१० पर 
सुरक्षित दै । इस प्रति का हितीय पत्र श्रप्राप्तहै । 


केटलांग केटलोगरम्‌ भा १ पृ ४७१ के श्रनुसार्‌ रायम्भटरचित 
'यति-सस्कार-प्रयोग' नामक ग्रन्थ भी प्राप्त है। रायमट्रु यहीदहै या श्रन्थ को 


चिद्धान्‌ ? इसका नणय प्रति के सम्मुखन होनि से नही किया जां सकत्ता । 
लक्ष्मोनाय सटु-- 


चन्द्रशेखर भद्रु के पित्ता एव कवि रामचन्द्र भटु के प्रपौत्र लक्ष्मीनाथ भट 
के सम्बन्ध मे भी कोर एेतिह्य उल्लेख प्राप्त चही है । प्राप्त स्चनाश्नो मे पिद्धल- 
प्रदीप का र्चनाकाल १६५७ है, श्रत इनका श्राविर्माव-काल १६२० से १६२५० 
के मध्य का मानाजा सकता है। इनकी प्राप्तः रचनाश्रो को देखते हुए यर 


<~ ------------------~ ~~~ 








१ देखे, वृत्तमोकितक प. १२६. 


२. भूर्ताकपदट्विधुमिते (१६६५) वपे वारे निशेशस्य । 
पव त्रङृष्णप्रतिपदि लिखितं हरिश द्धरेरोदम्‌ ॥ 
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नि.संदेह्‌ का जा सकता है कि इनका श्रलङ्ार-दास्त्र, छन्दःशास्त्र श्रौर कान्य 
साहित्य पर एकाधिपत्य थां 1 सकलोपनिषद्‌रहस्या्णेवकणेधार' * विशेषण से 
संभव है कि इन्होने किसी उपनिषद्‌ पर या उपनिषद्‌-साहिव्य पर लेखिनी श्रवद्य ही 
चलाई हो ! वृत्तमौवितकेवात्तिकदुष्करोद्धार की रचना १६०८७ मे हुई है, श्रतः 
भ्रनुमान है कि यह रचना इनकी अ्रन्तिम रचना हयो ! इनके द्वारा सजित प्राप्त 
साहित्य का सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है- 


१. सरस्वतीकण्ठाभरण-टीका-धाराधिपति भोजनेरेन्ध-प्रणीत इस श्रन्थकी 
` टीका का नाम द्ुष्करचित्रप्रकाशिका' ह । टीकाकार ते इसमे रचना सवत्‌ नही 
दियादहै। टीकाकेनामसे एेसा प्रतीत होता है कि यह विस्तृत परिमाणवाली 
रीका न होकर दुगेम स्थलो का विवेचन मात्र है । इसकी एकमात्र ४६ पत्रो कौ 
कीटमक्ित प्रति एरियाटिक सोसायटी, कलकता के संग्रहं मे सुरक्षित है । इसका 
प्रान्त इस प्रकार ह 


भ्रादि-- स्मार स्मारमुदारदारविरहव्याधिन्यथाग्याकुल, 
राम वारिधिबन्वबन्धुरयशःसम्पृष्टदिड मण्डलम्‌ । 
श्रीमद्भोजकृतप्रबन्धजलघौ सेतुः कवीना सुदो 
हेत संरचयामि बन्धविविषव्याख्यातकोौवुहलैः ।। १॥। 


अन्त-- श्रीरायभदुतनयेन नयान्वितेन, 
घाराधिनाथनृपते सुमते प्रबन्धे । 
प्रोचे यदेवे वचन रचन गणानां, 
वाग्देवताऽपि परितुष्यति तेन माता ।१॥ 


कुवन्तु कवयः कण्ठे दुष्क राथंसुमालिकाम्‌ । 
लक्ष्मीनाथेन रचितां वाग्देवीकण्ठभूषणे ।।२॥ 


पुष्पिका-- इति श्रीमद्‌ रायभटात्मज-श्रीलक्ष्मीनाथमट विरचिता सरस्वती- 
कण्ठाभरालद्धारे दुष्करचिन्नप्रकारिका समाप्ता । 


२ प्राकृतपिद्धल-टीका-- इस टीका का नाम पिद्धलप्रदीप या छन्द.प्रदीप 
है । इसकी रचना सं. १६५७ मे हुई है । प्रौढ एवं प्राज्जल माषा मे विक्षद दौली 
मे विवेचन होने से यहं टीका छन्द गास्त्ो कै लिये सचमुच प्रदौप के समान 
ही है । इसका श्रायन्त इस पकार है- 





१. देखे, वृत्तमौनितक प्‌. २६१, २६४, २६६, ३६६, ३०१ प्रादि 
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श्रादि-- गोपीपीनपयोधरदयमिलच्चेलाञ्चलाकषंण- 
कषवेलिव्यापुतचास्चञ्चलक राम्भोजं व्र जत्कानने । 
्रक्षामञ्जुलमाधुरीपरिणमद्वाग्‌विश्रम तन्मना- 
गद्रैत समुपास्महे यदुकुलालम्ब विचित्र महः ।1१॥ 
लम्बोदरमवलम्बे स्तम्बेरमवदनमेकदन्तवरम्‌ । 
प्र्मेक्षितमुखकमल य॑ वेदो नापि तत्त्वतो वेद 11२॥) 


गद्धाश्चीतपयोभय।दिव मिलद्‌ भालाक्षिकोलादिव, 
व्यालक्ष्वेलजल्कृतादिव सदा लक्ष्म्यापवादादिवे । 
स्व्रीशापादिव कण्ठकालिमकूुहुसान्निध्ययोगादिव, 
श्रोकण्ठस्य कृशः केरोतु कशल शीतद्यतिः श्रीमताम्‌ ॥३॥ 
विहितदया मन्देष्वपि दच्वानन्देन वाडमयं देहम्‌ । 
शब्देऽ्थे सन्देहव्ययाय वन्दे चिर गिर देवीम्‌ ॥४॥ 
भटुश्चीरामचन्द्रः कवि विबुधकरुले लन्घदेह्‌" श्रृतो य. 
श्रीमीच्लारायएाख्य कविमुकरुटमणिस्तत्तनूजोऽजनिष्ट । 
तत्पुत्रो रायभटर सकलकविकूलख्यातकीत्तिस्तदीयो, 
लक्ष्मीनाथस्तन्‌जो रचयति सुचिर पिद्धलाथंप्रदीपम्‌ ॥५॥ 
श्रीरायभटूतनयो लक्ष्सीनाय समुतल्लसस्प्रतिभः । 
प्राय पिद्धलसूत्रे तनुते भाष्य विशालमत्िः ॥६॥ 
जलौकसां तुल्यतमे खलैः कि रम्येपि दोषग्रहणस्वभावै । 
सता परानन्दनमन्दिराणा चमत्कृति मत्कृतिरातनोतु ।७॥ 
यच्च सूर्येण स्सिन्न नापि रतेन भास्वता । 
तत्पिद्धलप्रदीपेन नाद्यतामान्तर तमः ॥८।! 
यद्यस्ति कोतुके वरश्छन्द सन्दभेविज्ञानें 1 
सन्त पिद्धलदीप लक्ष्मीनाथेन दीपित पटत ।६॥ 
किञ्च मत््तिरिय चमत्कृति चेच चेत्तस्षि सता विधास्यति । 
भारती ब्रजतु भारतीन्नया लज्जया परमसौ रसातलम्‌ ॥१०।। 
भ्रन्त-- इत्यादि गयकाव्येपु मया किल्नचितप्रदशितम्‌ । 
विशेषस्तत्र तन्नापि नोक्तो विस्तर्शद्धया ।\१। 


मन्द कथ लास्यसि सत्पदा्थमित्याकलय्याशु मया प्रदीप्तम्‌ । 
छन्द प्रदीप कवयो विलोक्य छन्द समस्त स्वयमेव वित्त ॥२॥ 


भूमिका [ ३५ 
ग्रव्दे भास्करवाजिपाण्डवरसक्ष्मा (१६१५७) मण्डलोद्‌भासिते, 
भादे मासि सिते दले हरिदिनं वारे तसिल्लापतेः । 
श्रीमस्िद्धलनागनिमितवरग्रन्थप्रदीपं मुदे, । 
लोकानां निखिलाथंसाघकमिम लक्ष्मोपतितिमंमें ।॥३।। 
विशिष्टस्तेहभरित सत्पात्रपरिकल्पितम्‌ । 
स्फुरदवृत्तदशं छन्दःप्रदीप पश्यत स्फुटम्‌ ॥ ४।। 
छन्दःप्रदीपकः सोऽयमखिलाथेप्रकादाक । 
लक्ष्मीनाथेन रचितस्तिष्ठत्वाचन्द्रतारकम्‌ ।।५॥ 
पूष्पिका--इत्यालङ्कारिकचक्रचूडामणिश्री मद्‌ रायभटू त्मजश्रीलक्ष्मीनाथमटरविर- 
चिते पिद्धलप्रदीपे वणैवृत्ताख्यो द्वितीय परिच्छेदः समाप्तः । 
डा मोलाश्कर व्यास दहारा सम्पादित प्राकृतपद्धलम्‌, भा १मे यह टीका 
प्राकृत टेक्स्ट सोसायटी वाराणसी हारा सन्‌ १६५६ मे प्रकाशितदहो चुकी है। 


३ उदाहरणमञ्जरो--यह ग्रन्थ श्र्यावधि भ्रप्राप्त है। लक्ष्मीनाथ भटु की 
यह्‌ स्वतन्व कृति प्रतीत होती है । इस ग्रन्थ मे केवल छन्दो के ही नही, भ्नरपितु 
विपुल सख्या मे प्राप्त छ्द-भेदो कै उदाहरण भी व्यि गये हँ । यही कारणहैकि 
स्वय लक्ष्मीनाथ ने पिगलप्रदीप" मे श्रौर भटु चन्द्रशेखर ने वृत्तमौक्तिकः मे 
गाथा, स्कन्घक, दोहा श्रादि दन्द-भेदो के उदाहरणो कै लिये 'उदाहूरणमञ्जरीः 
देखने का श्राग्रहु किया है । स० १६५७ मे रचित पिगलप्रदीप मे उल्लेख होने से 
यह्‌ निरिचत है कि इसकी रचना १६५७ के पूवेहीहो चुकी थी। 

केटीगस्‌ केटलगरम्‌, भाग २ पृष्ठ १२३ १पर इसका नाम उदाहुरणचद्धिका 
दियादहे, जो कि भ्रमवाचक है) 

४ वृत्तमोवितिक-दितीयखण्ड का श्रशा-प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम-खण्ड की 
रचना चन्द्रशेखर भटु ने १६७५ मे पूणे की है मरौर द्वितीय-खण्ड की समाप्ति 
होते के पूवं ही चन्शेखर इस लोकसे प्रयाण कर गये। प्रयाण करने कै पूर्व 
इन्हीने श्रपनी श्रान्तरिक श्रभिलाषा श्रपते पितता लक्ष्मीनाथ भद्रु को बतलाई कि 
मेरे इस ग्रथ कोश्राप पूर्णं करदे। सुयोग्य, प्रतिभाशारी, पाण्डवचरित श्रादि 
महाकान्यो के प्रणेता, विनयशील पत्र की प्रन्तिम श्रभिलाषाके श्रनुार ही 
रोकसन्तप्त लक्ष्मीनाथ भटर ने भ्रपने पत्र कौ कीत्ति को श्रक्षृण्ण रखने के लिधे 
तत्काल ही सण १६७६ कात्तिकी पूरणिमा के दिन इस प्रथ को पूणे कर दिया । 
१-देखे, पृष्ठ ३९२, ३६५, ३९७, ४०६१ ४०६, 

२-देखे, पृष्ठ १०, १३, १४, १६५ १७, २१, २४, 


३६ | वृत्तमीपितफ 
कि 
याते दिव ॒सुतनये विनयोपपन्ने, 
श्रीचन्द्रशेख रकवौ किल ततप्रवन्धः । 
विच्छेदमाप भूवि तद्‌्वचसेव सद्धं, 
पूर्णीङ्कितश्च स हि जीवनहेतवेऽस्य ॥८॥ 


श्रीवत्त मौक्तिकमिद लक्ष्मीनाथेन पूरितं यत्नात्‌ । 
जीयादाचन््राकं जीवातुर्जीवलोकस्य ॥&।। 


>< >< >< 


रसमूनिरसच द्द्रर्माविते (१६७६) वेक्रमेब्दे , 
सितदलकलितेऽस्मिन्कात्तिके पौणमास्याम्‌ । 
श्रतिविमलमत्तिः श्रीचन्द्रमौलिवितेने ४ 
रुचिरतरमपूर्वे मौक्तिक वृत्तपूर्वम्‌ ।।६॥ 


यहाँ यह्‌ विचारणीय है कि द्वितीय-खड का कितना श्रंश चन््रशेखरभटुने 
लिखाहै ग्रौर कितने श्रश्ल कौ पत्ति लक्ष्मीनाथ भटूनेकीरहै? इसका निर्णय 
करने के लिये वृत्तमौवितक का भ्रतरग भ्राल्लोडन भ्रावश्यक है । 


ग्रथकार की होली सूत्रकार की तरह सक्षिप्त दरी नही है, प्रत्येक छन्द का 
लक्षण कारिकारूपमे न देकर उसी लक्षणयुक्त पूणं पद्य मे दवियाहि जिससे छन्दका 
लक्षण श्रौर विरामस्पष्टहो जाते भ्रौर वह्‌ लक्षण उदाह्रणकाभी कर्येदे 
सकता है । पश्चात्‌ स्वय रचित्त उदाहरण म्रौर प्राचीन महाकवियों के प्रत्यु 
दाहरण दिये है । श्रौर दूसरी बात, तत्समय मे या प्राचीन छन्द शासतो मे प्रयोग- 
प्राप्त प्रत्येक छन्द का लक्षण देने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार की शेली हमे 
द्वितीय-खण्ड के प्रथमवृत्तनिरूपण प्रकरण तक ही प्राप्त होती हि । द्वितीय 
परकरणसे छन्दो का सक्षिप्तीक्रण रष्टिगोचर होता है । कतिपय स्थलो पर 
छन्दो के लक्षण उदाहरण-स्वरूप न होकर कारिका-सू्ररूप मे प्राप्त होति है । 
भ्रीर, उस कारिका को स्पष्ट करने के लिये स्वोपज्न टीका प्राप्त होती है,जो करि 
प्रथम प्रकरणं तक प्राप्त नहीदहै। साथ ही, पीषछेके प्रकरणोमे छन्द शास्त्र के 
प्रचलित छन्दो के भी लक्षण न देकर भ्रन्य ग्रथ देखने का सकैत किया है एवं 
कई उदाह्रणो के लिये ऊच्यम्‌' कह कर या प्रथमचरण मात्र ही दिया दहै। 
ग्रतः यह्‌ क्रनुमान कर सकते कि प्रथम प्रकरण तक की रचना चद्रशेखर भट 
कीरै ग्रौर ह्ितीयप्रक्ररणसे १२वे प्रकरण तक की रचना लक्ष्मीनाथ भटक 
1 किन्तु, तृतीय प्रकरण मे श्रचितक' दण्डक का लक्षण छल्द सूत्रकार श्राचायं 


भूमिका { ३७ 








पिद्खल-सम्मत दो नगण, आठ रगण' का प्राप्त है; जब कि लक्ष्मीनाथमटुने 
'पिगलप्रदीप'? मे प्रचितक का लक्षण दो नगण, सात यगण स्वीकार किया है। 
दो नगण, सात यगण॒ के लक्षण को वृत्तमौक्ितिक मे स्वेतोभद्र' दण्डकं का लक्षण 
माना है ओ्रौर मतान्तर का उल्लेख करते हुए लिखा है -"एतस्येवान्यत्र श्रचि- 
तक' इति नामान्तरम्‌ 2 श्रत. मेरे मतानुसार चतुर्थं ब्रद्धूसम-प्रकरण तक 
को रचना चन्द्रशेखर भट कीहैश्रौर पचम विषमवृत्त-प्रकरण सेश्रन्त तकं की 
रचना लक्ष्मीनाथ भेट को होनी चाहिये । प्रस्तु 


५. वुत्तमौवितकवात्तिकदुष्करोद्धार-- चन्द्रशेखेरभट रचित वृत्तमौवितक- 
प्रमथ खण्ड के प्रथम गाया-प्रकरणस्य पद्य ५१ से ८६ तक्के ३६ पद्यो परं यह्‌ 
टीकाहै। टीकाकारने इसे ११ विश्रामोमे विभक्त क्या है । मात्रोदिष्ट, 
मात्रानष्ट, वर्णोदिष्ट, वर्णेनष्ट, वणेमेर्‌, वणपताका, मात्रामेर्‌, मात्रापत्ताका, 
वृत्तस्य लघुगूरुसख्या-ज्ञान, वणेमकंटी श्रौर मात्रामकंटौ नामक विश्राम हैं। 
दछन्द.शास्प्र मे यदि कोई कठिनितम विषयतो वह है प्रस्तार । इसी प्रस्तार- 
स्वरूप का टीकाकार ते वहूत ही रोचक होली मे विशद वणेन किया है, जिससे 
तज्ज्रगण सरलता के साथ इस दुष्कर प्रस्तार का श्रवगाहन कर सकते है । इस टीका 
की रचना स ° १६८७ कात्तिकङृष्णा पचमी को हुई है । यह टीका प्रस्तुत 
ग्रथमेपृ०२६२ से ३२६ तकमे मुद्रितहे। 

६ शिवस्तुति-यट्‌ शायद भगवान्‌ शिव का स्तोत्र हैया श्रष्टकया 
कविकृत किसी ग्रथ का श्र ह निरचयपूरवंक नही कहा जा सकता 1 वृत्तमौवितक* 
मे मदनगृह॒ नामकं मात्रिक छन्द का प्रत्युदाहरण देते हए लिखा है.-- यथा 
वाऽस्मतितु शिवस्तुततौ' । श्रत सभवत यह्‌ स्तोत्रही होना चाहिए । पद्य 
निम्नलिखित हैः- 

करकलितकपाल धृततनरमाल 
भालस्थानलहूुतमदने कृतरिपुकदन । 
भवभयहूरण गिरिजारमण 
सकलजनस्तुतशुमचरित गुणगणभरितम्‌ । 
१-दे्खे, वृत्तमौक्तिक पृ९ १८४ 
२-'श्रथ प्रचितको दण्डकः--प्रचितकसमभमिधो घीरधीभिः स्मृतो दण्डको र दयादुत्त रै.सप्तभिर्यँः । 
नगणद्रयादृत्तरं सप्तभियगणोर्धीरिधीभिः सप्तविरतिवर्णात्मक चरण प्रचितकाख्यो दण्डक 
स्मृत" ।' [ प्राकृतपेगलम्‌ पृ० ५०६ | 
३-देखे, छत्तमौक्तिक पृ० १८५ 
४-,> पृ० ३२६ भू- , पृ० ४५ 
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३८ | वृत्तमौप्रितिक 
=^ ^^ ~~~ ~~~“ 
कृतफणिपतिहार त्रिभूवनसार 
दक्षमखक्षयसक्षुन्ध रमणीलुग्ध । 
गल राजितगरल गद्धाविमल 
कंलाज्ञाचलघामकगे प्रणमामि हरम्‌ ॥ 


यह्‌ पूर्णं स्तोत्र श्रयावचधि श्रप्राप्त है । 


७, नन्दनन्दनाष्टक- यह स्तोत्र भी श्र्यावधि श्रप्राप्त है । इसका केवल एक 
पद्य चचरी छन्द के प्रव्युदाहुरण-रूप मे प्राप्त हैः-- 
"यथा वा, श्रस्मत्तातचरणाना श्रीनन्दनन्दनाष्टके--१ 
मन्दहासवि राजितं मुनिवृन्दवन्यपदाम्बूजः 
सुन्दराधरमन्दराचलधारि चारुलसदुभुजम्‌ । 
गोपिकाकुचयुग्मक्‌कूमपद्धुरूषितवक्षस , 
नन्दनन्दनमाश्रये मम कि करिष्यति भास्करिः । 


८. सुन्दरीध्यानाष्टकम्‌-- यह भ्रष्टकस्तोत्र भी श्रप्राप्त है। इसका भी 
केवल एक पद्य चचंरो छन्द के प्रत्युदाहुरण-रूप मे प्राप्त है -- , 
"यथा वा, तेषामेव श्रीसुन्दरीध्यानाष्टके*-- 
कत्पपादपनाटिकावृतदिव्यसौधमहाणेवे , 
रत्नसड .घछृतान्तरीपसुनीपराजिविरजिते । 
चिन्तिताथे विधानदक्षसुरत्नमन्दिरमध्यगां , 
मुक्तिपादपवल्लरीमिह्‌ सुन्दरीमहमाश्ये ॥ 


& देवीस्तुति --यह्‌ देवीस्तोत्र भी भ्रद्यावधि श्रप्राप्तहै। इसका केवल 
एक पद्य प्रस्तुत ग्रन्थ मे (हीर छन्द' के प्रत्युदाहरण-रूप मे प्राप्त है.3-- 
पाहि जननि । शम्भुरमणि ! चुम्भदलनपण्डिते 1 
तारतरलरत्नखचितहारवलयमण्डिते ! 
भालर्खछचरचन्द्रशकलशोभि सकलनन्दिते 1 
देहि सततभक्तिमतुलमुक्तिमखिलवन्दिते 1 
१० खद्धवणेन-- इसका एक पद्य खग्धराछन्द के प्रत्युदाहुरण-रूप में 
प्रस्तुत ग्रन्यमे प्राप्त है। समवत्त. कविरचित यह्‌ स्फूट पद्य दहो, याहो सकता 








१,२ वृुक्तमौवितिकप्‌ १४४ . 
३ वृत्तमीयितक पृ ४३ 
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है कि कोई लघुकाव्यका ग्रहो ! पद्य निम्न हैः-- 
संग्रामारण्यचारी विकटमटभुजस्तम्भमुमृद्‌ विहारी 
रानृक्षोणीरचेतोमृगनिकरपरानन्दविक्षोभकारी । 
मादयन्पातद्धुकुम्भस्थलगलदमलस्थूलमुक्ताग्रहारी , 
स्फारीभुताद्धधारो जगति विजयते खङ्धपञ्चाननस्ते ॥' 








चन्द्रशेखरभट्-- 

प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रणेता चन्द्रगेखर भटर लक्ष्मीनाथमटुके पुत्र ह । इनकी 
साता का ताम लोपामुद्रा है! इन्होने श्रपनी श्रन्तिमि स्चना वृत्तमौवितके (स० 
१६७१५-७६) मे स्वप्र णीत पाण्डवचरित महाकाव्य ओर पवनदूत खण्डकाव्य का 
उल्लेख किया है श्रतः ये दोनो रचनायें स° १६७१५ के पूर्व क ह । महाकराव्यकी 
रचना के लिएकमसेकम २५-३० को श्रवस्थातो भ्रपेक्षितहै ही। इस भ्रनुमान 
से इनका जन्म १६४० प्रौर १६४५ के मध्य माना जा सक्ता है । स० १६७५ 
की वसन्त पंचमी श्रौर सं० १६७६ कौ कार्तिकी पूणिमा के मध्यमे इतका श्रतल्पा- 
वस्थामें ही स्वगंवास हो गयाथा। अनुमान के श्रतिरिक्त इनके सम्बन्धमें 
कोई भी ज्ञातव्य वृत्त प्राप्त नही है । चन्द्रशेखर लक्ष्मीनाथ भट के एकाकी पृत्र 
थे या इनके श्रौर भी भरईये ? श्रौर चद्ररोखरके भी कोई सन्तानथी या 
नही ? इनको वंश-परपरा यही लुप्त हो गई या. भश्रगे भी कुछ पीदियो तक 
चली ? श्रादि प्रश्न तिभिराच्चही दहै । इस सम्बन्धमे तो एतहेशीय भटु-वश 
के विद्वान्‌ ही प्रकाश डाल सक्ते है । 
ग्रन्थकार द्वारा सजित साहित्य इस प्रकार है-- 

१. पाण्डवचरित सहमकव्य--स्वय ग्रन्थकार ने प्रस्तुत ग्रन्थ मे द्ुतविरम्बित, 
मालिनी, लाटू लविक्रीडित श्रौर खग्धरा छन्द के उदाहरण एव प्रत्युदाहुरण देते 
हये 'मत्कृतपाण्डवचरिते महाकाव्ये, ममेव पाण्डवचरिते,' लिखा है। अत 
उर्लिखित पय यहां द्यिजा रहेर्है- 
मत्कृतपाण्डवचरिते महाकाय्ये कणंवणेनप्रस्तावे* - 

नृषु विलक्षणमस्यपुनवेपुस्सहजकृण्डलवर्मञुमण्डितम्‌ । 
सकललक्षणलक्षितमद्‌भुत न घटते रथकारकुलोचितम्‌ ॥ 





१. वृत्तमौक्तिक पू. १६० 
२ छन्द शास्त्रपयोनिधिलोपामूद्रापति पितरम्‌ 1 

श्रौमल्लक्ष्मीनाथ सकलागमपारग चन्दे । प. २६० 
३* वृत्तमौक्तिक पृ, ६२, 
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यथा वा, तत्रैव विदुरोक्तौ- 


भिदुरमानसमाशुचिचक्षुष स विदृरो निनदै रतिभीषणैः । 
सकलबालपराक्रमवणेनेः सदसि भूमिपत्ति समबोधयत्‌ ॥ 


>< >< >< 
यथा वा, पाण्डचरिते* - 


भवनमिव ततस्ते बाणजालैरकूवेन्‌ 
गजरथहयपृष्ठे बाहुयुद्धे च दक्षाः । 
विधृतनिरितखद्धाश्चमेणा भासमाना 
विदधुरथ समाजे मण्डलात्‌ सब्यवोमात्‌ ।। 


५८ >< >< 
यथा वा, समैव पाण्डवचरिते ्रजुनागमने द्रोणवाक्यम्‌* -- 


ज्ञान यस्य ममात्मजोदपि जनाः शस्तरास्त्रदिक्षाधिक, 
पाथं: सोऽजुँनसनज्ञकोऽत्र सकलै. कौतूहलाद्‌ हश्यताम्‌ । 
श्रुत्वा वाचमिति द्विजस्य कवची गोधाड्गुलित्राणवान्‌ 
पाथेस्तुणश् रासनादिरचिरस्तत्राजगाम दतम्‌ ॥ 


०८ >< >८ 
यथा, ममेव पाण्डवचरितै3 


तुष्टेनाऽथ हिजेन त्रिदशपत्तियुतस्तन्न दत्चाभ्यनुज्ञ , 
कर्णोऽपि प्राप्तमानस्सदसि कु रुपतेदेन्युन्दधाथमागत्‌ । 
जम्माराति स्वसूनोरुपरि जलधरस्सव्यघादातपत्र 
चण्डाशुक्वापि कर्णोपरि निजकिरणानाततानातिशीतात्‌ । 


इनं पाचो पदयो की रचनादोली, गन्दयोजना, लाक्षरिकता ग्रौर श्रालंका- 
रिक योजना को देखते हुये नि सदेह कह सकते ह कि यह्‌ काव्य गुणो से परिपणे 
मदाकाव्यही है। लघुवयस्क की रचना होते हये भी इसमे मावों की प्रौडता 
भ्रीर ापा की प्राजलता परिक्षित होती है। खेद है कि यह्‌ ग्रन्थ श्र्यावधि 
ग्रप्राप्तदहे। समवदहै शोघकर्तश्रो को जोध करते हुये यह महाकान्य प्राप्त हौ 
जाय तो त्रन्यवार्‌ के जीवन श्रौर द्गेन पर श्रधिक प्रकाश डाला जा सके । 











ए-यृत्तमोपितकः प्‌, १२१, २-पृष्ठ १५१, ३-प्‌ १६० 
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२ पवनदूतम्‌--यह्‌ खण्डकाव्य है । इसको "दूतम्‌" शब्द से मेषदरंत या किसी 
दूत-काव्य की पादपूर्तिरूप तो नही समभना चाहिए किन्तु रचना इसकी मेघदूत 
के ्रनुकरण परही हुई ह । कृष्ण के मथुरा चलें जाने पर राधा पवनकेद्ारा 
सदेश भेजती है श्रौर स्वयं की मानसिक-्रवस्था का दिग्दश्ेन कराती हु । यह्‌ 
खण्डकान्य मौ श्रद्ावघि श्नप्राप्त ह 1 इसका केवल एक्‌ पद्य प्रस्तूत ग्रन्थ मे 
शिखरिणी छन्द के प्रत्युदाहरण-रूप मे प्राप्त हं-- ॥ 


यथा वा, ममैव पवनदूते खण्डकोन्ये ! -- 


यदा कसादीना निधनविधये यादवपरौ 

गत. श्रीगो विन्दः पित॒भवनतोऽकूरसहित. । 
तदा तस्योन्मीलद्‌विरहदहनज्वाल गहने, 

पपात श्रीराघा कलिततदसाघारणगतिः ॥ 


३. प्राकृततपिद्धल-'उयोत' टीका-प्राकृतपिङ्खल मे दो परिच्छेद ह 
१ मात्रावृत्त परिच्छेद ग्रौर २. वणकवृत्त परिच्छेद । वह उथ्ोत नामक टीका 
प्रथम परिच्छेद पर हं । इसकी रचनास १६७२३ मे हुरईहे । वसे तो इस पर 
वीसो टीकाये हं जिनमे रविकर, पशुपति, लक्ष्मीनाथभटर, वशीधर भादि की मुख्य 
हे, किन्तु इस टीका की विशेषता यह ह कि प्रस्तार ग्रीर मात्रिक-छदो का 
विवेचन लाचित्यपुणे भापामे होते हुये भी सरलीकरण को लिषे हुये ह । पाण्डित्य- 
प्रदशेन कौ श्रपेक्षा वण्यंविषय का श्रधिक स्पष्टता के साथ प्रतिपादन किया ह । 
इसकी त्वी शत्ती की लिखित ४५ पत्रो को एकमातच्न-प्रति श्रनृप सस्रत 
लायत्रेरी, वीकानेरमे ग्रन्थन. ५४१२ पर सुरक्षित ह यहु कृति प्रकाशन-योग्य 
ह्‌ । इसका श्रायन्त इस प्रकार ह्‌- | 
श्रादि-- श्रहितहूदयकील गोपनारीसुलील, 
सजलजलदनोल लोकसंत्राणकशीलम्‌ । 
उरसि निहितमाल मक््वृन्दस्य पाल, 
कलय दनुजकाल नन्दगोपालबालम्‌ ।1१॥ 
तात्॑तरचितपिद्ध्‌ लदीपध्वस्तचितघनमोहनसततिः (? ) - 
प्रथेभारयुतपिद्धलभावोद्योतमाचरति चन्द्रशेखर. 11२॥ | 
श्री मत्सिद्खलनागोक्त सूत्राणा विरदाधिका \ 
शिष्यावबोघसिद्धचर्थं सक्षप्ता वृत्तिरुच्यते-।२।। 


( 
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ग्रनत-- श्रीमतिपद्खलनागोक्तमात्रावृत्तप्रकाशकम्‌ । 
पिद्धलोद्योतममलमविस्तृतमपि स्फूटम्‌ ॥ 
हराक्षिमूनिशपस्त्रे्दुमितेऽन्दे ( १६७३) मासि चारिवने । 
सिते ˆ मिते चन््ररोखरः सव्यरीरचत्‌ ॥ 


पुषिपिका- इति महामहोपाध्यायाल द्धुारिकचक्रचूडामणि-छन्द शास्तप्रस्थानपरमा- 
चार्य-वेदान्ताणवकर्णधार-श्रीलक्ष्मीनायमदु रकात्मज-चन्द्रज्ञखर भट विरचिताया 
पिद्धलोद्यौतास्याया सुतरवृत्तौ माचरावृत्ताख्य. प्रथम, प्रकाश समाप्तः । समाप्त 
स्चाय सूत्रवृत्तौ प्रथम खण्ड । 


सयोज्य पाणियुगल याचे साधूनह्‌ किमपि । 
मत्सररहितेयंत्नात्‌ सशोध्य मे क्वचित्‌ स्खलितम्‌ 11 


मदु लक्ष्मीनाथ ने वृत्तमौक्तिक-वात्तिकदुष्करोद्धार' मे इस पिगलोद्योत 
टीका के उद्धरणदिए रह) 


४. वृत्तमौदितकम्‌-- छन्द शास्त्र का प्रस्तुत ग्रन्थ है । इसमे दो खड ह । प्रथम 
मात्रावृत्त खड, जिसकी १९७५ मे सरचना हूई है श्रौर द्वितीय वणेवृत्त खड 


है, जिसकी स्चना १६५९ मे हुई है । इस ग्रन्थ का चिशोष परिचय भ्रागे दिया 
जायगा । 


केटर्लोगस केटलाँगरम्‌ भाग १, पृष्ठ १८१ पर मटु चन्द्रशेखर रचित 

गगादासीय छन्दोमजरी की टीका "छन्दो मञ्जरीजीवनः' का भी उल्लेख है । 
इसकी एकमात्र प्रति इण्डिया भ्रोफिसर लायत्रेरी लन्दनः मेर; यहु प्रति बगलां 
ल्पिमे लिखी हूईदै। इस टोका का मगलाचरण निम्न है-- 

वाणी कमलामभितो दोर्यामालिद्धितो योऽसौ । 

त॒ नारायणमादि सुरतरुकल्प सदा वन्दे ।९॥ 

छन्दसा मञ्जरी तप्ताभिधेया स्फुटभानुना । 

तस्या. क्रि जीचन न स्याच्चन्द्रदेखरभारती ।। २1 


किन्तु, इम टीका के मगलाचरणमे टीकाकारः ने श्रपना नाम चन्धकञेखर 





१-ृरतमोक्तिक प१्‌० ३०६, ३१३ 


र्-गाजम्पान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान जोषपुर क उपमचालक श्री गोपालनारायणजी वहू 
ने दण्टिया श्रौफिम लायत्र रौ लन्दन के कार्यवाहको से सम्पकं करके इस प्रति कै श्रायन्त 
मपण षौ कोटोकोपो भगवा फर उपलन्ध फी उसके लिए मै उनका श्राभारी हूं ।-स° 
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भारती दियारहैन कि चन्द्रशेखर भटु । चन्द्रशेखर भट ने श्रपनी कृतियो मे 
श्रपने नामके साथ कही भौ 'मारती' ब्द का प्रयोग नही कियादहै। श्रते नाम 
के साथ सवत्र भद एव लक्ष्मोनाथात्मज का प्रयोग किया है । श्रत. यह्‌ स्पष्टहै 
कि छन्दोमञ्जरीजोवन के कर्ता चन्द्ररोखर भट नही है, श्रपितु कोई चन्द्रशेखर 
भारतीं! समभव है चद््शेखर नाम-साम्य से भ्रमवश्ात्‌ सम्पादक ने लिख 
दिया हो! 


वृत्तमोकितक का सारय 

नामकरण- 

कवि चन्द्रोखरमटु ने प्रस्तुत ग्रथ का नाम वृत्तमौवितकम्‌", रखा है, 
किन्तु द्वितीय-खण्ड के ग्यारहवे प्रकरण मे ¶वात्तिकं वृत्त मौकितिकम्‌'* तथा प्रथम 
खण्ड एव दह्ितीय-खण्ड की पुष्पिका मे ¶ृत्तमौक्तिके पिद्खल्वात्तिके श्रौर प्रथम- 
खण्ड के १,३.४५े प्रकर्णो की तथा द्वितीय-खण्ड के प्रकरणा, ऽसे १० की 
पुष्पिकाभ्रो मे वृत्तमौवितिके वा्तिके"* का उल्लेख है । लक्ष्मीनाथ भट ने इस 
ग्रथ का नाम वृत्तमौक्तिक-वातिक'ही स्वीकार किया है, इसीलिए टीकाका 
नाम भी वुृत्तमौक्तिवात्तिकदुष्करोद्वार'“ रखा है । वस्तुत प्राकृतपिगल, छन्द 
सूत्र एव प्राकृतपिगल के टीकाकार पञ्चुपति श्रौर रविकरं की टीकाश्रो श्रौर 
शम्भु° प्रणीत छन्दश्चूडामणि (?) के प्राघार एव श्रनुकरण पर पिगल के 
वात्तिक-रूप मे ग्रन्थकार ने इसको स्वतन्त्र रचना को है । स्रत वृत्तमौकितिक- 
वात्तिक नाम स्वीकार कर सकते है, किन्तु मूलत श्रधिकांश स्थानों पर ग्रन्थकार 
ने एव ठीकाकार महोपाध्याय मेघविजयजी ने वुृत्तमौक्तिकम्‌' मौलिक नामही 
ग्रहण कियाद; जो कि भ्रधिकं उपयुवत प्रतीत होता है। 


ग्रत्यकासारश- 


प्रस्तुत ग्रन्थ दो खण्डो मे विभक्त है। प्रथम-खण्ड मात्रावृत्त खण्ड मौर 
द्वितीय-लण्ड वणिकवृत्त खड ह । 
१-श्री चन्द्रशेख रकविस्तनुते वत्तमौ वितकम्‌ । पृ० १, 
स्पष्टार्थं वरवृत्तमौवितकमिति ग्रथ मुदा निर्ममे 1 पृ० २६० 
श्री वृत्तमौक्तिकमिदम्‌ } पृ० २६१ 
२-प्‌०.२७२ ३-पृ० ५६ एवं २६१ 
४-देखं पृ ०.१३, २०, ४६५ ४६, १६४, २०६, २१०, २९७, २७१ 
५-देखं, वा्तिक-दुष्करोद्धार का मगलाचरण एव प्रत्येक विश्चाम की पुष्पिको । 
६-रविकर-पशुपति-पिद्धल-शम्मुग्रन्थान्‌ विलोक्य निवेन्ात्‌ । प° २७३ 
७-तत्र माव्रावृत्तखण्डे प्रथमे । पृ° २७३ 
८-्रथ दितीयखण्डस्य वरंवृत्तस्य । पु० २७६ 
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॥, 





प्रथम खड मे छह प्रकरण -१ गाथाप्रकरण, २. पटूपदव्रकरणः 
३. रङ्ाप्रकरण, *#. पद्मावतीप्रकरण, ५. सवैयाप्रकरण श्रौर ६. गलितक- 
प्रकरण । 


दवितीय^चण्ड मे बारह प्रकरण ह :--१ वणवृत्त प्रकरण, २. प्रकीर्णक- 
वृत्त-प्रकरण, २ दण्डक प्रकरण, ४. प्रधं-समवृत्त-प्रकरण, ५. विषमवृत्त 
प्रकरण, ६. वैतालीय प्रकस्ण, ७, यतिनिरूपण प्रक्ररण, ८. गद्य-निरू- 
पण प्रकरण, € विरुदावली-प्रकरण, १०. खण्डावली-प्रकरण, १९१. 
विरुदावली-खण्डावली का दोपप्रकरण श्रौर १२. दोनो खण्डोकौी श्रनुः 
करमणिके । 


दि तीय-खण्ड के नवम विरदावली प्रकरण मे चार श्रवान्तर प्रकरण है-- 


१. कलिका-प्रकरण, २. चण्डवृत्त-प्रकरण, २. त्रिभद्धीकलिका-प्रकरण श्रौर 
४ साघारण चण्डवृत्त-प्रकरण । । 


इस प्रकार दोनो खण्डो के १८ प्रकरण होते है श्रौर नवम प्रकरण के चासं 
श्रवान्तर प्रकरण सम्मिलित करने पर कुल २२ प्रकरण" दटोते हैं। । 


प्रथम खण्ड का सारक्त. .. 
१, भाथा प्रकरं : £ 


कवि मगलाचरण एवे ग्रथ-परतिजा करक वर्णी कौ गुर-लघु स्थिति का उदा- 
हरण सहिते वर्णन श्रीर लक्षण रहित कान्य का श्रनिष्ट फलका प्रतिपादन करतां 
है मात्राश्नो की टगणादि गणो की व्यवस्था प्रौर उनके प्रस्तार का निरूपण 
करते हुए भाविक-गणो के नाम तथा उनके पर्यायो की पारिभाषिक-साकेतिक 
याष्दो की तालिका देता ६ 1 पद््चवात्‌ वणिकवृत्तो के मगणादि गण,गणदेवता, 
गणो की मत्री न्नर गणदेवो का फलाकफल प्रदश्चित ह । 


प्रस्तार का वन करते हुये माचरोिष्ट, मात्रानष्ट, वर्णोहिष्ट, वर्णनष्ट, 
धणमेर, वणेपताका, मात्राम्‌, सात्रापताका, वृत्तद्यस्थ गुरु-लयु्ञान, वर्ण॑म्कटी 
मनोर्‌ मात्रामकटी का दिष्ददन कराते हुये प्रस्तारविड-सस्या का निदेदा किया ह, 
जिगके श्रनृसार समग्रचृत्तो की प्रस्तार सस्या १३,.४२,१७,७२६ टोती दि।, 


> ~ ~ 
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गाया क विगाथ!, गाह, उद्गाथा, गाहिनी, सिहिनी भौर स्कन्घक श्रार्या- 
श्ेदो का नामोत्लेख कर गाथा-का लक्षण स्मौर श्रार्या* का- सामान्य लक्षण 
उदाहरण सहित दिया हँ । प्राचीन परम्परा के श्रनुसारश्रार्या का विशिष्ट भेद 
दिखाया ह जिसके श्रनुसार एकं जगणयुर्त पार्या कुलीना, दो जगणयुक्त 
नार्या श्रभिसारिका, तीन जगणयुक्त श्राया रण्डा श्रौर प्रनेक-जगणयुक्त भ्रार्या 
वेद्या कहलाती है 1 गाथा छन्द के २५भेदोके नामश्रौर लक्षण देकर उदाह्रणो 
के लिये स्वपित्ता लक्ष्मीनाथ भट रचित 'उदाह्रणमजरी' देखने का सकेत 
कियाह। ^ & 


विगाथा, गाह, उद्गाथा, गाहिनी, सिहिनी श्रौर स्कन्धक छन्दो के उदा- 
हरण सर्हित्त लक्षण दिये है श्रौर स्कन्घक छन्द के रमः भेदो के नाम भ्रौर लक्षण 
देते हुये उदाहरण कै लिये “उदो हरण मजरी" का उल्टेख किया हे । ' 


इस प्रकार प्रथम प्रकरण मे छन्दसख्या. की.दृष्टि से गाथादि ७ छद. श्रौर 
गाथा के २५ भेद एवं स्कन्धक के २०८ मेदो का प्रतिपादन दहै ।;-- , 


२. षट्पद प्रकरण :-- : ->= : ~ ५ , 

इस प्रकरण मे दोहा, रसिका, रोला, गन्धानक, चौपेया, घत्ता, घत्तानन्दे, 
काव्य, उत्लाल ओर षट्पद छन्दो के लक्षण एव उदाहरण द्यि दहै। इसमे 
उल्लाल चन्द का उदाहरणं नहीं है । सांय दही दोहा कै २३ मेद, रसिकां कै ८ 
सेद. सला के १३ भेदः काव्य के" ४५ भेद श्रौर षट्पद के ७१ भेदो के नामश्रौर 
लक्षण दि है तथा इन समस्त भेदो के उदाहरणो के लिए कवि ने “उदाहरण 
मजरी देखने का सकत कियाहै । इसमे काव्य के प्रथम भेद शक्रचन्द का 
उदाहरण भी दिया है। | ॥ । 

चौवैया छन्द के एक चरण मे ३० मात्राय होती है|. ्रथकार्‌ नै-चार 
चरणो का श्रर्थात्‌ १२० मात्राश्रो का एक पाद स्वीकार कर चार पदो की ४८० 
माच्रास्वीकारकीटह। - = -, .- ~ 2 


५ 


व्रकरण के श्रन्त मे काव्य श्रौर षट्पद. के प्रक्रत श्रौर.सस्ृत साहित्य के 
अरनुसार दोषो का निरूपण है नि । 





क 
१-्सस्कृत साहित्य म जिसे ्रोर्या कहते ६ , उसे प्राकृत म्नौर श्रपञ्चश्च साहित्यमे गाधा 
कटति ह 1 “्रार्येव सस्कृतेतरसापासु गायथासन्ञेति ॥" हमचन्द्रीय-छन्दोनुशासन, पवर १२८ । 
९-एकस्मात्त्‌ कुलीना, द्वाम्यामप्यभिसारिका मवति । ` 
नावकहीना रण्डा वेश्या वहुनाधका मवति ॥ पु०& 
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३. रा प्रकरण : 


इस प्रकरणं मे पञ्मटिका, श्रडिल्ला, पादाकरुलक, चौबोला ग्रौर रहा छन्द 
के लक्षण एव उदाहरण है । श्रन्त मे रहा छन्द के सात भेद :-करभी, नन्दा, 
मोहिनी, चारसेना, भद्रा, राजसेना श्रौर तालकिनी के लक्षण मात्रद्रिेहैभ्रीर 
इनके उदाह्रणों के सिए “सुबृद्धिभि. स्वयमूह्यम्‌” कह कर प्रकरण समाप्त 
कियादहै। 


४ पद्यावती प्रकरण : 


इस प्रकरण मे पद्मावती, कुण्डलिका, गगनागण, द्विपदी, भुस्लणा, खञ्जा, 
शिखा, माला, चुलिश्राला, सोरटा, हाकनि, मघुभार, श्राभीर, -दण्डकला, कामः 
कला, रुचिरा, दीपक, सिहुविलोकित, प्लवगम, लोलावती, हरिगीतम्‌, चरिभगी, 
दुरमिलका, हीर, जनहरण, मदनगृहं श्रौर मरहठा छन्दो के लक्षण एव उदाहरण 
ह । हरिगीत छन्द के १ हरिगीतम्‌, २. हरिगीतकम्‌, ३. मनोहर हरिगीत 
भ्रौर ४, ५, यत्तिभेद से लक्षण-दय सहित हरिगीता के लक्षण एवं उदाहरण है ! 

सोरठा, हाकलि, दीपक, हीर श्रौर मदनगृह छद के प्रत्युदाहरण भी है । 
५. सवया प्रकरण : 


इस प्रकरण मे मदिरा, मालती, मल्ली, मल्लिका, माधवी श्रौर मागधी 
सवेयो के लक्षण देकर क्रमसः इनके उदाहरण दिये हँ । श्रन्त मे घनाक्षर छन्द कां 
लक्षण एव उदाहरण दिया है । 


६ गलितफ प्रफरण : 


इस प्रकरण मे गलित्तकम्‌, विगलितकम्‌, सगलितकम्‌, सुन्दरगलितकम्‌, 
भूपणगलितकम्‌, मुखगलितकम्‌, विलम्वितगलितकम्‌, समगलितकम्‌, श्रपर 
सम्रगलितकम्‌, श्रपर सगलितकम्‌, श्रपर लस्वितागलितकम्‌, विक्षिप्तिकागलितकम्‌ 
लम्बितागलितकम्‌, विषमितागलितकम्‌, मालागलितकम्‌, मुग्धमालागलितकम्‌ 
श्रीर्‌ उद्‌गलितकम्‌ छन्दो के लक्षण एवं उदाहरण द्िदहै। 


प्रथमखण्ड के छन्द एव भेदो का प्रकरणानुसार वर्गीकरण इस प्रकार है-- 


प्रकरण संस्या छन्दसल्या दछन्दभेदनाम मेद सख्या मूलमेद की न्यूनता वुल 


४८ ७ गाया २५ १ 
स्कन्ध 3 
न्घक २८ १ | 
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प्रकरण संख्या छद सख्या छन्द भेद नाम॒ भेद सख्या मूल भेद की न्यूनता कुल 


२ ६ दोहा २.३ १ 
रसिका ~ १ 
रोला १३ १ १६४ 
काव्य ॥4। ९ 
षटपदी ७९१ १ 
३ १२ रड़ा १ १९१ 
र्द २७ हरिगीत 4 १ ३१ 
भू ७ ० ७ 
॥ १७ 9 १७ 
प ७६ २९८ € र८ठ 


छन्द का मूल भेद, छन्द-भेद-सख्या मे सम्मिलितं होने से & भेद कम होते 
ह । श्रत. भेद सल्या २१्८मेसे € कम करने पर २०६ होते है श्रौर ७९ छद सख्या 
सम्मिलित करने पर कुल २८८ छन्द होते दै । श्र्थात्‌ मूल छद ७६ श्रौर भेद 
२०६ ह । 

इस प्रकार कवि चद्ररोखर भटुने वि. स॒ १६७५ वसत पचमी को इसका 
प्रथम-खण्ड पूणं किया है \ 

द्वितीय-खण्ड का सारता 

१. बरणिकवृत्त प्रकरण : 


कवि चद्रशेखर "गौरीश" का स्मरण कर वणिक छन्द कहने कौ प्रतिज्ञा करता 
है श्रौर एकाक्षर से छब्बीस श्रक्षरो तक के वणिकवृत्तो के लक्षण एव उदाहरण 
देता है; जो इस प्रकारै 

१ भ्रक्षर--श्रीश्रौर इः छन्दो के लक्षण एव उदाहरण है । 

२ श्रक्षर--काम, मही, सार श्रौर मधु नामक छन्दो के लक्षण एव 
उदाहरण है । 

३ श्रक्षर--ताली, शक्षी, भरिया, रमण, पञ्चाल, मृगेन्द्र, मन्दर श्रौर 
कमल नामक छन्दो के लक्षण एव उदाहरण है । ताली छन्द का नाम-भेद नारी 
दिया दहै) 

४ श्रक्षर- तीर्णा, घारी, नगारणिका श्रौर शुम नामक छन्दो के लक्षण 
एवं उदाहरण ह तीर्णा छन्द का नामभेद कन्या विया है । 
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५ श्रक्षर-सम्मोहा, हारी, हस, प्रिया श्नौर यमक नामक छन्दो के लक्षण 
एव उदाहरण ह । यमक का प्र्युदाहरण भीदियादहै] 


६ श्रक्षर- शेषा, तिलका, विमोह, चतुरस, मन्यान, शखनारी, सुमाल- 
तिका, तनुमध्या श्रौर दमनक नामक छन्दो के लक्षण एव उदाहरण ह । प्राकृत- 
पिगल के मतानुसार विमोह का विज्जोहा, चतुरस का चतुरसा, मन्थन का 
मन्थाना श्रौर सुमालत्तिका का मालती नामभेद भौ दिये है । 


७ श्रक्षर- शीर्षा, समानिका, सुवासक, करहञ्चि, कृमूारललिता, मधुमती, 
मदलेखा श्रौर कुसुमतति नामक छन्दो के लक्षण एव उदाहरण हँ । 


८ ग्रक्षर--विदय॒न्माला, प्रमाणिका, मल्लिका, तुद्खा, कमल, माणवक- 
क्री डितक, चित्रपदा, श्रनुष्टुप्‌ श्रौर जलद नामक छन्दो कै लक्षण एव उदाहरण 
है । मल्लिका का नाम-भेद समानिका दिय! है । 


€ श्रक्षर--रूपामाला, महालक्षिमिका, सारग, पाद्न्त, कमल, निम्ब, 
तोमर, भुजगशिशुसृता, मणिमध्य, भुजद्धसद्धता श्रौर सुललित नामक छन्दो के 
लक्षण एव उदाहरण ह । प्राकृतपिगल के श्रनुसार सारगका सारगिकाश्रौर 
पाइम्त का पाइन्ता नामभेद द्यि हं । भुजगशिशसृता के लिये लिखादहै कि यह्‌ 
नाम श्राचायं शम्भु एव प्राचीनाचार्यो द्वारा सम्मत है भ्रौर श्राधुनिक छन्दः 


सास्त्री इसका नाम भूजगर्िशमता मानते ह। सारण का प्रव्युदाहस्ण भी 
दियादहै। 


१० ्रक्षर--गोपाल, सयत, चम्पकमाला, सारवती, सुषमा, भ्रमृतगति, 
मत्ता, त्वरितगत्ति, मनोरम, श्रौर ललितगति नामक छन्दो के लक्षण एव 
उदाहरण हे । 'प्राकृत्पिगल के श्रनुसार सयुत क्रा सयुता, चम्पकमालाका 
रकमवती एव रूपवती तथा मनोरम का मनोरमा नामभेद दिये ह । सयुत श्रौर 
त्वरितगति छन्दो के प्रत्युदाहुरण भी दि है । 


११ प्रक्षर- मालती, बन्धु, ` सुसुखी, सालिनी, वातोर्मी, शालिनी-वातो- 
म्य पजाति, दमनक, चण्डिका, सेनिका, इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, इन्द्रवजोपेन््रवच्रो 
पजाति, रथोद्धता, स्तागता, भ्रमरविलस्सिता, श्रनुकरूला, मोटनक, सुकेदी, सुभद्विका 
भ्रोर वकुल नामक छन्दो के लक्षण एव उदाहरण ह ! बन्धु का दोधकं, चण्डिका 
का सेनिका ग्रौरश्रेणी नामभेद दयि ह| रथोद्धता का प्रत्युदाह्रण भी दिया है। 


सालिनौ-वातोर्मी-उपजाति श्रौर इन्द्रवच्रा-उपेन््रवा-उपजात्ति के भ्रन्थ 
५ नं १४१४ भेद प्रस्तार-हष्टि से स्वीकार किह किन्तु इन प्रस्तार-मेदो 
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के लक्षण एव उदाहरण नही दिये हँ । इनके उदाहरणो कै लिये स्वपितु-रचित 
ग्रन्थ" को देखने का सकरेत कियाहै। 


१२ अरक्षर-म्रापीड, युजद्धप्रयात, लक्ष्मीधर, तोटक, सारगकं, मौक्तिक 
दाम, मोदक, सुन्दरी, प्रमिताक्षरा, चन्द्रवत्मं, द्रतविलम्बित, वेंशस्थविला, 
इन्द्रवशा, वंशस्थविला-इन्द्रव्ा-उपजाति, जलोद्धतगति, वेदवदेवी, मन्दाकिनी, 
कुसुमविचित्रा, तामरस, मालती, मणिमाला, जलधरमाला, श्रियवदा, ललिता, 
ललिते, कामदन्ता, वसन्तचत्वर, प्रमुदितवदना, नवमालिनी श्रौर त्तरलनयने 
नामक छन्दो के लक्षण एव उदाहरण है । 


ग्रापीड का विद्याधर, लक्ष्मीधर का स्रग्विणी, वशस्थविला का वशस्थविल 
स्रौर वशस्तनित, मन्दाकिनी का प्रमा, मालती का यमुना, ललिता का सुललिता, 
ललित का ललना श्रौर प्रमुदितवदना क! प्रभा, ये ताममेद द्यि हं। 


सुन्दरी, प्रमिताक्षरा, चन्द्रवर्त्म, द्रतविलम्बित, इन्द्रवशा, मन्दाकिनी श्रौर 
मालत्ती के प्रत्युदाहरण मी.दिये है, जिसमे दुतविलवित प्रौर मालती के प्रत्यु 
दाहूरण दो-दो हं । 


१३ श्रक्षर--वाराह्‌, माया, तारक, कन्द, पद्धुौवली, प्रहुषिणी रुचिरा, 
चण्डी, मञ्जुभाषिणी, चन्द्रिका, कलहस, मृगेनद्रमुख, क्षमा, लता, चन्द्रलेख, 
सुदति, लक्ष्मी श्रौर विमलगति नामके चन्दो कै लक्षण एव उदाहरण ह| 
साया का मत्तमयुर, मञ्जुभाषिणी का सुनन्दिनी तथा प्रबोधिता, चन्द्रिका का 
उत्पलिनी, कलहस का सिंहनाद तथा कुटज, श्रौर चन््रलेख का चन्द्रलेखा नामभेद 
दिये है| मायाके ५, तारक, प्रहर्षिणी श्रौर चन्धिका के एक-एक प्रत्युदाहरण 
भी दिये रहै) 

१४ श्रक्षर-सिंहास्य, वसन्ततिलका, चक्र, श्रसम्बाधा, श्रपराजिता, प्रहुरण- 
कलिका, वासन्ती, लोला, नान्दीमुखी, वेदर्भी, इन्दुवदन, शरभी, ्रंहिधृति, 
विमला, मल्लिका स्रौर मणिगण छन्द के लक्षण एव उदाहरण है । इन्दुवदन 
का इन्दुवदना नामभेद दिया है। वसन्ततिलका, चक्र श्रौर प्रहुरणकलिका के 
प्रत्युदाहरण भी द्थिदहे) 

१, मेदाक्वतुद॑शेतस्याः क्रमतस्तु प्रदत्ता । =` क्रमतस्तु प्रदशिता । 

प्रस्तायं स्वनिवन्वेषु पिच्रातिस्फुटस्तत्त । पृ ८१ 


इससे संमवतः ग्रन्थकार का सकेत लक्ष्मीनाथ महु रचित 'उदाहरणमंजरी' ग्रथ की 
श्रोरदहीहो | 
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१५ श्रक्षर--लीलाेल, मालिनी, चामर, भ्रमरावलिका, मनोर्ह॑स, शरभ, 
निदिपालक, विपिनतिलक, चन्द्रलेखा, चित्रा, केसर, एला, प्रिया, उत्सव श्रौर 
उड्गणा नामक छन्दो कै लक्षण एव उदाहरण दिह । जीलाखेल का सारगिका 
चामर का तूणक, भ्रमरावलिका का भ्रमरावली, शरभ का शिकला तथा 
यतिभेद से मणिगुणनिकर ए सम्‌, चन्द्रलेखा का चण्डलेखा, चित्रा का चित 
ग्रौर प्रिया का यत्तिभेद से श्रलि नामभेद पिये रह। 


लीराखेक, मालिनी, चामर, भ्रमरावलिका, मनोहस, मणिगुणतिकर, स्रग्‌ 
निकिपालक, श्रौर्‌ विपिनत्तिलक के प्रत्यृदाहुरण भी दिये है, जिसमे मालिनी के 
३ प्रत्युदाहरण हे । 


१६ ग्रक्षर--राम, पञ्चचामर, नील, चञ्चला, सदनललिता, नन्दिनी, 
प्रवरललित, गरुडरुत, चकिता, गजतुरगविलसित, शओैलरिखा, ललित, सूकेसरः 
ललना श्रौर गिरिवस्धृति नामक छन्दो के लक्षण एव उदाहरण दिये है 1 राम 
के ब्रह्य रूपक, पञ्चचामर का नराच, चञ्चला का चितच्रसग, गजतुरगविलसित 
का ऋषभगजविलसित भ्नौर गिरिवरघृति का श्रचलधृति नामभेद द्यि है। 
पञ्चचामर तथा चञ्चला के प्रव्युदाहरण भी दिये ह । 


१७ ग्रक्षर--लीलाधृष्ट, पृथ्वी, मालावती, शिखरिणी, हरिणी, मन्दाक्रान्ता 
वशपत्रपतित, नहुटक, यतिभेद से कोकिलकः, हारिणी, भाराक्रान्ता, मतद्धवाहिनी, 
पदमक श्रौर दशमुखहर नामक छन्दो के लक्षण सहित उदाहस्ण दिये ह 1 मालावती 
का प्राछृतपिगल के श्रनुमार मालाघर, वदशपत्रपत्तित का वशपच्रपत्तिता श्रौर 
ग्राचायं शम्भु के मतानुसार वशवदन नामान्तर द्यि दह। पृथ्वी, शिखरिणी, 
हरिणी, मन्दाक्रान्ता, वशपत्रपतित, नदंटक मौर कोकिलक के प्रत्युदाहरण भी 
दिये है, जिसमे शिखरिणी के तीन तथा हरिणी के चार प्रत्युदाहरण ह । 


१८ श्रक्षर--लीलाचन्द्र, मजञ्जीरा, चचरी, कीडाचन्ध, कुसुमितलता, 
नन्दन, नाराच, चित्रलेखा, भ्रमरपद, शाद लललित, सुललित श्रौर उपवनकुसुम 
नामक छन्दो के लक्षण सहित उदाहरण द्ये हं । नाराच का मञ्जुला नामान्तरं 
दिया है । मजञ्जीरा, चचरी, क्रीडाचन्द्र, कुसुमितलता, नन्दन श्रौर नाराच के 
प्रत्युदाहर्ण भी दिये है जिसमे चचैरी के पाच श्रौरनन्दनकेदो प्रव्युदाहुरण हे । 


१६ श्रक्षर्‌- नागानन्द, शादु लविक्रीडित, चन्द्र, घवल, शाम्भु, मेध- 
विस्पफूजिता, छाया, सुरसा, पुल्लदाम, श्रौर मृदलकुसुम नामक छन्दो के लक्षण 


` सहित उदाहरण ई । प्राकृ्तापिगलानुसार चन्द्र का चन्धमाला, श्रौर धवल का 
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घवला नामभेद द्येर्है। शादूलविक्रीडितिके दो, चन्द्र, धवल, शम्भु ओौर 
मेघविस्फुजिता के एक-एक प्रत्युदाहरण भी चि हे । 


२० श्रक्षर-योगानन्द, गीतिका, गण्डका, शोभा, सुवदना, प्लवद्खः 
भगमंगल, शश्लाद्धचलित, भद्रक, श्रौर॒अ्रनवधिगुणगण नामक छन्दो के लक्षण 
सहित उदाहरण हँ ! गण्डका का चित्रवृत्त एव वृत्त नामभेद दिया ह । गीतिका 
के दो, गण्डका श्रौर सुवदना कै प्रत्युदाहरण भमी व्िदहं। 


२९१ श्र्षर- ब्रह्मानन्द, सखग्धरा, मञ्जरी, नरे, सरसी, रुचिरा प्रर 
निरुपमतिलक नामक छन्दो के लक्षण सहित उदाहरण ह! सरसी का सुरतर 
श्रौर सिद्धक नामान्तर दिया है! स्रग्धरा श्रौर मञ्जरी के दो-दो, नरेद्र श्रौर 
सरसी के एक-एक प्रव्युदाहुरण भी व्यि हं। 

२२ प्रक्षर- विद्यानन्द, हसी; मदिरा, मन्द्रक, शिखर, श्रच्युत, मदालसः, 
श्रौर तरुवर नामक छन्दो के लक्षण सहित उदाहरणहं । हसी का एक श्रौर 
मदालस के दो प्रव्युदाहरण भी दिये ह। 


२३ भ्रक्षर--दिन्यानन्द, सुन्दरिका, यतिभेद से पवावत्तिका, श्रद्रितनया, 
मालती, मल्लिका, सत्ताक्रीड श्रौर कनकवलय नामक छन्दो के लक्षण एवं 
उदाहरण ह । अ्रद्रितनयां का श्रर्वललित नामास्तर दियादहि। स्नद्धितनया भ्रौर 
अरवललित कै प्रव्युदाहरण भी व्यि ह । 


२४ प्रक्षर- रामानन्द, दुमिलका, किरीट, तन्वी, माधवी श्रौर तरलनयन 
नामक छन्दो के लक्षण सहित उदाहरण हँ । दुमिलका श्रौर तन्वी के प्रत्युदाहुरण 
भीदियेर्ह। 


२५ श्रक्षर-कामानन्द, करँचपद, मल्ली श्रौर मणिगणनासक्र छन्दो के 
लक्षण एव उदाहरण है । क्रौचपदा का प्रव्युदाहुरण भी दिया है। 


२६ भक्षर--गोविन्दानन्द, भुजद्धविजु भित, भ्रपवाहु, मागधी स्रौर कमल- 
दल नामक छन्दो के लक्षण सहित उदाहरण द्यि ह! तथा भुजगविज सित श्रीर 
श्रपवाह्‌ के प्रत्यृदाहरण भी दिये है| 


उपसहार मे कवि कहतारहै कि इस प्रकरणम लक्ष्य-लक्षण-सयुक्त २६५ 
खल्दोका निरूपण क्याहै श्रौर प्रत्युदाहरण केरूपमे प्राचीन कवियो के 
क्वचित्‌ उदाहरण भी लिये हे! श्रन्त मे लक्ष्मीनाथभद्र रचित पिगलप्रदीप के 
भ्रनुसार समस्त वृत्तो की प्रस्तारपिड-सख्या १३,४२,१७,७२६ वतलाई है । 
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इस प्रकरण के वर्णाक्षिरो के श्रनुसार प्रस्तारसख्या, छन्दसख्या, उदाहरण 
सख्या, प्रत्युदाहरण सख्या श्रौर नामभेदो की तालिका इस प्रकार है- 
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इस प्रकार तालिकानुसार उक्त प्रकरणमे कुल २६५ छन्द हं उदाहरण 
२६५ हे, प्रत्युदाहरण ८७ हें रोर नामभेद ५० हं । 


२. प्रकीणेक-वृत्त-प्रकरण : 

इस प्रकरण मे ग्रन्थकार ने पिपीडिका, पिपीडिकाकरभ, पिपीडिकापणव ्रौर 
पिपीडिकामाला-नामक छन्दो के लक्षण की एक प्राचीन श्राचार्यो की सग्रहु- 
कारिका दी है । स्वयं के स्वतन्त्र लक्षण एव उदाहरण नही है । पङ्चात्‌ द्वित्तीय 
त्रिभगी श्रौर शालूर नामक छन्दो के लक्षण एव उदाहरण द्यि हे । 
३. दण्डक-प्रकरण : 

इस प्रकरण मेँ चण्डवृष्टिप्रपात, प्र चितक, श्रणे, सवंतोभद्र, ्रशोकमञ्जरी, 
कुसुमस्तवक, मत्तमातद्ध श्रौर ्रनद्खशेखर नामके दण्डक-वृत्तो के लक्षण सहित 
उदाहरण दिये ह । ग्रन्थविस्तार-भय से श्रन्य प्रचलित दण्डकवृत्तो के लिये 
लक्ष्मीनाथमदड रचित पिगलप्रदीप देखने के लिये प्राग्रहु किया है । 


प्रचितक दण्डक का लक्षण श्रन्थकारने छन्द.सुव्रानुसार दो नगणश्रौर 
८ रगण दियारहै जो कि छन्द.सूत्र ग्रौर वृत्तमौवितक कै श्रनुसार शरणे" दण्डक 
काभी लक्षण है । छन्द सूत्र के भ्रतिरिक्त समस्त छन्दःदास्त्रियो ने प्रचित्तक 
का लक्षण दो नगण, सात यगण स्वीकार कियाहै। म्रन्थकार नते इस लक्षण के 
दण्डक को स्वैतोभेद्र दण्डक लिखा है । यही कारणरहै कि भ्राचार्योके मतोको 
ध्यान मे रख कर ही "एतस्येव रन्यत्र श्रचित्तक' इति नामान्तरम्‌" लिखा है । 


४ श्रघेसमवृत्त-प्रकरण : 
जिस छन्द मे चारो चरणो के लक्षण समान हो वह॒ समवृत्त कहलाता है; 
जिस छन्द के प्रथम श्रौर तुतीय चरण तथा द्वितीय श्रौर चतुथं चरण एक 


सहश हो वह श्र्धंसमवृत्त कहलाता है भौर जिस छन्द के चारो चरणो के लक्षण 
विभिच्च हो वह विषमवृत्त कहलाता है । 


इस श्रधेसमवृक्त प्रकरण मे पुष्पिताग्रा, उपचित्र, वेगवती, हरिणप्लुता, 
श्रपरवक्व, सुन्दरी, भद्रविराट्‌, केतुमती, वाड मती भौर षट्पदावली नामक 
छन्दो के लक्षण एव उदाहरण दिये है। पुष्पिताग्रा कै तीन, श्रपरवक्व 
मरौर सुन्दरी के एक-एक प्रत्युदाहुरण भी व्यि है । षट्पदावली का उदाहरण 
नही दिया है । 


2 
१. वृत्तमौचिततिक पृ. १८५ ॥। 
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५. विषसनृत्त-प्रकरण : 


जिस छन्द के चारो चरणो के लक्षण भिन्न-मिन्न हौ उसे विषमवृत्त कहते 
ह । विषमवृत्तौ मे उद्गता, उद्‌गतभेद, सौरम, ललित, भाव, वक्त्र, पथ्यावक्त 
गरोर श्रनुष्टरुप्‌-नामक छन्दो के लक्षण एव उदाहर्फ दिह । उद्गताभेद का 
ग्रन्थकार का स्वोक्तं उदाहरण नही है किन्तु भारवि भ्रीर माघकेदी 
उदाहरण ह । 

प्रनु्टुप्‌ के लिये लिखा है कि कतिपय श्राचायं इसे भी चक्व' छन्द का ही 
लक्षण मानते हं श्रौर श्रतैक पुराणो मे नानागणभेदसे यह प्राप्त होता है 1 
ग्रतः इसे विषमवृत्त ही मानना चाहिये । पदचतुरूर््वादि भ्रौ र उपस्थित-प्रचूपित 
श्रादि विषमवृत्तो के लिये छन्दःसृत्र की हलायुध की टीका देखने का सकेत 
कियारहै। 
६. वेतालीय-प्रकरण : 


वैतालीय, श्रपच्छन्दसक, प्रापात्तलिका, नलिन, द्वितीय नलिन, दक्षि- 
णान्तिका वैतालीय, उत्त रान्तिका-वेतालीय, प्राच्यवृत्ति, उदीच्यवृ्ति, प्रवृत्तक, 
ग्रपसयतिका श्रौर चारुहासिनी नामक वैतालीय छन्दो के लक्षण एन उदाहरण 
ह। दक्षिणान्तिका-वैत्तालीय का एक, प्राच्यवृत्ति के दो, उदीच्यवृत्ति का एकं 


मरवृत्तक का एक, श्रपरान्तिकाकेदो श्रीर चारुहासिनीके दो प्रत्युदाहरण 
भी दिये ह। 


। इस प्रकरण मे वृत्तौ कै लक्षण पण प्योमेन होकर सूव्र-कारिका रूप 
मेप्राप्तरहश्रौरसाथदही इन कारिकाश्रोको स्पष्ट करनेके लिये टीकाभी 
प्राप्त ह 1 
७. यत्तिनिरूपण-प्रकरण : 


पद्य मे जहा पर विच्छेद हो, विभजन हो, विश्राम हो, विराम ह, प्रवान 
हो उसे यति कते है 1 समुद्र, इन्द्रिय, मूत, इन्दु, रस, पक्ष श्रौर दिक्‌ श्रादि 
राव्द साकाक्षी होन से यति से सम्बन्व रखते है) श्रथकार भूल-लास्तर श्रर्थात्‌ 
छन्द-सूत्र का श्रालोडन कर उदाहरण सहित इस प्रकरणा पर॒ निवैचन 
करता ह) 

पद्य ४ से ७ तक प्राचीन श्राचार्यौ की सग्रहु-कारिकाये श्रौर इनकी व्याख्या 
दी गई "यै चारो पय श्रौर इनकी उदाहुरणसदहित व्याख्या छन्द^सूत्र की हलायुघ 
टोकामे प्राप्त है! किचित्‌ परिवर्तेन ऊ साथ यह्‌ स्थल यहापर ज्यो कात्यो 
उद्त किया गया है] श्रन्तमे श्राचा्यं सरत, प्राचां पिद्धल, जयदेवे, इवेतमाण्डव्य, 
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मुरारि, जयदेव (गीत्तगो विन्दकार), देवेश्वर, गंगादास श्रादि के मतो का उल्लेख 
करते हुये यतिभंग से दोष ्रौर यतिरक्षा से काव्य-सौन्दयं की श्रमिवृद्धि श्रादि 
का सुन्दर, विर्केपण किया है। 
८. गद्य-प्रकरण ` 

वाद्मय दो प्रकार का है-- १. प्यात्मक ग्रौर २. गद्यात्मक । पद्य-वाइ्मय 
का वणेन प्रारंभके प्रकरणोमेक्ियाजा चुकाहै । श्रत. यहां इस प्रकरण मे 
गद्य-वाडूमय का विवेचन । गद्य केप्रमूल तीन भेद है--१. चूर्णग्, २. 
उत्कलिकाप्राय-गद्य ग्रौर ३. वृत्तगन्धि-गर्य । 


चूणेकगद्य के तीन भेद है --१. प्राविद्धचण, २. ललितचरणं श्रौर 
३. समुरधन्तूणं । मुग्धचूणे के भी दो भेद ह.-१. मवृत्तिमुग्धचूणं श्री र २ भ्रत्यत्प- 
वृत्ति मुग्धचूणं 1 

इस प्रकार इन समस्त गद्य-मेदो के लक्षण एव उदाहरण दिये है । 
उत्कलिकाप्राय का एक श्रौर वृत्तगन्धि गद्य के तीन प्रत्युदाहरण भी दिये हं । 
यथा :-- 











काव्य ~ वादूमय 
„ 1 | 
पद्य गद्य 
| "~~~ ~^ 
चरुणंकगद्य उत्कलिकाप्राययद्य न 
विचरं हि । ६ | ४ 
ग्रा ललितचूणं गृग्धन्ुणं 
(८ 
श्रटत्तिमुगधचरुणं प्रत्यल्पटृत्तिमुग्धचरुणं 


प्रन्य ग्रन्यकारोने गद्य के चार मेद स्वीकार कयि ह :--१. मुक्तक, २. 
वृत्तगन्धि, >. उत्कलिकाप्राय श्रौर ४ कुलक । इन चारो भेदो के लक्षण एवं 
उदाहरण भी ग्रथकार ने दिये ह । उत्कलिकाप्राय गद्य का प्राकृत-भाषा का उदा- 
हरण भी दिया ह। 

& विरुदावली-प्रकरण : 


गद्य-प्यमयी राजस्तुति को विरुद कहते है रौर विरुदौं की श्रावली. = समूह 
को विरुदावली कहते ह! यह्‌ विरुदावली पाँच प्रकरणो मे विभाजित है :-- 
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१. कलिका-प्रकरण, २. चण्डवृत्त-प्रकरण, रे. त्रिभगीकलिका-प्रकरण, ४ 
साधारण चण्डवृत्त-प्रकरण श्रौर ५ विरुदावली । 


(१) द्विगादिकलिका-श्रवान्तर-प्रकरण 


कलिका के नव भेद माने है :--१ द्िगा-कलिका, २. रादिकलिका, ३. 
मादिकलिका, ४. नादिकलिका, ५. गखादिकलिका, ६. मिश्राकलिका, ७. 


७ मध्याकलिका, ८ दिभद्धीकलिका प्रौर €. त्रिभङ्धीकलिका । ७ मध्या- 
काल्िकाकेदोभेददहै। 


त्रिभगी-कलिका के भी € मेद माने है :-१ विदग्धत्रिमद्धी-कलिका, २. 
तुरगचरिमद्धी-कलिका, ३. पद्यत्रिभगी-कलिका, ४. हरिणम्लुतत्निभगी-कलिका, 
५. नर्तकत्रिभगी-कलिका, ६ भजगत्रिभगो-कलिका, ७. त्रिगतान्निभगी-कलिका, 
८ वरतनुधिभगी-कलिका ्रौर € हिपादिका-युग्मभगा कलिका । 

त्रिगतात्रिभगी-कलिका के दो भेद ह --१. लद्लिता-त्रिगमता-त्रिभगी- 
कलिका श्रौर २ वल्गिता-चरिगता-त्रिभगी-कलिक्रा। वरतनु-त्रिभगी-कलिका के 
भीदो भेद मानेहैं। 

दिपादिका-यूग्मभगा-कलिका के ६ भेद मनेदहुं :--१ मुग्धा-दिपादिका 
युग्सभगा-कलिका, २. प्रगल्भा-द्विपादिका-युगमभगा-कलिका, २ मध्या-द्िपा- 
दिका-युगर्मभगा-कलिका, ४. रिथिखा-द्विपादिका-युगमभगा-कलिका, ५५ मधुरा 
दविपीदिका-युग्मभगा-कलिका श्रौर ६ तरुणी-द्विपादिका-युगमभगा-कलिका । 
इसमे मध्या-द्विपादिका-युग्मभगा कलिका के भी चार भेद मानेहै। 

इस प्रकार मूलभेद € श्रौर प्रतिभेद २५ कुल दे४ कलिकाश्रो कै लक्षण 
परौर उदाहरण प्रथकारने दिये हे । लक्षण पूरणेपद्यो मे नही ह किन्तु प्च के 
टुकडो भे कारिकारूपमे हे । इन लक्षणो को स्पष्ट करने के लिये टीकाभीदी 
है। उदाहरण के भी पूरणेपद्य नही है किन्तु प्रत्येक उदाहरण के लिये केवल एक 
चरण दिया है । मध्याकलिका का उदाहरण नही दिया है । यथा-- 
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(२) चण्डवत्त-श्रवान्तर-प्रकरण 
महाकलिकाचण्डवृत्त के दो भेद हे :--१ सलक्षण श्रौर २. साधारण । 


सलक्षण चण्डवृत्त क तीन भेद है :--१. शुदधसलक्षण, २. सकीणेसलक्षण 
ग्रौर ३. गमितसलक्षण । 


शुद्ध सलक्षण चण्डवृत्त के २० भेद हं :--१ परुषोत्तम, २. तिलक, २. 
प्रच्युत, ४ वर्धित, ५ रण, ६ वीर, ७. शाक, ८ मातद्धखेलित, & उत्पल, 
१० गुणरति, ११ कल्पद्रुम, १२ कन्दल, १३ श्रपरानित, १४. नत्तंन, १५ 
तरत्समस्त, १६. वेष्टन, १७. ्रस्लक्ित, १८, पल्लवित, १६ समग्र भ्रौर 
२० तुरग । 


सकीणंसलक्षण-चण्डवृत्त के ५ भेदं :-- १ पद्केरुहः २. सितकञ्ज, 
पाण्डूत्पल, 2. इन्दीवर भ्रौर ५. श्ररुणाम्मोरह्‌ । 

गर्भितसलक्षण-चण्डवृत्त के € भेद हे :-१. पुल्लाम्बुज, २ चम्पक, ३ 
वजुल, ४. कुन्द, ५ बकूलमासुर, ६. बकुलमगल, ७ मज्जरीकोरक; त. 
गृच्छक भ्रौर £ कुसुम । 

भेदकथन के पर्चात्‌ रचना-वरिष्टय मे प्रयुक्त मधुर, दिलष्ट, सरदिलष्ट, 
शिथिल श्रौर वादि की परिभाषा श्रौर इनका विवेचन करते हुये उपयु क्त ३४ 
महाकलिका-चण्डवृत्तो के क्रमश. लक्षण एव उदाहरण दिये हे । लक्षण पूणं पयो 
मेन होकर खण्डपद्योमें करिका-रूपमेहं श्रीर इन लक्षणोको स्पष्ट करते के 
लियेव्याख्याभीदी है । ग्रथकारने ग्रथ-विस्तार के भयसे प्रत्येक चण्डवृत्तके 
उदाहरण मे एक-एक चरणमाच्र दिया ह्‌ । 

श्रीरूपगोस्वामिप्र णीत गोविन्दविरुदावली से निम्नलिखित चण्डवृत्तो के 
प्रस्युदाहरण व्यि है :--१ तिलक, २ अच्युत, ३ वद्धित, ४ रण, ५ वीर, 
६ मातगखेलित्त, ७ उत्पल, ठ गुणरति, & पल्लवित, १० तुरग, ११. पके- 
रुह, १२ तकज, १३ पाण्टरत्पल, १४ इन्दीवर, १५. श्ररुणाम्भोरुह्‌, १६ 
एल्लाम्बजः १७ चम्पक, १८ वजुल, १६. कून्द, २०. वकुलमासुर, २१. वकुल- 
मगल, २२ मजञ्जरीकोरक, २२ गृच्छश्रौर २४ कुसुम । 

वीर का वीरभद्र रणका समग्रश्चौरतुरगका तुरग नामभेद भौ दिया है । 
(३) लिभगी-कलिका-श्रवान्तर-प्रकरण 

विरुदसदित दण्डक-त्रिमगी-कलिका, विरुदसहित सम्पूर्णा विदग्घन्निभगी- 


कलिका श्रौर मिश्रकलिका के लक्षण एव उदाहरण दिये ह । लक्षण-कारिकाश्नो 
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कीटीकामीहै। उदाहरण कै एक-एक चरण दहै । तीनोदही विरुदावलियो के 
्रस्युदाहरण दिये हैँ जो कि रूपगोस्वामिकृेत गोविन्दविरूदावली के हँ । ग्रथ- 
कारने तीनो ही भेद चण्डवृत्तके ही प्रभेद मानेदहै। 
(४) साधारण-चण्डवुत्त-श्रवान्तर-प्रकरस 

इस प्रकरण मे साधारण चण्डवृत्ता कै लक्षण एवं उदाहरण दिये गये हँ । 
(५) विरुदावली-प्रकरस 


साप्तविभक्तिकी कलिका, ग्रक्षमयी कलिका ग्रौर सवंलघु कलिकां के लक्षण 
देकर इत कारिकाश्नो की व्याख्यादी है! इन तीनी के स्वय के उदाहरण नही 
ह । तीनो ही कलिकाश्रो के उदाहरण गोविन्दविरुदावली से उद्धूत हैँ । भ्रन्तमे 
समग्र कलिकाभ्रो मे प्रयुक्त विरुदो के युगपद्‌ लक्षण कहे हँ । 


देव, भूपति एवं तत्तुल्यवणेनो मे धीर, वोर श्रादि विरुदो का प्रयोग होता 
है । संस्कृत-प्राकृत के श्वव्यकान्यो मे शौय, वीर्यं, दया, कीति श्रौर प्रतापादि 
प्रधान विषयो मे कलिकादि का प्रयोग होता है । गण, श्रलद्धार, रीति, मेत्यनु- 
प्रास एव छन्दाडम्बर से युक्त कलिका श्रौर विरुद का निरूपण करते हुए समग्र 
विरूदावल्ियो के सामान्य लक्षण दिये ह । इसके श्रनुप्ार कलिका-दलोकविरुद 
न्युनातिन्यून पन्द्रह होते है श्रौर भ्रधिक से श्रधिक नव्वे होते हँ । नन्वे कलिका- 
इलोक विरुद युक्त विरुदावनी श्रखडा विरुदावली या महती विरुदावली कहलाती 
है । मतान्तर कै श्रनुसार किसी कलिका के स्थान पर केवल ग्य होता हैया 
विरुद होता है श्रौर कलिका एव विरुद श्राशीरवदिात्मक पदयो से यदत होता है । 
प्रत्येक विर्दावली मे तीन या पाच कलिकायें श्रौर इतने ही श्लोको की रचना 
एेच्छिक होती है । श्र॑तमे विरुदावली का फल-निदश ₹। 
१०. खेण्डावली-प्रकरण 


विरुदावली कै समान ही खडावलौ होती है किन्तु इतना श्रतर है किश्रादि 
भ्रौर श्रत मे श्राशीर्वादात्मक पद्य विरुदरहित होते है । तामरसखडावली शरीर 
मञ्जरी-खडावली के लक्षणसहित उदाहरण दि है! लक्षणकारिकाभो की 
ठीकाभीदहै। ग्रतमे कवि कतां कि सलडावली के हजारो भेद सम्भवहै कितु 
ग्रथ विस्तारभय से मने इसके भेदो के उल्लेख नही किये है; केवल सुकूमारमतियो 
के लिये मारं-प्रदश्ेन किया हं । 


११. गोष-प्रकरण 
"दस प्रकरण मे विरुदावली श्रीर खण्डावली के दोषो का दिग्दर्शन कराया 
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है । श्नमैत्री, ग्रनुप्रासाभाव, दौवेल्य, कलाहति, श्रसाम्परत, हतौ चिद्य, विपरीतयुतः 
विष्णखल श्रौर स्वलत्तालनामक & दोषौ के लक्षण एत्र उदाहरण देते हुये कहा 
है कि इन नव दोषो को जो विद्वान्‌ नही जानता है नौर काव्य रचना करता ह 
वह्‌ तमोलोक मे उलूक होता है भ्र्थात्‌ काव्य मे इन दोषो का त्याग श्रनिवा्य हं । 
१२. श्रनुकसणी-घ्रकरण 

रविकर, पशुपति, पिगल एव शम्भु के छद-शास्त्रो का श्रवलोकन कर चद्र- 
रोखर भट ते वृत्तमौवितक कौ रचनाकोहै। 


यह्‌ प्रकरण दो विभागो मे विभक्त) प्रथम विभागो ण्०्पद्योकारै 
जिसमे प्रथम-खण्ड की श्रनुक्रमणिकादीहैश्रीर द्वितीय विभाग शत्८प्योकमहें 
जिसमे द्वितीय-खड की श्रनृक्रमणिका दी है । 


प्रथम खण्डानुक्कस--दसमे मात्रावृत्त नामक्त प्रथम खड के छंहो प्रकरणो 
की विस्तृत सूची है । प्रत्येक चछदका क्रमश नामदियादहग्रौरग्नत मे दद- 
सस्या भेदो सहित २८८ दिखलाई हे । 


द्वितीय खण्डानुक्रम -- प्रथम प्रकरण मे प्ररूपित प्रक्षरानुसार भ्र्थात्‌ एक 
से छन्बीस श्रक्षर पयैन्त छदो के क्रमशः नाम, नामभेद श्रौर प्रस्तारभेद 
के साथ सूचीदीदहैग्रौर श्रत मे प्रस्तार्पिड की सख्या देते हुये उल्लिखित २६१५ 
छदो कौ सख्या दौ ह । द्वितीय प्रकरण से छे प्रकरण तक की सूची मे छदनाम्‌ 
प्रौर नामभेदद्ियिदहै। सप्तम यतिप्रकरण का उल्लेख करते हुये श्राव्वें गद 
प्रकरण के भेदो का सूचन क्ियाहै भ्रौर नवम तथा दसवे प्रकरण के समस्त 
छंदो के नाम श्रौर नामभेद दिये है एव भ्यारहुवे दोप प्रकरण का उल्लेख 
कियाहै। 

ग्रतमे दोनो खडोके प्रकरणो को सख्या देते हुये उपसहार किया है) 
ग्रन्थङ्कतस्प्रश्स्ति- 

वि०्स० १६७६ कातिकी पूरणिमा को वसिष्ठवशीय लक्ष्मीनाथ भट के पत्र 
चद्ररोखर भट ने इसकी (दवितीय खड) रचना पूणं की है । प्रशस्तिपद्य ८ एव 
्मे लिखाहै कि चद्रशेखर भटर का स्वगेवास हो जानेके कारण इस ग्रथ की 
पूर्णाहुति लक्ष्मीनाथमेदटरनतेकीरहै)। 

ग्रन्थ का वेशिष्टय 


- प्रस्तुत ग्रथ का छंद शास्त्र की परम्परा मे एक विशिष्ट स्थान है । इसी ग्रथ 
के पृष्ठंक ४१४ मे उल्लिखित छद शास्त के १६ प्रथश्रौर दो टीका-ग्रथो के साथ 
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तुलनात्मक श्रध्ययन करने पर इस ग्रंथ का महत्व कई हष्टियोसे श्रांका जा 
सकता है । न केवल सस्करृत श्रौर प्राकृत-श्रप्र श छन्द-परम्परा को दृष्टिसेही 
श्रपितु हिन्दी छद-परम्परा की दृष्टिसे मी इस ग्रथ को छंद शास्त्र का सर्वश्रेष्ठ 
ग्रथ मान सकते है । इस ग्रथ की प्रमुख-प्रमुख विशेषता्ये इस प्रकार हँ :-- 


१ पारिभाषिक शब्द श्रौर गण 
इस ग्रथ मेँ मात्रिक भ्रौर वणिक दोनो छदो का विधान होनैसे प्रथकारने 
सस्कृत श्मौर प्राकृत-ग्रपथ्च ज्ञ की भगणादिगण एव टगणादिगणो की दोनो प्रणा- 
लिश्नो का साधिकार प्रयोग कियादहै। स्वयभू छद, छदोनुशसन श्रौर कवि. 
दर्पण श्रादि ग्रथो मे षट्कल, पञ्चकल, चचुष्कल श्रादि कलाश्रो क] ही प्रयोग 
मिलता है कितु इनके प्रस्तार-भेद, नाम श्नौर उसके कणं, पयोधर, पक्षिराज 
प्रादि पर्यायो का प्रयोग हमे प्राप्त नही होता है । इसका सर्वप्रथम प्रयोग हुमे 
कवि विररहांक कृत वृत्तजातिसमुच्चय मे प्राप्त होता है । इसके पश्चात्‌ तो इसका 
प्रयोग प्राकृतपिगलः, वाणीभूषण भौर वाग्वल्लभ आदि श्रनेक प्रथो मे प्राप्त 
होता है। 
वृत्तमौक्तिक मे ट = षट्‌कल, ठ = पञ्चकल ड = चतुष्कल, ढ = चरिकल, 
ण ~= द्विकल गण स्थापित्त कर इनके प्रस्तारभेद, नाम श्रौर प्रत्येक के पर्याय विशदता 
के साय प्राप्त 1 साथ ही पृथक्‌ रूप से मगणादि भाठ्गणमभी दिये है। इस 
पारिभाषिक शब्दावली कां तुलनात्मक श्रध्ययन के साथ परिचय र्मने इसी ग्रथ 
के प्रथम परिशिष्ट मे दिया है, श्रत. यहा पर पुन पिष्टपेषण श्रनावरयक है, कितु 
रत्नमञ्जूषा श्रौर जानाश्रयी छन्दोविचिति में हमे एक नये रूप मे पारिभाषिक 
शब्दावली प्राप्त होती है जिसका कि पूरवेवर्ती श्रौर परवर्ती किसी भी ग्रमे 
भ्रयोग नही मिलता है श्रतः वुलना के लिये दोनो की सकेत सूची यह देना 
म्रप्रासगिक न होगा । 


रत्नमञ्ज्‌षा वुत्त मौक्तिक 
क्‌ भ्रौर श्रा 9.3 मगण, हर 
च्‌ # ए ॥ ऽ ऽ यगण, इन्द्रासन श्रादि 
त्‌ + श्रौ 1 5 रगण, सूर्यं, वीणा भ्रादि 
प्‌ + ई 1 | ऽ सगण, करतल, कर श्रादि 
श्‌ ,» श्र 5 51 तगर, हीर 
ष , ज ९4९ जगण, पयोधर, भूपति श्रादि 
स + ऋ 5 ॥ । भगण, दहन, पितामह भ्रादि 


वृत्तमोषितक 





नगण, भाव, रस, भामिनी प्रादि 
कणं, सुरतलता, भ्नादि 
ध्वज, चिल्ल, चिरालय श्रादि 
सुप्रिय, परम 
हार, ताटक, नूपुर श्रादि 
दार, मेर, कनक, दण्ड श्रादि 

>८ >८ 
वृत्तमौवितक 


ग, हार, ताटक श्रादि 

ल, दार, मेरु भादि 

गुरुयगल, कणे, रसिक श्रादि 
वलय, तोमर, पवन भादि 
सूत्रिय, परम, 

मगण, हर, 

यगण, कुञ्जर, रदने, मेघ श्रादिं 
रगण, गरुड, भुजंगम, विहग भ्रादि 
सगण, कमल, हस्त, रत्न ॒भ्रादि 
तगण, हीर, 

जगण, भूपति, कुच श्रादि |, 
भगण, तात, पद, जघायुगल श्रादि 
नगण, रस, ताण्डव प्रादि 

विप्र, द्विज, बाण आदि 

श्रह्गिण 

कुसुम 

दोखय 

चाप 


॥ 80 


पापगण 


६२ | 
8 
ह. श्रौर इ । 1 । 
य्‌ 5.5 
र्‌ । 5 
त्‌ । । 
म्‌ ऽ 
नू | 
>< , > 
जानाश्रयी छन्दोविचिति 
भ 5 
ह्‌ । 
गद्धास्‌ ऽ 5 
नदीन्‌ । ऽ 
ननुर्‌ 1 1 
नूनसाग्‌ 555 
करराद्धीग्‌ 155 
घीवराश्‌ 515 
वुःरतेल्‌ 1 । 5 
तेश्रीःक्वव्‌ 5 51 
विमातिक्‌ । ऽ । 
सातवत्‌ ऽ 11 
तरतिम्‌ 1 1 । 
नचरतिद्‌ 1 । \ 1 
चन्द्रननु 5 । } 1 
नदौननु 1 51] 
ननुत्चन्द्र 1 1 ऽ 1 
कमलिनीय्‌ 1 115 
लोलमालाप्‌ 5155 
रौतिमयूरोन्‌ ऽ।} 55 
वेयमस्तुतेट्‌ 51515 
ननुतरत्ि 1 1 । 1 1 
जयनस्वरण्‌ 1 111 1 


जाति 


भूमिका | ६२ 


१ ॥ 





# 1 








पारिभाषिक शब्दावली का प्रन्थकार ने सफलता के साथ विविधलूपौमे 
प्रयोग किया है :-- १. विशुद्ध टादिगण, २. टादि श्रौर मगणादि मिश्र, ३, टादि 
प्रौर पारिभाषिक मिश्च, ४ विशुद्ध पारिभाषिक, ५. विशुद्ध मगणादि श्रौर ६. 
पारिभाषिक एव सगणादि मिश्र । उदाहरण के तौर पर्‌ प्रत्येक प्रयोग का 
एक-एक पद्य प्रस्तुत है :- 
१. विशुद्ध खगणणादि का प्रयोग-- 
ग्रादो षट्‌कलमिह्‌ रचय उगणत्रयमिह्‌ धेहि । 
सगण उगण॒ दयमपि घत्तानन्दे धेहि ॥३२॥ [पु० १६] 
भ्र्थात्‌ घत्तानन्द नामक मात्रिक छंद मे षट्कल = ६ मात्रा, डगणत्रय = 
चतुष्कल तीन १२ मात्रा, ठ्गण = पञ्चकल ५ मात्रा श्रौर उगणद्य = चतुष्कलद्वय 
८ मात्रा कुल ३१ मात्रा होती दहै। 
२ टादिश्रौर मगखादि सिथर का प्रयोग-- 
उगण कुरु विचित्रमन्ते जगणमत्र । 
मध्ये दविलमवेहि दीपकमिति विधेहि ॥३६॥ [ पृ० ३८ ] 
श्र्यात्‌ दीपक नामकं मात्रिक छंद मे उगण = चतुष्कल ४ मात्रा, दिल = 
दो लघु मात्रा ्रौर जगण ~= ४ मात्रा, कूल १० मतरा होती हे। 
३, खदि श्रीर पारिभाषिक-मिश्न का प्रयोग- 
यदि योगडगणङृतत - चरणविरचित-दिजगुख्युगकरवसुचरणा । 
नायक-वि रहितपद - कविजनकृतमदपठनादपि मानसहरणा । 


इह दशवसुमनुभि क्रियते कविभिविरतिर्यंदि युगदहनकला । 
सा पद्याचतिका फरििपत्तिभणिता त्रिजगति राजति गुणबहुला ।।१॥ 


[ प° ३० ] 

रथात्‌ पदमावतीनामक मात्रिक छद मे '्योगडगण' उगण = चतुष्कल, योग 

= अठ श्रथति ३२ माराय होती हैँ जिनमे द्विज = । । । । चार मात्रा, गुरू 
युग ~= 55 चार मात्रा, कर = । 1 ऽ सगण ४ मात्रा, वसुचरण = ऽ} } भगण 


चार मात्रा का प्रयोग श्रपक्षिति है श्रौर नायक =! ऽ। जगण चारमान्ाका 
प्रयोग निषिद्ध है) इस छद मे यति १०, ८, १४ मात्रा प्रर होती है । 
४ धिक्ञुद्ध पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग-- 
दिजरसयुता कणेदन््रस्फुरद्‌ वरकुण्डला, 
कुचतट गतं पुष्प हार तथा दधती मुदा । 


६४ |] वृत्तमौपितिक 


~~~ ~~~ ~~~ ^^ ^^ 


विरुतललित संबिश्राणं पदान्तगनूपुर 
रसजलनिधिचिदछन्ना नागप्रिया हरिणी मता ।॥४१८॥ 
[ पृ० १३७ | 
हरिणी नामक छद १७ वर्णो का होता है । इसमे द्विज = । । । ।, रसु.= ॥ 
कर्णीन -5 55 5 कृण्डल = ऽ , कुच = । ऽ ॥ पुष्प =।, हार्‌ =$, विरत 
= ।, सूपुर = ऽ होते ई श्र्थात्‌ इस छद मे, नगण, सगण सगण, रगण॒ः सगण, 
लघु श्रौर गर होते ह । ६, ४ श्रौर ७ पर यति होती हं। 
५. विशुद्ध मगणादिगणों का प्रयोग-- 
कूर नगणयुग धेहि तं भगण ततः, 
प्रत्तिपदविरतौ भासते रगणोऽन्तत. । 
मुनिरचित्तयत्िर्नागराजफणिभ्रिया, 
सकलतनूभृता मानसे लसति प्रिया ।३६९॥ [ प० १२७] 
१५ वणे के प्रियान्द का लक्षण है- नगण, नगण, तगण, भगण श्रौर 
रगण । ७ श्रौर ८ पर यत्ति होती है। 
६, पारिभाषिक श्रौर सगगादिमिश्र का प्रयोग- 
पूवं करणंत्रितव कार पद्वाद्धेहि भकार दिव्य , 


हार वद्जिप्रोक्त धारय हस्त देहि मकारः चान्ते 1 
रन्धैवेरणे विश्राम कर पादे नागमहाराजोक्त, 


मञ्जीराख्य वृत्त भावय शोघ्र चेतसि कान्ते स्वीये ।।४४३॥ 


| पृ०° १४३ | 
१८ श्रक्षरो के मज्जीरंद्न्दका लक्षण ह --कणेत्रित्व 555555७ 
भकार = 51 ॥ हार वद्धि 555, हस्त =। । ऽ, ओौर मकार = 555; श्रर्थात्‌ 


इसमे मगण, मगण, भगण, मगण, सगण श्रौर मगण होते है! यत्ति &-& पर है। 
इस पारिभापिक शब्दावली के कांरण यह सत्य है कि वृत्तरत्नाकर, छंदो- 

मन्जरी श्रौर श्रुतवोध की तरहं वह्‌ वाल-सरलता श्रवश्य ही नही रही किन्तु 

इसके सफल प्रयोग से इस ग्रथ में जेसा शब्दमाधुरयं, भाषा की प्रान्जलता, र्चना- 

सोष्ठव श्रौर लालित्य प्राप्त होता है वंसा उन ग्रथोमेकर्हहै? 

२ विचिष्ट छन्द-- 


वृत्त मौक्तिक मे जिन छदौ के लक्ष एव उदाहरण ग्रन्थकार ने दिये 
उनने से कतिपय छद देसे हँ जिनका पृष्ठ ४१४ पय दी हई सन्दर्भ-ग्रथ- 


भूमिका ` [ ६५ 
सूची के प्रसिद्ध छद.शास्व के २९१ ग्रन्थोमे भी उत्लेख चही दह ग्रौर कतिपय 
छंद एसे हँ जो केवल हैमचन्द्रीय छदोनुशासन, पिगलकृत छद सूत्र, हरिहरकृत 
प्राकरतपिगल भौर दु खभञ्जनकरृत वाग्वल्लभमें ही प्राप्त होते है। इन विलष्ट 
छंदो को वर्गछ्रित तालिका इस प्रकार है :-- 
वृत्तमौव्तिक के विशिष्ठ छखन्द-- 


मात्रिक छन्दं .-- कामकला, हरिगीतकम्‌, मनोहर हरिगीतम्‌, श्रपरा हरि- 
गीता, मदिरा सवया, मालती सवया, मल्ली सवया, मट्लिका सवया, माधवी 
सवया, मागघी सवया, घनाक्षर, श्रपर समगलितक श्रौर श्रपर सगलिततक । 


वणिक छन्द --१४ प्रक्षर - शरभो, भ्रहिधृति; १६ भ्रक्षर - सुकेसरम्‌, 
ललना, १७ ्रक्षर ~ मतगवाहिनी; १६ श्रक्षर ~ नागानन्द, मृदुलकूसुम; २० 
ग्रक्षर ~ प्छवगभगमगलः, श्रनवधिग्रणगण, २१ गरक्षर - ब्रह्मानन्द, निरुपमततिलक, 
२२ श्रक्षर ~ विद्यानन्द, ज्िखर, भ्रच्युत, २३ श्रक्षर ~ दिव्यानन्द; कनकवलयः; 
२४ श्रक्षर ~ रामानन्द, तरलनयन, २५ भअरक्षर-कामानन्द, मणिगुण, २६ श्रक्षर- 
कमलदल श्रौर विषमवृत्तो मे भाव तथा वेतालीय छदो मे नलिन प्रौर 
श्रपर नलिन । 
इस प्रकार मात्रिक छंद १३ ग्रौर वणिक छद २४ कल ३७ छन्द एसे है 
जिनका श्रन्य छद शास्त्र मे उल्लेख नही है । 
निम्नलिखित ११ छद केवल हैमचनद्रीय छन्दोनुशासन एवे वृत्तमौवितक मे 
ही प्राप्त हे - 
मात्रिक छन्द :-विगलिततक, धुन्दरगलितक, भुषणगकलितक, मुखगलि तक, 
चिलस्वबितगलितक, समगलितक, विक्षिप्तिकागलितक, विषमितागलितक श्रौर 
मालागलितक । 
वणिक छन्द-- १३ प्रक्षर - युति श्रौर २१ श्रक्षर ~ रुचिरा । 
१८ वणे का लीलाचन्द्र नामक छन्द प्राकृत पिगल श्रौर वृत्तमौवित्तकमेही 
प्राप्त है। 
निम्नाकित १७ वणिक छंद वृत्तमौवितिकं श्रौर द्‌ खमजन कवि रचित 
वाग्वस्लभमे दही प्राप्त है। 
८ श्रक्षर ~ जठ्द, € श्रक्षर ~ सुललित, १० श्रक्षर ~ गोपाल, ललितगति, 
११ श्रक्षर ~ रालिनी-वातोम्यंपजाति, बकुल; १३ ्रक्षर ~ वाराह, विमलगतिः; 
१४ श्रक्षर - मणिगणः; १५ जक्षर ~ उड्गण; १७ श्रक्षर ~ लीलाधुष्ट; १८ 


६९ 1 वृत्तमौपितक 


^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ ~^ ^ ^ ^ 





^ ^^ 


ग्रक्षर - उपवनकुसुम, २३ ्रक्षर - मल्लिका; २४ अक्षर - माधवी, २५ श्रक्षर - 
मल्ली, २६ घक्षर ~ गोचिन्दानन्द भ्रौर मागधी । 


दो नगण श्नौर श्राठ रगणयुक्त प्रचितक-नामक दण्डक का प्रयोग केवल 
छद.सूत्र श्रौर वृत्तमौक्तिकिमे ही है । 


चौपैया नामक माचरिक छंद श्रन्य श्रथोमे भी प्राप्त है) किन्तु जर्हां श्नन्य 
ग्रथो मे १२० मात्रका पूरणं पद्य मानाहै वहां इस प्रन्थमे १२० सात्राकाएक 
पद श्रौर ४८० मातरा का पूरणं प्य माना हु । 


इस वर्गीकरण से स्पष्ट है कि श्रन्य प्रथो की श्रपेक्षा वृत्तमौवितिक मै छदो 
का वेरिष्टय श्रौर बाहुल्य है । 


द. छन्दो के नास-भेद 


प्रस्तुत ग्रथ मे ५० छद एेसे हैँ जिनका प्रथकार नै प्रारृतपिगल, श्राचायं 
सभु एव तत्कालीन भ्राधुनिक ददःशास्त्रियो के मतानुसार नाम-भेद दिये ह । इन 
नामभेदो की तालिका ग्रथके साराच्चमे श्रौर चतुथे परिशिष्ट (ख) मे देखी 
जा सक्ती दहै। इस प्रकार की नामभेदो कौ प्रणाली श्रन्य मूलग्रन्थो मे उपलब्ध 
नही है । ह, हेमचन्द्रीय छन्दोनुशासन की स्वोपन्ञ टीका श्रौर वृक्तरत्नाकर की 
नारायणभटुी टीका श्रादि कतिपय टीका-ग्रन्थों मे यह्‌ प्रणाली श्रवश्य ललित 
रोती है किन्तु इतनी विपुलता के साथ नही । 

इससे यहतो स्पष्ट हैकि ग्रन्थकारने प्राचीन एव श्र्वाचीन अनेक 
छन्द शास्वो का ्रामन्यन कर प्रस्तुत ग्रन्य द्वारा नवनीत रखने का प्रयास 
कियारहै। 
४ विरुदावली श्रौर खण्डावली 


ग्रन्थ के द्ितीय-खण्ड के नवम प्रकरण मे विरुदावली, दसवे प्रकरण मे 
खण्डावली ग्रौर ग्यारह्वे प्रकरण मे इन दोनो के दोपो का वर्णन है । विरुदा- 
वलीमे ३४ कलिका, ४० विरुदावली श्रौर २ खण्डावली के लक्षण एव 
उदाहरण म्रन्यकौरने दिह । यह्‌ विरुदावली कवि को मौलिक-सजना प्रतीत 
होती है, क्योकि भ्रन्य छन्द-ग्रथों मे विरुदावली के भेद श्रौर लक्षणतो दुर रहै 
किन्तु इसका नामोल्लेख भौ नही दहै हा, इतना श्रवश्यहै कि कविने २६ 
विरुदावलियो के उदाहरण रूपगोस्वामी प्रणीत गोविन्दविरुदावली से दिये ह, 
ग्रत. यह्‌ भ्रनुमान किया जा सकता है कि रूपगोस्वामी के पूर्वं भी इसकी परम्परा 
विविघ-्पौ म श्रव्य विद्यमान यी, श्रन्यया इतने भेद श्रौर प्रभेद कैसे प्राप्त 
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हो सकते थे ? संभव है, इसका कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ भी म्रवदय रहा हो । कतिपय 
स्फुट विरुदावलियां श्रवद्य प्राप्त होती है तथा शोध करने पर प्रौर भी प्राप्त 
होना संभव है किन्तु इनके भेद, प्रभेद उदाहरणो के साथ सकलन श्रद्यावधि 
म्रप्राप्त है । कवि ने इस विच्छिन्प्राय परम्परा को अक्षुण्ण रख कर जो साहित्य 
जगत्‌ को भ्रमत्य देन दी है वह्‌ इलाघ्य ही नही महच्वपूणे भी है । 
प्र्यावधि जो सस्कृत-वाडमय प्रकाशमे श्राया है उसमे विर्दावरी-साहित्य 
पर नही के समान प्रकाज्ञ पडा ह 1 भ्रतः लोध-विद्ानो का कर्तन्यहैकिवे इस 
भन्ते भौर वैरिष्टयपूणं विरुदावदी-साहित्य पर श्रनुसधान कर इसके महत्व 
परं प्रकाश डाले । 
५. यत्ति एव गद प्रकरण- 
समग्र छन्द.शास्त्रियो ते मात्रिकं श्रौर वणिक पद्य के पदान्त श्रौर पदमध्य 
मे यत्तिविघान श्रावश्यक माना है! वृत्तमौक्तिककारने भी यति प्रकरण मे इस 
का सुच्दर विदलेषण श्रौर विवेचन किया है। इनके मतसे काव्यम मघुरताके 
लिये यति का बन्धन श्रावक्यक है । यति से कान्य मे सौन्दयं की प्रमिवृद्धि होती 
है । यत्ति के विना काव्य श्रेष्ठतर नही हो सकता? । 
ग्रन्थकार के मत से भरत, पिगल श्रौर जयदेव सस्कृत-सादहित्य मे यति 
श्रावर्यक मानते हैँ श्रौर इवेतमाण्डव्य श्रादि सुनिगण यति का बन्धन स्वीकार 
नही करते ह । जयकीत्ति के मतानुसार पिगल वसिष्ठ, कौण्डिन्य, कपिल, 
कम्बलमुनि यत्ति को भ्रत्तिवाये मानते है ग्नौर भरत, कोहल, माण्डव्य, अ्रर्वतर, 
सेतव श्रादि कतिपय श्राचायं यति को श्रनावश्यक मानते ईह-- 
वाञ्छन्ति यति पिद्धल-वसिष्ठ-कौण्डिन्य-कपिल-कम्बलमुनयः । 
नेच्छन्ति भरत-कोहल-माण्डव्याश्वतरसेतवादया. केचित्‌ ॥ 
[छन्दोनुशासन, १ १३] 
स्वयम्भदन्द मे लिला है 
जयदेवपिगला सक्कयमि दुच्चिय जइ समिच्छति । 
मडव्वभरहकासवसेयवपमुहा न इच्छति । १,७१॥ 
[ जयदेषपिगलोौं सस्छरृते ह्याघेव यति समिच्छन्ति । 
माण्डन्यभरतकारयपसेतघप्रमुखा न इच्छन्ति ॥ |] 
भ्र्थात्‌ जयदेव भ्रौरं पिगल यत्ति मानते हं श्रौर माण्डव्य, भरत, काडयप, 
सेतव श्रादि नही मानते है । 
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भरत के नाट्चज्ञास्त्र के छन्द-परकरण मे पादान्त यत्ति तो प्राप्त हं ही साथ 
ही पदमध्ययत्ति भी प्राप्त है ।* एसी भ्रवस्था मे जयकीत्ति एव स्वयम्भू-छन्दकार 


ने भरत को यत्तिविरोधी कंसे माना, विचारणीय है । वृत्तमौवितकार ने भरत 
को यतिसमर्थक ही माना हे । 


यति का सागोपाग विरलेषण॒ छन्दःसूत्र की हलायुषटीका, हेमचन्द्रीय छन्दो- 
नुलासन की स्वोपन्ञटीका श्रौर वृत्तमौवितिक मे ही प्राप्त है । श्रन्य छन्द-शास्त्रो 
ते कतिपय छन्द-शास्त्रियो ने इसका सामान्य-व्णेन सा ही किया दै) 

ग्य कान्य-साहित्य का प्रमुख श्रग है । प्रस्तुत म्र्थ मे इसके भेद, प्रभेदो के 
लक्षण श्रौर प्रत्येक कै उदाहरण प्राप्त है । साथ ही श्रन्य भ्राचार्योकेमतोका 
उल्लेख कर उनके मतानुसार ही उदाहरण भी प्रथकारने दिये हैं! इस प्रकार 
गद्य-काव्य का विवेचन श्रन्य छदग्रथो मे प्राप्त नही है। समभवद इसे कन्यकां 
ग्रग मानकर साहित्य-दास्त्रियो के लिये शछेड दिया हो । 
६. रचना-रैली- 


छन्दलास्त्र की प्राचीन श्रौर श्र्वाचीन रचनारोली श्रनेक रूपो मे प्राप्त होती 


है जिनमे तोन होलिया मृख्य है--१. गद सूत्ररूप, २ कारिका-शंटी (लक्षण 
सम्मत्त चरण रूप) श्रौर ३. पृणंपद्य-शेली । 


गद्यसू्ररूप शली मे छन्द.सूत्र, रत्नमञ्जुपा, जानाश्चयी छन्दोविचिति श्रीर 
हेमचन्द्रीय छन्दोनुशासन की रचनाये भ्राती ह । 

कारिकारूपशेली मे जयदेवद्न्दस्‌, स्वयम्भूषन्द, कविदपंण, जयकीत्ति- 
करत छन्दोनुलासन, वृत्त रत्नाकर, छन्दोमजरी श्रौर वाग्वल्लभ की रवनाये हु । 


पूणपद्यदोली मे प्राङ्ृतपिगल, वाणीभूषण, श्रुतवोध स्रौर वृत्तमुक्तावली 
की र्चनाये ह 


भरत-नाटूयश्चास्त्र मे लक्षण ब्रनुष्टुप्‌ छन्द मे है, वृत्तमुक्तावली मे मात्रिक 


न्दो कै लक्षणग्दयमे हं श्रौर वाग्वल्लभ मे मातिक-दछन्दो के लक्षण पूणं पद्यो 
। 


प“ | 
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छद भूत, रत्नमजञ्जूषा, जानाश्रयी छन्दोविचिति, जयदेवदछन्दस्‌, जयकीर्तीय 
द न्दोनुधासन, हेमचन्द्रीय छन्दोनुशासन, कविदर्पण, वृच्चरत्नाकर, छुन्दोमञ्जरी 
एव वास्वल्लम मे लक्षणमान्न प्राप्त हे, स्वरचित उदाहरण प्राप्त नही हे । 
नवयम्भूदद, हैमचन्द्रीय चछन्दोनुशासन की टीका श्रौर प्राकृतपिगल मे कत्तिपय 


+~ 
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स्वरचित्त एवं भ्रत्य कवियो के उदाहरण प्राप्त ह । नाटवशास्तर, वाणीभूषण 
श्रौर वृत्तमुक्तावली मे ग्रन्थकार रचित उदाहूरण प्राप्त ह । 


प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना-दोली हमे दो रूपो मे प्राप्त होती है--१. पुणैपद्य- 
रोली श्रौर २. कारिकादोली ) प्रारम्भ से द्वितीय-खण्ड के विषमवृ्लप्रकरण 
तक मान्निकं एव वणिक छन्दो के लक्षण पूणपदय्णेली मे ह जिससे छन्दका 
लक्षण श्रौर यति श्रादि का विर्लेषण विशद प्रौर सरललूपमेहो गया 
है । वैतालीय छन्द तथा विस्दावली-खण्डावली-पकरण कारिकारली मे होने 
से विषय को स्पष्ट करने के लिये ग्रन्थकारने व्याख्या का प्राघारलियादहै।. 
यह हम पहले ही कह भ्राये ह कि ग्रन्थ के मुललेखक चन््ररोखरमभटुका 
स्वर्गेवास द्वितीय-खण्डके रचनाक्राल के मध्यमहो गया था श्नौर तदुपरान्त उसकी 
इच्छा के श्रनुसार उनके पिता लक्ष्मीनाथ भहु ने ग्रन्थ को पूणां करने का कायं 
पणं मनोयोग के साथ श्रपने हाथ मे लियाथा। पचम प्रकरणमे तो उन्होने जसे 
तेसे ही लक्षण स्पष्ट करने के लिये पद्यदेली को भ्रपनाये रखनेका प्रयास किया 
प्रतीत होता है परन्तु छठे प्रकरण (वैतालीय) पर अत्तेही दोनो लेखको के 
व्यक्तित्व की सिन्नता का प्रतिबिम्ब हमे शंलीगत सिच्चता मे मिल जातादहै, 
क्योकि यहा से लेखक ने कारिका-दोली को इस कार्यं के लिये सुविघाजनक 
समभ कर श्रपना लियाहैश्रौर श्रत्त तक उसी का निर्वाह उन्होने किया है । 


कचि ने स्वप्रणीत मुक्तकं पदयोके माध्यम से ही समग्र छन्दो के उदाहरण 
दयि है । प्रत्युदाहरणो में श्रवश्य ही पूवेवर्तीं कवियो के पद्य उद्धूत क्यिह। 
हा, विरूदावलौप्रकरण मं स्वप्रणीत उदाहरण एक-एक चरणके ही द्ियेर्है। 
लक्षणो के सीभित दायरे में बद्ध रहते पर भी पारिभाषिक शब्दावली फे 
माध्यमसे छन्दो के भनुरूप ही शब्दौ का चयन कर कवि ने जो लयात्मक 
सौन्दयं, माधुयं रौर चमर्कार का सुजन क्या है वह्‌ श्रनूठा है । यथा- 
पूणेपद्यशंलो का उदाहरण -- 


हारद्रय स्फुरदुरोजयुतं दधाना, 
हस्त च गन्धकूसुमोज्ज्वलकंकणाटचम्‌ । 
पदे तथा सरुतनूपूरयुग्मयुक्ता, 
चित्ते वसन्ततिलका किल चाकसीत्ति ॥२६७॥ [ प्‌० ११३ ] 
कारिकारौली का उदाहुरण--~ 


श्रस्य युग्म रचिताभपरान्तिका ॥२७॥ 
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ग्या.] श्रस्य-प्रवृत्तकस्य समपादकृता.-'समपादलक्षणयुक्तैश्चतुर्मिः पाद 
रचिताऽपसान्तिका । 


उदाहरण मूक्तक पयो मेर । दस्मे छन्द-नामो के श्रनरूप ही श्डगार, 
वीर, रौद्र श्रौर शान्त श्रादि रसो के श्रनुकूल जिस शाब्दिक गठन, अ्रालका- 
रिक्ता श्रौर लाक्षणिकता का कवि ने प्रयोग कियाहि वहु भी दशेनीय है । 
उदाहरण के तौर पर दो पद्य प्रस्तुत है- 
मनोहस-नामानृरूप उदाहर्ण- 
तनुजाग्तिना सचि मानस मम दह्यते, 
तनुसन्धिरूष्ण गदारूवत्‌ परिभिद्यते । 
श्रधरं च शुष्यति व।रिमुक्तमुशालिवत्‌, 
कुर मद्गृह कृपया सदा वनमालिमत्‌ ॥ ३४४॥ [ पृ० १२३ । 
सिहास्यछन्द के श्रनुरूप उदाहरण 
यो दैव्यानामिन््र वक्षस्पीठे हस्तस्यभ्रै- 
भिचद्‌ ब्रह्माण्ड व्याकरुरयोच्चेर््यामृद्‌नादुग्रैः । 
दत्तालीकान्यन्मिश्रं निर्यद्‌ वियुदुवुद्धास्य- 
स्तू्णं सोऽस्माक रक्षां .कूर्याद्‌ घोर (वीरः) सिंहास्यः ॥२६६॥ 
[ प० ११३ | 
स्पष्ट है कि उल्लिखित ्रन्थो कौ श्रपेक्षा इस ग्रन्थ की रचनाशैली चिन्लद, 
स्पष्ट, सरल श्रौर विविधता को लिये हुये है । ~ 
७. दछन्दजाति- 
श्रययावधि उपलब्ध समस्त छन्दःलास्तरियो ने एक श्रक्षर से छ्नीस अक्षर- 
पयेन्त के वणिक छन्दो कौ निम्नजाति-सन्ञा स्वीकार की है-- 


उक्ता == १ श्रक्षर वृहती == € श्रक्षर 
प्रत्युक्ता == २ श्रक्षर पक्ति == १० श्रक्षर 
मध्या न= द श्रक्षर त्रिष्टुप्‌ == ११ श्रक्षर 
प्रतिष्ठा == ४ श्रक्षर जगती == १२ अक्षर 
सुप्रतिष्ठा == ५ श्रक्षर श्रतिजगती == १३ श्रक्षर 
गायत्री == € अक्षर शक्वरी == १४ श्रक्षर 
उप्णिक्‌ == ७ श्रक्षर श्रतिश्क्वरी == १५ श्रक्षर 
श्रनष्ट्प्‌ == छ श्रक्षर अष्टि == 


१६ श्रक्षर 


न 
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श्रत्यष्टि = १७ श्रक्षर भ्राकरति == २२ ्रक्षर 
घृति == १८ श्रक्षर विकृति = २३ श्रक्षर 
प्रतिघृति = १६ श्रक्षर सस्करेति = २४ श्रक्षर 
कृति == २० श्रक्षर भ्रतिकृति = २५ श्रक्षर 
प्रकृति == २९१ श्रक्षर उत्कृति == २६ श्रक्षर 


किन्तु प्राकृतपिगल, बाणीभूषण श्रौर वृत्तमौक्तिक मे यह परम्परा हष्टि- 
गोचर नही होती है । इन तीनो ग्रन्थो मे एकाक्षर, हयक्षर, व्यक्षर भ्रादि संज्ञा 
का ही प्रयोग भिलता है। सभवतः मध्ययुगीन हिन्दी-परम्परा के निकट श्रा जाने 
के कारण ही इन ग्रन्थकारो ने वैदिक-परम्परा का त्याग कर सामान्य प्रणालिका 
श्रपनाई है 1 


८. विषयसूची-- 

प्रस्तुत ग्रन्थ के दवितीय खण्ड के वारहवेँ प्रकरण मे दोनों खण्डो के प्रत्येकं 
प्रकरणस्य प्रतिपाद्य विषय कौ विस्तृत श्रनुक्रमणिका म्रन्थकारनेदीटहै! व्यं 
विषय के साथ साथ छन्द-नाम, नामभेद श्रौर प्रत्येक अक्षर की प्रस्तारसख्या 
का भी उत्लेख है। इस प्रकार की भ्रनुक्मणिका भ्रत्य छन्द-प्रन्थो में प्राप्त 
नही है, केवल प्राकृतपिगल मे प्रथम परिच्छेद के श्रत मे मात्रिक-छन्द-सूची 
भ्रौर द्वितीय परिच्छेद के भ्रन्त मे वणिकवृतच्च-सूची गद्य मे प्राप्त हं। इस प्रकार 
की वृहुतसूची जिस विधिवत्‌ ठढगसे दी गर्ह है उससे यह प्रमाणित होत्ताहै 
कि लेखक का ज्ञान बहुत विस्तृते रहा हे मरौर उसने छन्द रास्व के प्रतिपादन 
मे वैज्ञानिक दृष्टिकोण श्रपनाने का प्रयत किया हं श्रौर वह इसमे सफल 
भीदहुश्राद। 

निष्कषं--उपयु क्त छन्द-ग्रन्थो के साथ तुलना करने पर यह स्पष्टह कि 
सभी ष्ट्य से भ्रन्य ग्रन्थो कौ अ्रपेक्षा वृत्तमौक्तिक छन्द.शास्त्र का सर्वश्रेष्ठ 
एव प्रौढ ग्रन्थ ह । साथ ही मचघ्ययुगीन हिन्दी-साहित्य मे जो स्थान श्रौर महत्व 
प्राकृतपिगल का है उससे भी श्रधिक महत्व इस ग्रन्थकार क्यो क्रि जहां 
प्राकृत्तपिगल मे सवया छन्द के उद्‌भव के श्रकुर प्राप्त होते हँ वहां वृत्त मौक्तिक 
मे सवेया (मदिरा, मालती श्रादि ६ भेद) श्रौर घनाक्षरी छन्द सोदाहुरण प्राप्त 
है । मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य की ष्टि से इसमे वे सब छन्द प्राप्त हँ जिनका 
प्राय. प्रयोग तत्कालीन केवि कर रहथे) श्रत. सस्कृत श्रौर हिन्दी दोनो 
के साहित्यिक हष्टिकोणा से वृत्तमौक्तिक का छन्द-शास्त्र में विरिष्ट स्थान श्रौर 
महत्व सुनिदिचत ही हं । 
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वृत्तमोदितक श्रौर प्राटृर्तपिगल 


वृत्त मौक्तिक श्रौर प्राकृतपिगल का श्रालोडन करते पर एसा प्रतीत होता 
ह कि चन्द्रशेखर भटर ने वृत्तमौवितिक के मात्रावृत्तनामक प्रथम खण्डमे नं केवल 
प्राकृतिगल का श्राघारही लिया है श्रपितु पाचवाभ्रौर छठा प्रकरण तथा कति- 
पय स्थलो को छोड कर पूर्णतः प्राकृतपिगल कौ छायां या भ्ननुवादके रूपमे ही 
स्चनाकीदहै 1 मुख्य श्रतरदैतो केवल इतना ही दहै कि प्राकृतपिगल कौ रचना 


प्राकृत-त्रपभ्रग मे है तो वृत्तमौक्तिक की रचना सस्छृतमे है 1 दोनों ही म्र्थो 
की समानतायें उस प्रकार हं 


१. दोनो ही ग्रन्थ मात्रावृत्त ग्रौर वणेवृत्त-नामक दो परिच्छेदो मे विभक्त 
हे । वृत्तमौक्तिक मे परिच्छेद के स्थान पर “खण्डः शब्द का प्रयोग किया गया है । 


२ प्रारम्भे से श्रन्त तकं विपयक्रम श्रौर छन्द॑क्रम एकसद् हँ जो विषय 
सूचीसे स्पष्टहै। 


३. रचनालली मे पारिभाषिक (साकेतिक) शब्दावली श्रौर उसका प्रयोग 
एकनसा हीह) 


४ गाथा, स्कन्वक, दोहा, रोला, रसिका, कान्य श्रौर षट्पद-नामक छन्दो 
के प्रस्तारभेद श्रौर नाम एकसमान ह । नामो मे यत्‌किचित्‌ श्रन्तर ्रवश्य है, 
जो चतुथे परिदिष्ट(क) मेद्रष्टव्यदहै। दोनो मे भेदो के लक्षणमाच्र ही रहै 


उदाहरण नही ह । वृत्तमौकितक मे गाथा-छन्द के २७ के स्थान पर २५ भेद 
स्वीकार कयि हं । 


५ रट दन्दके सातो भेदो के उदाहरण दोनोमे प्राप्त नही ह। 


६ लक्षणो की दाव्दावली भी प्राय समान है। उदाह्रण के लिये कुद पद 
प्रस्तुत ६ 


प्राररतपिगल वुत्तमौव्तिक 
दहो मंचुत्तपरो 

विदृलुप्रो पाटिग्नो य चरणते। 
म मृ यतः वुमत्तो 
प्रष्णोा तट राव चुद्‌ एवन ।1२॥ 


> >< 


दीघे. सयुक्तपरः 

पादान्तो वा विसर्गविन्दुयुत. । 
न गुरेक्तो टिकलो 

लघुरन्य-ः युद्ध एककल. ॥\६।॥ 


>< >< 


[1 
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भूमिका [ 


जह्‌ दीहौवि भ्र वण्णो 

लहु जीहा पठ्इ हौड सोवि लहु । 

वण्णोवि तुरि्रपडिग्नो 

दोत्तिण्णि वि एक्क जाणेहु ॥ ठ ॥ 
+ ` त 

जेम ण सहइ कणश्रतुला 

तिलतृलिश्न श्रद्ध्रद्धेण । 

तेम ण सहद सवणतुला 

श्रवछद छदभगेण ।। १० ॥ 


च 5 


हर ससि सूरो सनको 

सेसो श्रहि कमल बभ कलि चदो । 
धुग्र धम्मो सालिघ्ररो 

तेरह भेश्रा छमत्ताण ।। १५॥ 


हि प 


दिश्रवरगण धरि जुश्रल 

पण विश्न तिश्र लहुं पश्रल 
इम विहि विह छंड प्रणि 

जिम सुहड सुससि रश्रणि 
इह रस्िश्रउ भिश्रणगणि 

एग्रदह्‌ कल गञ्रगमणि ८६॥ 


४ ड 
सोलह मत्तह वे वि पमाणहू 
वीम चउर्त्याहि चारिदहा । 
मत्तह सद्वि समग्गल जाणह 
चारि पश्रा चउवोल कहा ।।१३१॥ 


न 0 





(४ 





यद्यपि दीर्ध वणं 

जिह्वा लघु पठति भवति सोऽपि लघू 
वणस्त्विरित पठितान्‌ 

दहित्रानेके विजानीत ॥ ११।। 


६४ र 


कनकतुला यद्‌वन्न हि 

सहते परमाणुवेषम्यम्‌ । 
श्रवणतृला नहि तद-- 
च्छन्दोभद्धेन वंषम्यम्‌ | १३ ॥ 


नः 0४ 
हर-शशि-सूर्यां दक्र 
रेपोप्यहिकमलघातुकलि चन्द्राः । 


घ्ूव-घमं -रालिसन्नाः 
पण्मात्राणा च्रयोदशेव भिदा १६। 


नः ५ 
द्विजवरयुशरमुपनय 
दहनलघुकमिह रचय 
इति विधिशरभववदन- 
चरणमिह्‌ कुर सवदन 
इति हि रसिकमनुकलय 
भूजगवर कथितमभेय 1 १०।। 
[द्वितीय प्रकरणा] 
ध ४ 
रसविघूकलकमयुगमवधारयः 
सममपि वेदविधूपमित्तम्‌ 1 
सवंमपि पष्टिकल चिचास्य, 
चौवोलास्य फणिकयितम्‌।1७॥। 
तितीय प्रकरण 
३ ४ 
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सगणा सगणा दिश्रगृणद सगणे्भेग्णर्नलघुयुतः 
मत्त चहं पश्र पलई । सकल चरण प्रविरचित्तम्‌ । 
सठदइ वको विरइ तहा गुरुकेन च सवं कलित 
हाकलि ङ्ग्रउ एह कहा ।।१७२॥ हाकलिवृत्तमिद कथितम्‌।।२२॥ 
[चतुथं प्रकरणा | 
ती ह च ना 


्राछ््तविगल श्रोर वुत्तमौवित्तक मे निम्न श्रसमानताये है - 


१. प्राङ्ृतपिगलकार ने छन्दो के उदाहरण पूवैवर्ती कवियो के दिये ह मौर 
वृत्तमौवितककार ते समग्र उदाहरण स्वरचित दिये ईह, प्रव्युदाहरण पुरवैवर्ती 
कवियो के श्रवदय दिये ह| 


२ शिखा, कामकला, रुचिरा, हरिगीत के भेद, मदिरा सवैया, मालती 
सवैया, मल्ली सवै्रा, मट्लिका सवया, साधवी सवया, मागघी सवया, घनाक्षर 
प्नौर गलितकं प्रकरण के १७ छन्द विक्िष्ट ह जो प्राकृतपिगल मे प्राप्त नही ह । 


३ प्रथम खण्ड छह्‌ प्रकरणो मे विभक्त हं! 


वृत्तमौवितिक के दितीय खड की रचना प्राकृतपिगल के श्ननुकरण पर नही 
है । रचना-शेली, शब्दावली, प्रकरण भ्रादि सब पृथक्‌ ह । प्राङकृतपिगल के 
द्वितीय परिच्छेद मे केवल १०४ वणिक छन्द ह श्रौर वृत्तमौक्तिक मे २६५ 
वणिक छन्द, प्रकीणोक, दण्डक, श्रधसम, विषम, वैतालीय छन्द, यति-प्रकरण, 
गद्य-प्रकस्ण श्रौर विरुदावली भादि करई विशिष्ट प्रकरण ह जो कि श्रन्यत् 
दुलभ है| 


वृत्तमोक्तिक श्रीर्‌ वाणीभूषण 


प्राकृतपिगलकार हरिहर के पौत्र, रविकर के पुत्र दामोदरप्रणीत्त वाणी- 
भूषण प्राकृतपिगल का सस्कृत रूपान्तर हं श्रौर इस प्रथ का वृत्तमौवितिककार 
ने भो यथेच्छं प्रयोग किया हू 1 प्रत्युदाहरणो मे सुन्दरी, तारक, चक्र, चामर, 
निहि पालक, चञ्चला, मञ्जीरा, चचरी, क्रीडाचन्ध, चन्द्र, धवल, गण्डका एव 
दोपक (मात्रिक) के उदाहरणो कातो प्रयोग किया ही है किन्तु रुचिरा 
(मात्रिक) ओर किरीट (वणिक) छन्दके तो लक्षण एव उदाहरण भी ज्योके 


त्यो उद्धत कर द्यि है 1 श्रत. यहु नि सकोच मानना होगा कि पूर्ववर्ती 
' वाणीसूपण का वृत्तमीवितिककार ने पूर्णतया भ्रनुकरण किय हैं । 


+^ 
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वृत्तमौचितिक श्रौर वाणीभषण दोनो की समानताग्रो का भी उत्लेख करना 


यहा श्रप्रासगिक न होगा । 


(१) दोनो ही ग्रथ मात्रिकवृत श्रौर वर्णिकवृत्त नामक दो परिच्छेदो मे 


विभक्त ह । 


(२) विषयक्रम श्रौर छन्दक्रम दोनो का समान ह । 
(२) पारिभाषिक शब्दावली का दोनोते पूणे प्रयोग क्रिया ह । 
(४) दोनो ग्रथोमे छन्दो के लक्षण कारिका-रूप मे न होकर लक्षणसम्मत 


पूणे-पद्यो मे ह । 


(५) लक्षण एव उदाहरण दोनो के स्वरचित है । 
(६) लक्षणो को शन्दावलौ भी एक-सदुश ह । तुलन। के लिये कु स्थल 


द्रष्टव्य है-- 
वाणीभूषण 


शिवशशिदिनपतिसुरपति- 
शेषाहिस रोजघातृकलिचन्द्रा. । 
ध्रुवघमौ शालिकरः 
पण्मात्रे स्युस््रयोदशविभेदा. । ६९॥ 
इन्द्रासनमथ शूर 
स्चापो ही रश्च शेखर कुसुमम्‌ । 
श्रहिगरपापगणाविति 
पञ्चकलाना च नामानि ।1१०॥ 
च > 
तातपितामहदहनाः 
पदपर्यायाक्च गण्डबलभद्री 1 
जद्धायुगल रतिरि- 
त्यादिगुरोख्वतुष्कले सन्ञाः । १७॥ 
ध्वजविह्भु चिरचिरालय- 
तोमरतुम्बुरकचूतमाला च । 
रसवासपवनवलया 
लघ्वादिन्निकलनामानि ॥१९्‌॥ 


न ६१ 


वृत्त मौक्तिक 


हरशरिसू्यां शक्र 
रोषोप्यहिकमलधातुकलिचनदराः । 
घ्रुवघमंशालिसज्ञाः 
षण्मात्राणा त्रयोदङव भिदा ॥१६॥ 
इन्द्रासनमथ सूर्यः, 
चापो हीरङ्च शेर कुसुमम्‌ । 
श्रहिगणपापगणाविति 
पञ्चकलस्यैव सन्ना स्थु ।२०॥ 

तति ह 
दहनपितामहताताः 
पद्पययिार्च गण्डबलमद्रौ । 
ज द्खायुगलं रतिरि- 
त्यादिगुरो स्युरचतुष्कले सन्ञाः ॥ २२॥ 
ध्वजचि ह चिरचिरालय- 
तोमरपन्राणि चूतमाले च । 
रसवासपवनवलया 
भेदास्तिकलस्य लुक मालम्ब्य ।(२३॥ 


र ति 
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रोलावृत्तमवेहि 
नागपिद्धलकविभणित, 
प्रतिपदमिह चतुरधिक- 
कलविशतिपरिगणितम्‌ \ 
एकादरामधि विरति- 
रखिलजनव्विन्ताहरणं, 
सुललितपदमदकारि 
विमलकविकण्ठाभरणम्‌ ॥५६॥ 


29 ५) 
ग्क्षरगुरुलघुनियमविरदहित 
भुजगराजपिद्ध लपरिगणितम्‌ । 
भवति सुगुम्फितषोडशकलक, 
वाणीभूषणपादाकू लकम्‌ ।७५। 


४ न 
षट्‌कलमादौ तदनु 
चतुस्तुरग परिसतनु, 
ओेषे द्विकल कलय 
चतुष्पदमेव सचिनु । 
छन्द. षट्पदनामं 
भवति फणिनायकगीत, 
रुद्रे विरतिमुपैति 
नुपतिसुखकरमुपनीतम्‌ ! 
उत्लालयुगलमत्र च 
भवेदण्टावितिकलमित, 
ग्णु पञ्चदशे विरतिस्थित्त- 
पठनादपि पण्डितजनहितम्‌ ॥1७७॥ 


६५ ४ 
द्वितीय परिच्छेद 

नरेन््रमुदेहि । मृगेन्द्रमवेहि ।।२९१॥ 
नः च 


(^~ ~^ 
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या चरणे कलानां 
चतुरधिकविदौगेदिता, 
सा किल रोला भवति 
नागकविपिद्ध रुकथिता । 
एकादलकलविरति- 
रखिलजनचिन्ताहूरणा 
सुललितपदकू लकलितं- 
विमलकविकण्ठाभरणा ।।१६॥ 
[द्वितीय प्रकरण| 
25 + 
गुरुलयुकृतगणनियमविरहित, 
फणिपत्तिनायकपिगलगदितम्‌ । 
रसविधुकलयूतयमकितचरण 
पादाकुलक श्रुतिसुखकरणम्‌ ।५।। 
[तृतीय प्रकरण] 
1 चः 
षट्पदवृत्त कलय 
सरसकविपिगलभणित, 
एकादश्च इह विरति- 
रथ च दहनेविधुगणितम्‌ । 
षट्‌कलमादौ तदनु 
चतुस्तुरग परिसतनु, 
रेषे हिकल रचय 
चतुष्पदमेव सचिनु । 
उत्लालद्यमच्र हि 
भवेदण्टाविक्तिकलयुत, 
यदि पञ्चदशे विरतिस्थित 
पठनादपि गुणिगणहितम्‌ ॥५३।॥। 
[द्वितीय प्रकरण] 
हि 1 
द्वितीय-खण्ड--१ वृत्तनिरूपण प्रकरण 
नरेन््रविराजि । मृगेन्द्र मवेहि ।२५। 
चः ४२ 
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४0) 








ˆ द्विजगणमाहर, भगणमुपाहुर । द्विजमिह धारय, भमनु च कारय । 
भणति सुवासकमिति गणनायक ।।५६॥ भवति सुवासकमिति गुणलासक ।७२॥ 
#9 ६8 ६ त्र 
विनिधेहि चतु. सगण रुचिर, यदि वै लघुयुग्मगुरुक्रमत 
रविसख्यकवणेकृत सुचिरम्‌ । रचिसम्मितवणे इह प्रमितः । 
फणिनायकपिद्धलसंभणित स्रहिभूपतिना फणिनां भणित 
कुरु तोटकवृत्तमिद गणितम्‌ ।१३५॥ सि तोटकवृत्तमिद गणितम्‌ ॥ १९६॥ 
श ६ ह ह 1 
पादयुग कुर नूपुरसयुत- पादयुग कृरु नूपुरराज्िति- ` 
मन्न कर वररत्नमनोहर, मच्र कर वररत्तमनोहूर, 
वच्रयुग कुसुमद्रयसगत- वच्रयुग कसुमद्यसद्धत- 
वुःण्डलगन्धयुग समुपाहर । कृण्डलगन्धयुग समुपाहर । 
पण्डितमण्डलिकाहूतमानस- पण्डितमण्डलिकाहूतमानस- 
कल्पितसज्जनमौलिरसालय, कल्पितसज्जनमौलिरसालय, 
पिद्धलपन्नगराजनिवेदित- विगलपन्नग राजनिवेदित- 
वृत्तकिरीटमिद परिभावय ।॥२२१॥ वृत्तकिरीटमिदं परिभावय ॥५८१॥ 
४३ ४५ श + 


वाणीभूषण की श्रपेक्षा वृत्तमौक्तिक मे निम्नलिखित विशेषताये पाई 
जाती है :-- 


(१) वाणीभूषण मे केवल ४३ मात्रिक छन्द ह जबकि वृत्तमौक्तिक मे ७६ 
मूल छन्द श्रौर २०९ छन्द-मेद हे । निम्न छन्दो का प्रयोग वाणीभ्रुषणकार ने 
नही किया ह .- 


रसिका, कान्य, उल्लाल, चौबोला, भुल्लणा, शिखा, दण्डकला, कामकला, 
हरिगीत के भेद श्रौर पचम सवेया-प्रकरण तथा छटा गलितक-प्रकरण के 
पुणे छन्द । 

(२) गाथा, स्कन्धक, दोहा, रोला, रसिका, काव्य, श्रौर षट्पद के 
प्रस्तारभेद, नाम एव लक्षण तथा रड़ा छन्द के सातो भेदो के लक्षण वाणीभषण 
मे नहीरहै। 


(३) वाणीभ्रुषण में ११२ समवर्णिक छन्द हं जध कि वृत्तमौक्तिकमे 
२६५ चछन्द हं । इसका वर्गीकरण चतुथं परिशिष्ट (ख) मे देखा जा 
सक्ता रै । 


| 
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(४) वृत्तमौवितिक मे ७ प्रकीर्णक, ८ दण्डक, ८ विषम १२ वंतालीय, ७४ 
विस्दावली श्रौर २ खण्डावली छन्दो के लक्षण एव उदाहरण प्राप्त है जब कि 
वाणीभूषण मे इन छन्दो का उल्लेख भी नही. है । 

(५) वाणीभूषण मे श्रद्धैसम छन्दो मे के वल पुष्पिताग्रा छन्द है जव किं 
वृत्तमौक्िक मे १० छन्द ह । 

(६) वाणीभूषण मे यतिनिरूपण श्रौर गद्य-निरूपण-प्रकरण नही है । 

(७) वृत्तमौक्िकमे दोनो खण्डोके प्रकरणी की सूची है जिसमे छन्द- 
नाम, नामभेद एव प्रस्तार सख्या दीः है; जब कि वाणीभूषण मे सूची नहीरहै। 

श्रत इस तुलना से स्पष्ट है कि वाणीभूषण एक लघुकाय छन्दोग्रन्थहै 
जव कि वृत्तमौक्तिकि छन्दो का श्राकर ्रौर महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । 


वुत्तमोवितक श्रोर गोचिन्दविरुदावली 


वृत्तमौवितकं के नवम विरुदावली प्रकरण मे चण्डवृत्तो के प्रत्युदाहूरण देते 
हुए ग्रथकार ने श्री रूपगोस्वामी कृत गोविन्दविरुदावली का मक्त हृदय से प्रयोग 
किया है । गोविन्दविरुदावली के एक यादो ही उदाहरण ग्रहण चही कि हं 
भ्रपितु समग्र विरुदावली ही उद्धत करदी है, केवल गोविन्दविरुदावली का 
मगलाचरण श्रौर उपसहार मात्र ही श्रविष्ठ रहा है 1 


विरुदावली छन्द-क्रम मे दोनो मं श्रन्तर हं, जो तालिका से स्पष्ट ह- 


गोचिन्दविरुदावली वृत्तमो कतिक 
कम-संस्या नमि ऋम-सख्या नाम पृष्ठाक 
१९ . वद्धित ; वद्धित २२२ 
२ वीरभद्र ६ वीर (वीरभद्र) २२५ 
३ समग्र 4 रण (समग्र) २२४ 





१-ग्रादि--इयं मद्धलखूपा स्याद्‌ गोचिन्दविरुदावली । 
यस्याः पठनमानेण श्रीगोविन्दः प्रसीदति ॥ 
श्रन्त-- व्युत्पल्लः सुस्थिरमत्तिगंतग्लानिगंलस्वनः । . 
मक्त कृष्णे मवेद्‌ यः स विरुदावलिपाठकः ॥ 
य. स्तौति विरुदावल्या मधुरामण्डले हरिम्‌ । 
श्रनया रम्यया तस्म तूर्णमेष प्रसीदति ॥! 











भूनिका [ ७६ 
र प्रच्युत र म्रच्युत २२१ 
५ उत्पल € उत्पल २२८ 
६ तुरद्ध २० तुरग २४ 
७ गुणरति १० गणरति २२६ 
ठ मातद्ध खेलित ठ मातद्धखेलित २२६ 
€ तिलक २ तिलक २२० 
१० पद्केुह २१ पङ्करुह २३५ 
११ सितकञ्ज २२ सितकञ्ज २३८ 
१२ पाण्डूत्पल २३ पाण्ड्त्पल २३९ 
१३ इन्दीवर २ इन्दीवर २४० 
१४ श्ररुणाम्भोरुह २५ श्ररुणाम्भोरुह ` २४२ 
१५ पुलाम्बुज २६ फुट्लाम्बुज २४३ 
१६ चम्पक २७ चस्पक २४५ 
१७ वज्जुल रत वजञ्जुल २४६ 
१८ कुन्द २९ कन्द २४७ 
१६ वकुलमासुर ३० वकूलभासुर २४०८ 
२० बकूलमगल ३१ वकुलमगल २४६ 
२१ मञ्जरीकोरके ३२ मजरोकोरक २५१ 
२२ गुच्छ ३३ गुच्छक २५२ 
२३ कसम ३४ कुम २५३ 
२४ दण्डकत्रिभगी कलिका १ दण्डकत्तिभगी कलिका २५५ 
२५ विदग्घत्रिभगी कलिका संपूर्णा विदग्धत्तिभगी- 
कलिका २५६ 
२६ मिश्ना कलिका मिश्रकलिका २५८ 
२७ साप्तविभव्त्तिकी कलिका साप्तविभक्तिकी कलिका २६१ 


ग्रक्षमयी कलिका २६२ 


र 

१ 
२८ श्रक्षमयो कलिका २ 
३ सवेलघुक-कलिका २६४ 


२६ स्वंलघुकलिका 


गोविन्दविरुदावली के श्रतिरिक्त जिन चण्डवृत्तो के लक्षण वृत्तमीक्तिक में 
दिये गये हँ उनके उदाहरण एक-एक चरणके ही प्राप्त है, पूर्णं उदाहरण यां 
्रस्युदाहरण प्राप्त नही ह । इन चण्डवृत्तो की तालिका दस प्रकार है- 
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१. पुरुषोत्तम, ७ शाक, ११० कल्पद्रुम, १२. कन्दल, १३. भ्रपराजित, 
१४ नत्तंन, १५ तरत्समस्तं, १९६. वेष्टन, १७ भ्रस्खलित श्रीर १६. समग्र । 

पट्लवित-नामक विरूदावली गोविन्दविरुदावली मे नही हे । चन्दरशेखरभटु 
ते इसका प्रत्युदाहरण गोविन्दविरुदावली में प्रदत्त फुल्लाम्बुज के उदाहरणस्थ 
ग्रशकादियाहं। 

वृत्तमौवितक मे चण्डवृत्त के ३४ भेद, त्रिभगी-कलिका के ३ भेद श्रौर 
विरुदावली के तीन भेद माने ह जब कि गोविन्दविरुदावली मे इनका वर्गीकरण 
इस प्रकार है- 

चण्डवृत्त-कलिका के दो भेद है-- १ नख श्रौर २ विशिख । 

नख के & भेद है--१. वर्धित, २ वीरभद्र, ३. समग्र, ४. श्रच्यृत्त, ५. उत्पलं 
६ तरद्ध, ७ गृणरति, ८ मातगखेलित श्रौर &. तिलक । 

विशिख के ११ भेद रह १ पद्धेरुह, २ सितकञ्ज, ३. पाण्ड्त्पल, ४ इन्दी- 
वर, ५ श्ररणाम्भोरुह्‌, ६ फुट्लाम्बुज, ७. चम्पक, ठ. वञ्जुल, €. कन्द 
१० बकृलभासुर श्रीर ११. बक्लमगल । 


दवि गादिगणवृत्त-कलिका मजरी के तीन भेद है--१ मञ्जरी-कोरक, 
गुच्छ श्रोर ३ कृसुम । 


त्रिभगी-कलिका के दो भेद ह--१९ दण्डकत्रिभगी-कलिका 
विदग्ध्‌-त्रिभगी-कलिका । 


भिश्रकलिका के ४ भेद ह--१९ सिश्राकलिका, २. साप्तविमव्तिकी 
कलिका, ३ प्रक्षमयी-कलिकाश्रौर ४ सवंलघू-कलिका 1 


इस प्रकार गोविन्दविरुदावली मे विरुदावली के कूल २९ भेदो का दिग्दर्शन 
हे तो वृत्तमौदितिक मेँ ४० विरुदावलियो श्रौर ३४ कलिकाश्नो का निरूपण है । 


दः 


ओर २. 


चृत्तमोौवितक में उद्ध.त श्रश्राप्त ग्रन्थ 


प्रस्तुत ग्रंय मे चन्द्रशेखरभद्रु ने छन्दो के प्रत्युदाहरण देते हए जिन-जिन 
ग्रन्यकारो श्रीर जिन-जिन भ्रन्थो का उल्लेख किया ह उनमे से कतिपय ग्रन्थ 
प्रयावधि श्रप्राप्त हुं। श्रप्राप्त ग्रन्थो कौ श्रक्षरानुक्रम से तालिका इम प्रकार ह- 


स्या मरन्थ-नाम ग्रन्यफार उल्लेख -पृष्ठा्ु 


९ उदाह्स्णमन्जरी लक्ष्मीनाथ मदु १०,१२३,१६ श्रादि 


भूभिका [ ८१ 








२ कृष्णकृतूहल-महाकान्य ` रामचन्द्र भट १०५११०७ आदि 
३ दशावतारस्तोत्र # १२६ 
४; नन्दनन्दनाष्टक लक्ष्मीनाथ भट १.४४ 
.॥ नारायणाष्टक रामचन्द्र भट १६७ 
६ पवनदूतम्‌ चन्द्रशेखर भदू १३६ 
७ पाण्डवचरित-महाकाव्य + ९६२,१२१ श्रादि 
(~ लिको-कान्य १५६ 
& शिवस्तुति लक्ष्मीनाथ भटु ष्‌ 
१० सुन्द रीष्यानाष्टक र १४४ 


इनके श्रतिरिक्त कू एसे स्थल हँ जिनमे केवल ग्रन्थकारकेनाम ह भ्रौर 
वण्ये विषय का सकेत ह किन्तु उनके ग्रन्थों का कोई उल्लेख नही मिलता । 


१ राक्षसकवि दक्षिणानिलवर्णन १५३ 

२ लक्ष्मीनाथमटु ख्ख वर्णनं १६० 

३ ४ देवीस्तुति ४२ 

र दम्भु छल्दःगास्त्र १०९,१२३६.,१९७्रादि 


वृत्त रत्नाकर-नारायणी-टीका मे (पृ. १४१५) पर शम्भु-प्रणीत छन्दच्वूडामणि 
ग्रन्थ का उत्लेख ह 1 सभवत यही शम्भु हो ! किन्तु ग्रन्थ श्रप्राप्तहै। 
मालती छन्द का प्रव्युदाहरण देते हुये भारवि रचित निम्न पद्य दिया हं-- 
श्रयि विजहीहि दृढोपग्‌ हन, त्यज नवसद्खमभीरु वल्लभम्‌ । 
भ्ररणकरोद्‌गम एष वतंते, वरतनु सम्प्रवदन्ति कूक्कूटा. ॥ पृ. १०० 
इसका उल्लेख छन्दोमञ्जरी (पृ ५६) मेमीहे किन्तु भारवि कृत किरा- 


तार्जृनीय काव्य (मुद्रित) मे यह पद्य प्राप्त नही ह 1 श्रतः भारवि कृत किस ग्रस्थ 
का यह्‌ पद्य हु, श्रन्वेषणीय ह । 


प्रस्तुत संस्करण की वि्ञेषतायें 


ग्रन्थकार ने प्रस्तुत ग्रन्थ मे ६७१ छन्दो कै लक्षण ए उदाहुरणो.का 
निरूपण किया है । इन छन्दो के श्रतिरिक्त मेने ग्रथान्तरो से पाद-टिप्पणियो मेँ 
७७ श्रौर पचम परिरिष्ट मे १३८१ छन्दो के लक्षण दिये ह। श्रयति इस 


सकलन मे २१२६ छन्दो का दिण्दशेन है जोकि इस सस्करण की प्रमुख 
विशेषता है । 


८२ ] वृत्त मौ कतक 


^~ ~~~ ~^ ~~~ ^ ^. 








०,१०५.५० 





^^ ^~ ~~~ ^~ ^^ ^^ ^^ ~ ~ ^ ^+ 


हस सस्करण मे मूल ग्रन्थ के पश्चात्‌ दो टीकायं प्रौर ८ परिशिष्ट दिये 
है जिनका सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है :-- 


(१) वृत्तमौवितक-वात्तिक-दष्करोद्धार-टीका 


इम टीका श्रौर टीकाकार लक्ष्मीनाथ भटर का परिचय प्रारंभ मे कविः 
वक्ा-परिचय मे दिया जा चुका है, श्रत यहाँ पिष्टपेषण श्रनावदयक टै! 


(२) वृत्तमौबितक-दुगंमबोघ-टीका 


इस दुगं मबोधटीका के प्रणेता महोपाध्याय मेघविजय ८ वी राताग्दी के 
बहुमूखौ प्रतिभासम्पन्न विशिष्टतम विदधान द । इनका जन्म सवत्‌, जन्म स्थान 
शरीर गाहस्थ्य जीवन का एेतिहय परिचय श्र्यावचधि प्रप्राप्त है) श्रीवल्लभो- 
पा्ाय प्रणीत "विजयदेवमाहात्स्यः पर मेघविजयजी रचितं विवरण की 
स १७०६ की लिखत हस्तलिखित' प्रति प्राप्त होने से यह निदितं है कि 
विवरण कौ रचना १७०९ करे पुवैही दही त्तुकी थी 1 श्रत. यह्‌ श्रनुमान सहज- 
भाव से लगायाजा सकता है कि इस्त सचना के समय इनकी श्रवस्था कम से 
कम २०-२५ वषं की अवद्य होगी ! श्रतः १६८१५ श्रौर १६६० कै मध्य इनका 
जन्प-समय माना जा सकेता है 


मेघविजयजी शवेताम्बर-जैन-परम्परा मे तपागच्छीय श्रकबर-प्रतिबोधक 
जगद्गुरु हीरविजयसूरि की रिष्य-परम्परा मे कृपाविजयजी के दिष्य है । 


विजयसिहसूरि कै पटुधर विजय्रभसूरि ने इत्तको उपाध्यायपदं प्रदान किया 
था 


मेषविजयजी-गम्फित साहित्य को देखने पर यह साधिकार कहा ज सकता 
हैकिये एकदेलीय विद्धान्‌ न होकर सावैदेशीय विद्धान्‌ थे। काव्य-साहित्य, ` 
पादपूति, व्याकरण, छन्द, श्रने कार्थ, न्यायशास्त्र, दशेनकशषास्त्र, ज्योत्तिष, सामुद्रिक 
श्रोर श्रघ्यात्मशास्त्र श्रादि प्रत्येक विषयकेये प्रगाढ पण्डित थे ग्रौर इन्होने प्रत्येक 
विषय पर साधिकार वर्च॑स्वपू्णं लेखिनी चलाई है । इनका साहित्य-स्जंना काल 
वि सं १७०६ से १७६० तककातो निचित है! वतमान समयसे प्राप्त 
इनकी रचित साहित्य-सामग्रौ की सूची निम्न है-- 





१-विजयदेवमाहात्म्य भरान्तपुष्पिकां 
२-युक्तिप्रवोध प्रक्षस्ति 
३ -देखानन्द महाकाव्य भ्रस्ति 


मुमि [ 5३ 








१ सप्तसन्धान-महाकान्य र सं. १७६०१ भ्रकारित 
२ दिग्विजिय-महाकानव्य क 
३ शान्तिनाथचरित्र (नैषघीय-पादयपुत्ति) प 
४ देवानन्द-महाकव्य (माघ-पादपूत्ति) त 
५ किरातसमस्यापूतिः भ्रप्रकारित 
६ मेघदूत-समस्यालेख (मेघदरूत-पादपूति) प्रकारित 
७ लघुत्रिषष्टिरालाकापुरुषचरित् भ्रप्रकारित 
८ भविष्यदत्तचरित्र प्रकाशित 
९ पञ्चाख्यान श्रप्रकारित 
१० पाणिनिहयाश्रयविन्ञप्तिलेखः प 
११ » ४ ५» 
१२ विन्ञम्तिका प्रकाशित 
१३ गुरुविन्नप्तिलेखरूप-चित्रकोश्षकान्य श्रप्रकारितः 
१४ विन्ञेप्तिपत्र १ 
१५ » श्रपूणे ¢ 
१ ६ 29 37 र 
९७ 1 श्रपणं ५. 2 
१८ चन्द्रप्रभा-व्याकरण (हैमकौमुदी) र० सं० १७५७१ प्रकारित 
१६९ रहैमश्चन्दचन्द्रिका प 
२० रहिमशन्दप्रक्रिया*> श्रप्रकाशित 


१-वियद्‌रसमूनीन्दरूना प्रमाणात्‌ परिवत्सरे । [सप्तसन्धान प्रशस्ति] 

२-देखें, दिग्विजय-महाकान्य-प्रस्तावना 

३-४ भाण्डारकर भ्रोरियन्टल रिसचं दन्स्टरीटध. यट पूना २६६4, १८८२-८३ 
५-विज्ञप्तिलेखसग्रह प्रथम माग (सिघी जेन ग्रन्थमाला, वम्बई) 
६-श्रमयजेन-प्रथालय, बीकानेर 

७-राजस्थान प्राच्यविद्या प्रत्िष्ठोन, जोघपुर, सं० २०४१५ 


८,६,१०-), ह शाखा कार्यालय बीकानेर, मोतीचद खजांची-सम्रह्‌, 
ष ना" २८४ 


भ 


¶ १-षिजयन्ते ते गुरवः शेलशरषीन्दुिवत्सरे । [ चन्दरप्रभा्रशस्ति ७| 
१२-माण्डारकर भ्रोरियन्टल रिसर्च इन्सटीटथ युट, पूना 
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४१ 
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वृत्तसौवितिक 


म यि ०) ० 0) 


चिन्तामणि-परीक्षा* {नव्यन्यायप्रवतंक गगेसोपाध्याय- 
कृत तत््वचिन्तामणि का परीक्षण) श्रप्रकाित 








न ^ 


युक्तिप्रनोध प्रकादित 
घमेमञ्जूषा परप्रकाशित 
मेधमहोदयवषेप्र बोध प्रकासित 
हस्तसजीवन स्वोपन्ञ-टीका-सहित +? 
रमलरास्त्र उत्लेख, मेघमहोदय-वषेप्रबोध 
उदयदीपिका, र० स० १७५२ श्रप्रकारित 
प्ररनसुन्दरी १ 
वीसायस्त्रविधि प्रकाित 
मातुकाप्रसाद र० सं० १७४७ ग्रभ्रकादित 
ब्रह्मनोध श्रप्राप्त 
प्रहद्गीता प्रकाशित 
विजयदेवमाहाल्म्यविवरण + 
वृत्त मौवितक-'दुगेमबोधः' टीका (प्रस्तुत ) 
पञ्चतीर्थीस्तुति सटीक श्रप्रकाहित 
भक्तामरस्तोत्र-टीका^ ११ 
चतुविरतिजिनस्तवः 


भ्रादिनाथस्तोत्र* श्रपणं 

गुजेर-भाषा में रचित कृत्तियं 
विजयदेषसूरिनिर्वाणरासः 
कुपाविजयनिवणिरासः 
जंनधर्मदीपकस्वाध्याय ^ ° 
जेनशासनदीपकस्वाध्याय+ ° 





१-इसका मै सम्पादन कर रहा हं जो राजस्थान प्राच्यकिद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर से प्रकाडित 


होगा! 


२-सवत्सरेऽश्ववाघ्यंश्वमूभिते पौष उज्ज्वले 1 
श्रौघमेनगरे ग्रथ पृरोभ्रियमशिश्रयत्‌ । [मातुकाप्रसाद प्रशस्ति] 
३,४,५-देखं दिग्विजयमहाकान्य ~ प्रस्तावना 
९-पमरहोपाघ्याय विनयसागर-समश्रह्‌, कोटा 
७-राजस्यान प्राच्चविद्या प्रतिष्ठान, नोषपुर, सं. २०४१५ 
८ ~ ११-देखे, दिग्विजय-महाकाष्य ~ प्रस्तावना 


भूमिका [ ८५ 
४३ श्राहारगवेषणा-स्वाध्याय" भ्रप्रकाशित 
४४ चौवौस जिनस्तवनः 9 

४५ पारवेनाथस्तवनः ?) 

४६ मक्षोपारवंनाथस्तवनर 6 


वृत्तमौवितक की दुगेमवोध नामक टीका की रचना मेघविजयजी ने श्रपने 
शिष्य भानुविजय के पठनाथे स० १६५४ मे की है। मदु लक्ष्मीनाथीय द्ुष्करोद्धारः 
टीका के समन ही यह्‌ टीका भी वृत्तमौक्तिक के प्रथम खण्ड, प्रथम गाथा-प्रकरण 
के पद्य ५१ से ८६ तक भ्र्थात्‌ ३६ पदयो पर रची गई है । पूवं टीका की तरह्‌ यह 
भी € प्रकरणो मे विभक्त ह। इसमें वर्णोरिष्ट श्रौर वणेनष्ट एकसाथ दे वियिरहै 
प्रौर वृत्तस्य गुरु-लघु-ज्ञान का स्वतन्व प्रकरण नही है। प्रस्तार जैसे गहन 
चिषय को मेघविजयजी ने श्रपनी ऊेखिनी द्वारा सरलतम बना दिया है । प्राकत- 
पिगल,+ वाणीभूषण श्रौर छन्दोरत्नावलो श्रादि ग्रन्थो के उद्धरण श्रौर प्रनेको 
वित्र देकर प्रत्येक प्रकरण के वण्ये विषय का विशदता के साथ स्पष्टीकरण 
किया है। भाषा मे प्रवाह श्रौर सरलता है। कही-कही दैरय शब्दो का प्रयोग 
भौ मिलता ह । 

यहु टीका श्रद्यावधि श्रज्ञात श्रौर श्रप्राप्त थी । इसकी स्वय टीकाकार द्वारा 
लिखित एक मात्र प्रति मेरे निजी सम्रहमे है। 


परिशिष्टो का परिचय 

प्रथम परिश्िष्ट-- 

इस परिशिष्ट मे वृत्तमौक्तिककार दारा स्वीकृत पारिभाषिक-शन्दावली दी 
गई है । टगणादि गण, इनका प्रस्तारभेद, नाम तथा उनके पर्याय य्ह क्रमश. 
चयि दहं श्रौरभ्रन्तमे इस पद्धति से मगणादि ठ गणो के पर्याय दिये हू । 

पाद-टिप्पणियो मे स्वयम्भुन्द, वृत्तजातिसमुच्चय, कविदपेण, हेमवन्द्रीय- 
छन्दोनुशासन, प्राकृतपिगल, वाणीभूषण श्रौर वाग्वल्लभ के साथ इस पद्धति की 
तुलना कौ है श्र्थात्‌ इन प्रन्थकारोने इस प्रणाली को किस रूपमे स्वीकार 
किया है, कौन-कौन से राब्द स्वीकृत क्य ह, कौन-कौन से शब्द इन प्रन्थो भे 
नही ह भोर कौन-कौन से नये पारिभाषिक शब्दो को स्वीकृत किया है; इन 
सव का दिग्दशेन है । 





"=-= ~~~ ----- ~ ----  -~> 
१ - ३ देखे, दिग्विजय-महाकाग्य ~ प्रस्तावना. 


इ-महोपाघ्याय चिनयसागर-घग्रह्‌, कोटा, 


क 
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हितीय परिक्षिष्ट- 


(क) मात्रिक छन्दो का श्रकारानुक्रम-- इसमे मात्रिक छन्द ७६ श्रौर गाधा, 
स्कन्वक, दोहा, रोला, रसिका, कान्य श्रौर षट्पद श्रादि के २१८ भेदोके नामो 
को श्रकारानुक्रमसे दिया है। 


(ख) वणिक छम्दो का श्रकारानुक्रम-- इसमे वणिक सम-छन्द, प्रकीर्णक, 
दण्डक, अद्धंसम, विषम श्रौर वैतालीय-छन्दो का एव टिप्पणियौ मेँ उद्धृत छन्दो 
का श्रकारानुक्रम दियाह। छन्दो केश्रागे ( ) कोष्ठक मे प्रकीर्णक का भ्र, 
दण्डक काद, ग्रदेसमकाश्र, विषमकावि, वैतालीयकावै रौर टिप्पणी का 
टि दिया है। संकेत-कोष्ठक में ग्रन्यकारनेजो दन्दो के नाम-मेदव्िरहैवेभी 
ग्रकारानुक्रम में सम्मिलित है, वे नाम-मेद भी ( ) कोष्ठके दिये ह। 


(ग) विरुदावली-छखन्दो का श्रकारानूक्रम- इसमे कलिका-विरूदावली, 
चण्डवृत्त-विरदावली श्रादि समस्त विरुदावली-छन्दो का श्रक।रानुक्रम दिया है । 


तृतीय परिक्िष्ट- 


(क) पद्यानुक्रम-- इसमे प्रतिपाद्य विषय के पदयो श्रौर छन्द के लक्षण-पद्यो 


को श्रकारानुक्रम से. दिया रहै । वतालीय-प्रकरण की लक्षण-कारिकाये भी इसी 
मे श्रकासनुक्रम से सम्मिलित करदो गरईह। 


(ख) उदाहरण-पयानुक्रम-- इसमे ग्रन्थकार द्वारा स्वरचित-उदाहुरण, 
पूवेवर्ती कवियों के प्रत्युदाहरण, गद्याश के उदाहरण श्रौर टिप्पणियो मे उद्धूत 
उदाहरण श्रकारानुक्रमसे दयि ह । ग्याशके लिये कोष्ठक ( ) मे ग, श्रौर 
टिप्पणी के लिये टि. का सकेत दिया है । यत्ति-प्रकरण मे उद्धूत श्रौरं 
विरुदावली मे प्रयुक्त एक-एक चरणके पदयो को भी श्रकारानुक्रम मे सम्मिलित 
कियागयारह। 


न 
तुयं परिशिष्ट-- 


क. (१) माच्रिक छन्दो के लक्षण एव नाम-भेद- प्रारभ मे सन्द्भ-प्रन्थ- 
सूची भ्रौर सकैत देकर वृत्तमौक्तिक के श्रनुसार छन्द-नाम श्रौर उसके टगणादि 
मे लक्षण एव प्रतिचरण कौ मात्राय दी ह । पक्वात्‌ सन्दरभ-ग्रन्य-सुची के २२ 
ग्रन्यो करे साय छन्द-नाम प्नौर लक्षणो की तुलना की गई है। जिने-जिन ग्रन्थो मे 
वुत्तमौवित्तक-लक्षण-षम्मत छन्द का वही नामतो उन ग्रन्योकेश्रंक दे दिये 
ह प्रौर लक्षण यही होति हये मौ नाम यदि पृथक्‌ दै तो वहु नाम-भेद देकर 





सूमिकां ॥ [ 5७ 
उन-उन ग्रन्थो के श्रक लगा दिये ह । ग्रन्थ-विस्तार-भय से यहां पर ग्रन्थोकेनाम 
न देकर उनके श्रक दियर । 

क (२) गाथादि छन्द-भेदो के लक्षण एव नामभेद-इसमे गाथा, स्कन्घक, 
दोहा, रोला, रसिका, काव्य ग्रीर षट्पद नामक छन्दो के प्रस्तार-सख्या-क्रम से 
लक्षण, छन्द-नाम श्रौर नामभेद व्यि ह । इन छन्दो के प्रस्तारभेद कुं ही ग्रन्थो 
मे प्राप्त है, समग्र प्रस्थोभे नही है, इसलिये श्नको का प्रयोग न करके ग्रन्यनाम- 
रीषंकपेही द्िहै। 


ख. वणिक-छन्दो के लक्षण एव नामभेद-इसमे वणिक-सम, प्रकीर्णक, 
दण्डक, श्रद्धंसम, विषम श्रौर वैतालीय-छन्दो के वृत्तमौक्तिक के श्रनुसार छन्द 
नाम श्रौर लक्षण दिये हं । लक्षण मगणादिगणोके सक्षिप्तसू्पभ्म य र.स 
त.ज.भ.न लग. रूपमे दिये है । पश्चात्‌ सन्दमे-ग्रन्यो के श्रक, नामभेद श्रौर 
श्रक दयि ह । यह्‌ प्रणालिका क. १ मात्रिक-छन्दो के लक्षण एव नामभेद' के 
भरनुसारहीहै। 

केवल २६५ वणिक सम-छन्दो मे से ६१ न्दहीरेसे ह जिनके कि नाम- 
भेद प्राप्त नही है । एक ही छन्द के एक से लेकर ्राठ तक नामभेद प्राप्त हति 
ह । नामभेदो की तुलना से यह्‌ स्पष्ट है कि इसका प्रयोग कितना व्यापक था। 
एसा प्रतीत होता है कि नाम-निर्वाचन के लिये छन्द शास्त्रियो के सम्मुख को 
निरिचत परिपाटी नही थी, वे स्वेच्छा से छन्दो का नाम-निर्वाचन कर सकते थे 

त्यथ] इतने नामभेद प्राप्त नही होते 1 

ग छन्दो के लक्षण एव प्रस्तार-सल्या--इसमे वृत्तमौक्तिक मे प्रयुक्त एका- 
क्षर से षड्विशाक्षर तक के सम-वणिक छन्दो के क्रमश. नाम देकर 5, ।' गुर 
लघुरूप मे लक्षण दिये ह पचत्‌ उसकी प्रस्तारसख्या दिखाई है कि यह्‌ भेद 
प्रस्तारसख्या की दष्टिसे कान साह । ने यथासाध्य समग्र छन्दो की प्रस्तार- 
सख्या देने का प्रयत्न कया है, फिर भी कतिपय छन्द एेसे हैँ जिनकी प्रस्तार- 
सख्या प्राप्त नही हृई हं । तञ्ज्ञो से निवेदन ह कि इसकी पूर्ति करने का वे प्रयत्न 
करं । 

प्रकीणेक, दण्डक, श्रघसम श्रौर विषम छन्दोके नाम श्रौर लक्षण "5, 
प्रणालिकासे ही दिये ह। 
पञ्चम परिशिष्ट-- । | 

इस परिशिष्ट मेँ जिन छन्दो का वृत्तमौक्तिक मे उल्लेख नही हँ श्रौर जो 
सन्दभ-ग्रन्य-सूची के २९१ ग्रन्योमे प्रयुक्त है उन छन्दो को मी छन्वःशास्वविषंयक ` 
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जिज्ञासुम्रों के लिये प्रस्तार-सख्या केक्रम से द्यि दहं। प्रारभ मेप्रस्तार- 
सख्या, छल्द-नाम, लक्षण श्रौर सन्दभग्रन्य के श्रक, नामभेद तथा प्रक द्िरह। 
यह पद्धति "क. (१) मात्रिक-छन्दो के लक्षण एवं नामभेद' के श्रनुपार ही है । 


इसमे श्रक्षरानूक्रम से इतने विशिष्ट छन्द प्राप्त ई :- 


४ प्रक्र . १२ खन्द १६ ग्रक्षर ३६ छन्द 

५ + २७ + १७ „+ २७ ‰ ` 

६ 12 ५१ 2 १८ 2 २२ 1) 
७ + १२० + १६ | २५ 4 

प 2 ८६९ २० 9 ९१९६ 92 

र 2 १७ 3 २९१ 9) श्य 9१ 
१० 9) ण १9 4 2१ २० 19 
११ ? १९०५३ 2) २३ 2 १८ ११ 
१२९ "„ १९१२ र्य # २१ 
१३ 2) ९० 3) २१ 39 २० 39 
१४ र ७७ 3; २१ 1) २७ ॐ 
१५ 2) दे८ +? 


इस प्रकार वणिक-सम के ११३६, प्रकीणेक वृत्त २४, दण्डक-वृत्त 


६६ तथा श्रधेसमवृत्त १५२ श्र्थात्‌ कुल १३८१ भ्रवरिष्ट प्राप्त-खन्दो का 
इसमे सकलन दहै 1 


विषमवृत्त के भी सेकडो छन्द शओ्रौर वैतालीय के प्रस्तार-भेद से श्रनेकों 
भेद प्राप्त होते है जिनका सकलन इस सग्रह में समयाभावसे नही किया 
जा सका] 
षष्ठ परिरिष्ट-- 


वृत्तमोक्तिक मे गाथा, स्कन्धक, दोहा, रोला, रसिका, कान्य श्रौर षट्पद 
के प्रस्तार-भेदसे भेदो के नाम एव सक्षेप मे लक्षण प्राप्त ह किन्तु इनके 
उदाहरण प्राप्त नहीर्ह। ग्रन्थान्तरो मेँभो इनके उदाहुरण प्राप्त नही है। 
केवल कविदर्पण मे गाथा-मेदो के उदाहरण श्रौर वाग्वल्लम मे गाथा शरीर 
दोहा-मेदो के लक्षणयुक्तं उदाहरण प्राप्त होते ह 1 श्रः माथा श्रौर दोहा-भेदो के 
स्वरूप का दिग्दशेन कराने के लिये इस परििष्ट मे वाग्बल्लभ से गाथा 
ग्रौर दोहा-भेदो के लक्षण-युक्त उदाहरण उद्धत किये है । 


भूमिका [ ८६ 
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सप्तम परिशिष्ट- 

इस परिशिष्ट मे ग्रन्थकार चन्द्ररोखर भटुने वृत्तमौक्तिकमे छन्दोके 
प्रत्युदाहरण देते हुए जिन ग्रन्थकारो श्रौर ग्रन्थो कै उद्धरण दिये ह उनकी 
ग्रकारानुक्रमसे सुचीदीदहै। कतिपय स्थलो पर श््रन्ये च' "यथावा" कहु कर 
जो उद्धरण दिये है, उनका भी मने इस सूची मे उत्लेख कर दिया है । 


श्रष्टम परिशिष्ट- 


इस परिशिष्ट मे मेने श्रनेक सूचीपत्रो के श्राधारसे छन्द. शास्वमे अ्रन्थ 
प्नोर उनकी टीकाये' शीषेक से ग्रन्थो कौ श्रकारानुक्रम से विस्तृत सूचीदीदहै। 
इसमे ग्रन्थ का नाम, उस्की टीका, ग्रन्थकार एव टीकाकार का नाम तथा यहु 
ग्रन्थ कहा प्राप्तहि या किस सूची मे इसका उल्लेख ह, सकेत किया है । शोध 
करने पर श्रौर भी श्रनेको ग्रन्थ प्राप्तहो सक्ते) मे समभताहूं कि छन्दः 
दास्त्रियो श्रौर शोधकर्ताश्रो के लिये यह्‌ सूची श्रवश्य ही उपादेय एव मार्गं 
दरक सिद्ध हीगी । 
प्रति-परिचय 
मूल ग्रन्थ का सम्पादन पाच प्रियो के श्राधार से किय गया है जिसमे तीन 
प्रतियां प्रथमलखण्डकीरहंश्रौरदो प्रतिया द्वितीय खण्ड कीर इन पांचो 
प्रतियो का परिचय इस प्रकार है- 
वृत्तमौक्तिक, प्रथम खण्ड 
१ क सक्लक, श्रादशे प्रति 
ग्रनुप सस्करृत लाय्नेरी, बीकानेर सख्या ५५२७ 
माप-२६ ५ 0.71. >< ११.३२ ०.1. 
पत्र सख्या ४१, पक्ति ७, श्रक्षर ३६ 
लेखन-काल १ ८वी शती का पूर्वद्धिं 
शुद्धलेखन, शुद्धतम प्रति 
२. खं सेक प्रति 
श्रनूप सस्कृत लायत्रेरी, बीकानेर सख्या ५५२८ 
माप-२१५ २८४ > १०.६९ € प. 
पन्न सस्या २३ ; पक्ति १०.; श्रक्षर ४२ 
लेखन काल १६६० के लगभग, संभवतः लालमनि मिश्रकी ही लिखी 
हई है । 
अपू प्रति । शुद्धलेखन, शुद्धतम प्रति 
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३२ ग॒ मल्लक प्रति 
रोजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर सख्या ५८३ 
मपि-२५ ८ € 71 >< १०,७ ^. 
पत्र पस्षख्या १० ; पर्वतं १८. ; श्रक्षर ५६ 
लेखनकाल श्ननुमानतः शत्वी शती का प्रथम चरणः; लिपि सुन्दर दै 
किन्तु श्रशृद्ध है । 
इसमे रचना श्रौर लेखन-प्रशस्ति नही है । 
वृत्तमौक्तिक द्वितीय खण्ड 
१ क सन्लक. श्रादशे प्रति 
श्रनूप सस्कृत लायत्रेरी, बीकानेर सस्या ५५३० 
माप--२५ २ ८०.> १०.६ € 71. 
पत्र सख्या १६६ ; पक्ति ७. ; श्रक्षर ३६ 
लेखनकाल १६९०. वि०° लेखक-लालमनि मिश्र 
लेखनस्थान-श्रगेलपूर (श्रागरा) 
रुद्धतम एव सशोधित प्रति है! लेखन-प्रशस्ति इस प्रकार है-- 


५।सवत्‌ १६९० समये श्रावणवदि ११ रवौ शुभदिने लिखित शुभस्थाने 
प्रगेलपुरनगरे लालमनिमिध्रेण 1 शुभम्‌) इद ग्रथसष्या ३८५० 1" 
२ ख सकज्ञकप्रति 
प्रनूप सस्छृत लायत्रेरी, बीकानेर 
माप २६५८7. > ११२३ ८. 


पत्रसख्या १६१, पक्ति ७; ग्रक्षर ३६ 
लेखनकाल १८्वी रती का पूर्धाद्धं 
शूद्धलेखन, शृद्धप्रति केखन प्रशस्ति नही दहै । 


सख्या ५५२६ 


दोनो टीकाश्रो कौ भ्रयावधि एक-एक ही प्रति प्राप्त होने से उन्ही कै 


ग्राघारसे सम्पादन कियादहै। दोनो टीकाश्रो कीप्रतियो का परिचय इस 
प्रकार है-- 


॥१। 


वुत्तमोवितक-वात्िकदुष्करोद्धार 
टी° लक्ष्मीनाथ भटु 


म्रनूष सस्कृत नायत्रेरी, वीकानेर. 


सख्या ५५३३ ॥ 
माप २७५८) > ११५९८7४). 
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पत्र संख्या ३८; पवित ७; ग्रक्षर ३७ 

लेखनकाल १६९० वि० लेखक - लालमनि मिश्र 
लेखन स्थान - अगलपुर (सागरा) 

शुद्ध एव सशोधित पुणंप्रति एकमात्र प्रति 


लेखत-प्ररस्ति इस प्रकार है :- 


41 संवत्‌ १६९० समये भद्रपदश्‌दि३ भौमे गुभदिने प्रगंलपुरस्थाने सिखितं 
लालमनिमिश्रेण । शुभं भूयात्‌ । श्रीविष्णवे नमः ॥ 


वत्तमोवितिकदुगसबोध 
टी० महोपाध्याय मेघविजय 


महोपाध्याय विनयसागर संग्रह्‌, कोटा, पोथी २३, प्रन. ११ 

माप २५१ ८.10. < १०.७ ©). 

पत्रसख्या १०; पक्ति २९१; ग्रक्षर ६० 

लेखनकाल १८वी शती. टीकाकार ~ महोपाध्याय मेचविजय हारा 
स्वयं लिखित शद्ध एव सशोधित एकमात्र प्रति पन २-५ तक 
प्रस्तार चित्र 


सम्पादन-रेली 


सम्पादन मे प्रथम खण्ड की तीनो प्रतियोकोक,घ,ग श्रौर द्वितीय-खण्ड 
की दोनो प्रतियोकोकत, ख, सन्ना प्रदानको दहै । 


भ्रथमखण्ड कौ ख. सनज्ञक प्रति श्रौर द्वितीयखण्ड की क संज्ञक प्रति एकही 
व्यक्ति की लिखी हुई श्रौर प्रथमखण्ड को क सन्ञक श्रौर द्वितोयखण्ड की ख. 
सज्ञक प्रत्ति समवत. ,इसी प्रति को प्रतिलिपि हो, क्योकि दौनोमे भ्रतीव 
सामीप्य होने से विश्लेष पाठ-भेद प्राप्त नही होते । 

दोनो खण्डो कीक संज्ञक प्रति को मेने श्रादद मानाहै श्रौर श्रन्य प्रत्तियो 
के पाठभेदो को मेने टिपपणी मे पाठान्तर-ख्पमे दिये र्हु। कतिपय स्थलो पय 
प्रतिलिपिकारके भ्रमसेजोग्मशया पक्तिया क सज्ञक प्रतिमेद्भूट गर्ईहवे 
ख सज्ञक प्रतिसे मूलमे सम्मिलति कर दी गई हैँ ग्रौर कत्तिपय शब्द ख. प्रति 
के शुद्ध हने से उसे मूल मे रखकर क. प्रति के पाठको पाठान्तरमेंदेदियाहै। 


ग्र॑यकार ने प्रत्युदाहरणो प्रौर नामभेदो मे जिन श्रयो का उल्लेख कियाहै 
उन ग्रथो के स्थल, सगं संख्या श्रौर पद्यसंख्या रिप्पणीमे दी गई है श्रौर जिन रत्यु 


६२ ] वृत्तमौषितक 


५.५. 
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दाहरणो के कही-कही पूरणप्य न देकर एक-एक चरण-मात्र दिये ह उन पुणँरूप 
मे टिप्पणी मेदे दिये है। 


इन्द्रवज्र! उपेन््रवच्रा-उपजाति, वशस्थविला-इन्द्रवंशा-उपजाति भ्रौ र शालि- 
नी-वातोर्मी-उपजाति के ग्रथकार ने १४-१४ भेद स्वीकार किये है किन्तु उनके 
नाम्‌, लक्षण एव उदाहरण न होने से भने टिप्पणी मे इन्द्रव जा-उपेन््रवज्रा-उप- 
जाति श्रौर वशस्थविला-इन्द्रवशा-उपजाति के १४-१४ भेदो के नाम, लक्षण एवं 
उदाहुरण अरन्य प्रथोके भ्राधारसे दिये हँ तथा शालिनी-वातोर्मी+उपजाति एव 
रथोद्धता-स्वागता-उपजात्ति के टिप्पणी मे लक्षणमाच्न दिये ह क्योकि अन्य श्रथो 
मे इनके नाम भ्रौर उदाहरण पूणेरूप मे मुभे प्राप्त नही हुये । 


कतिपय स्थलो पर लक्षण स्पष्टनहोनेसे एव उदाहरण न होनेसे मने 
टिप्पणी मे लक्षणो को स्पष्ट करमेका प्रयत्न किया, साथही श्रन्य प्रथोसे 
प्राप्त उदाहरण भी दिये । गाथादि छदभेदो के लक्षणश्रौर नामटिप्पणी में 
देकर इन भेदो को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। 


प्रतियो मे छन्दके प्रारम्भमे कही श्रथ'काप्रयोगदहैग्रौर कही नही दहै, 
कही नाम के साथ वृत्तः या 'छन्द' का प्रयोगदहैश्रौर कही नहीदहै तथा छन्दके 
श्रत मे केवल नाम ही प्राप्त है, किन्तु मेने ग्रथ मे एकरूपता रखने के लिये 
प्रारसमे श्रथ श्रौर छन्द का नाम भौर श्रत मे !इति' श्रौर छन्द नामका सरवेत 


प्रयोग कियाहै। इसी प्रकार श्छोक-षख्या मे भी एकरूपता की ष्टि से मैने 
प्रत्येक प्रकरण की इलोक-सख्या पृथक्‌-पृथक्‌ दी है । 


गोविन्दविरुदावली के पाठान्तरं मेने राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, 
जोधपुर ग्रन्थाक २३४८०. पच ८ पक्ति १६. म्रक्षर ४१ की प्रतिस 
दिये है। 
पाठीन्तर, टिप्पणियां श्रौर परिदिष्ट द्वारा मने यथासम्भव इस ग्रन्य को 


रेष्ठ बनाने का प्रयास करिणा किन्तु मे दसमे कहां तक सफल हृश्रा हूं इसका 
निर्णय तो एतद्‌विपय के विद्वान्‌ ही कर सकेंगे । 


श्राभार प्रदशन- 


राजस्थान प्राच्यचिद्या प्रतिष्ठान, जोघपुय कै सम्मान्य सञ्चालक, सन्तीषो 
पद्मश्री मनि श्री जिनविजयजी पुरातत्त्वाचा्यं ने इस ग्रन्थ के सम्पादन का कार्यं 
प्रदान कर मुङे जो साहित्य-साघना का श्रवसर दिया तथा प्रतिष्ठान के उप- 
सचालक, सम्माननीय श्री गोपालनारायणजी बहरा, एमए ने जिस श्रात्मीयता 
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के साथ समय-समय पर परामश्ञं एव सहयोग देकर कृताथ किया, उसके लिये मै 
इन दोनो का हादिके भ्रसिनन्दन करता हू । 


श्री श्रगरचन्दजी नाहटा के सत्प्रयत्न से भ्रनूप सस्करत लाथब्नेरी, बीकानेर के 
संरक्षक बीकानेर के महाराजा एव व्यवस्थापको ने वृत्तमौवितक को प्रतियां 
सम्पादना्थं प्रदान की; श्रत मँ इन सबका अ्राभारीहूं। 

पो° श्री कण्ठमणिक्लास्तरी कांकरोली, श्रौ गगाधरजी द्विवेदी जयपुर, 
श्री भवरलालजी नाहटा कलकत्ता, डां° श्री नारायणर्सिहजी भादी एमणए, 
पी.एच डी , सचालक राजस्थानी शोध सस्थान जोधपुर, श्रीबद्रीप्रसाद पचोली 
एम ए, एव इण्डिया श्रंफिप लायब्रेरी, लन्दन, के व्यवस्थापक आदि ने पराम 
देकर एव ग्रन्थो की श्राद्यन्त-प्रशस्तियां भेज कर जो सहयोग प्रदान किया है 
उसके लिये मै इन सब का उपकृत हूं । 

मेरे परमभिच्र श्री लक्ष्मीनारायणजी गोस्वामी का अ्रभिनन्दन मै किन शब्दो 
मे करू 1 इस श्रन्थ को शुद्ध एव श्रेष्ठ बनाने कासाराश्रेयहौ इन्हीकोहै। 

साधना प्रेस जोधपुर के संचालक श्री हरिप्रसादजी पारीक भौ धन्यवाद के 
पात्र हैं जिन्होने इसके मुद्रण मे पृणं सहयोग दिया है । 

मनन्त मे, म श्रपने पूज्य गुरुदेव श्रीजिनमणिसागरभूरिजी महाराज फा 
भ्रत्यन्त ही ऋणी ह कि जिनकी क्रृपा श्रौर श्राशीर्वादसे श्राज मै इसमग्रन्थका 
सम्पादन करने योग्य बन सका | 

श्रीमती सन्तोषकुमारी जेन (मेरी धर्मपत्नी) के सहयोग प्रौरप्रेरणासेमै 
इस काये मे सलग्न रहा इसके लिये उसको भमी साघुवाद । 


परानन्द निधास, जोधपुर. -म. विनयस्ागर 
२८-५-६५ 
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टप्यस्यापर विदन्वपर मष, एोदाने प्राप युनमौिलिक्दुर्मम्योप टीका के ्रादन्त पयो 
पो प्रनिष्रति 


[1 


रुविश्लेखर-भटुश्नीचन्द्क्ञेखरप्रणीतं 


वरत्तमोक्तिकम्‌ 


प्रथमः खण्डः 


~~~ 


प्रथमं गाथाप्रकरणम्‌ 
[ मद्धला्रणम्‌ ] 


युष्मान्‌ पातु चिरन्तनं किमपि तत्सत्य चिदेकात्मक, 
प्रोतं यत्र चराचरात्मकमिदं वाक्चेतसोयेत्परम्‌ । 
यस्माद्‌ विद्वमुदेति भाति च यतो यस्मिन्पुनर्लीयते, 
यद्धित्त भ्रुतिशान्तदान्तमनसामानन्दकन्द मह्‌ ।॥ १॥ 
ग्रमुष्मिन्‌ मे दर्वी करकलितदुर्बोधिविषमे, 
मति. छन्द-शास्त्रे यदपि चरित नास्ति विपृला। 
तथाप्याराध्यश्चीपितृचरणसेवा" सुमतिना, 
तदीयाभिर्दाग्भिविरचितपथं गम्यत ह ।। २॥ 
श्रीलक्ष्मीनाथभटरस्य पितु्नैत्वा पदाम्बुजम्‌ । 
श्रीचन्द्रश्लेखरकविस्तनुते वृत्तसौ वितकम्‌ ।। ३ 
श्री मत्पिद्ध लनागोक्तच्छन्द ्षास्त्रमहोदधि. । 
पितृप्रसादादभवन्‌ मम गोष्पदसन्िभ.* ॥ ४॥ 
श्रलसा प्राजृते केचिद्‌ भवन्ति सुधिय क्वचित्‌ । 
तत्सन्तोषाय मवतु बात्तिकि वृत्तमौक्तिकम्‌ ।।! ५॥ 
यो नानाविषमात्राप्रस्तारात्‌ सागर प्राप्य । 
गरुडमवञ्चयदतुल स हि नाग. पिद्धलो जयति ।। ६ ॥ 
गुरुरघुस्थिति- 
दीघं. सयुक्तपर पादन्तो वा विसगंबिन्दुयुत । 
स गुरुवन्छो हिकलो लघुरन्य शुद्ध एककल. ।। ७ ॥ 


१. ग सेधा । २.ग सल्लिघो। 


२] वत्तमोधितक ~ प्रयमखण्ड [ १० ८- १६ 








यया - 


गौरीवरं भस्मविभूषिताद्ख, इन्दुप्रभाभासितमालदेशम्‌ । 
गद्धातरद्धावलिभासमानमूद्धनिमानन्दितमानमामि ॥ ८ ॥। 


रेफहंका रव्यञ्जनसयोगात्‌ पूवेसस्थितस्य भवेत्‌ । 
वैकल्पिक लघुत्वं वणंस्योदाह्रन्ति विद्वासं" ॥ € ॥ 
यथा - 
जयति प्रदीपितकामो मम मानसह्वदनिमज्जनाचित्यम्‌ } 
यस्य गलगरलदम्भान्‌ मालिन्यमन्तरस्थितं ` लग्नम्‌ । १० ॥ 
विकल्पस्थिति 
यद्यपि दीर्घ वर्णं जिह्वा लघु पठति भवति सोऽपि लघु । 
वर्णास्त्वरित पठितान्‌ द्वि्ानिकं विजानीतः । ११॥ 
पथा - 
ग्रे रे* ! कथय वार्ता दूति तस्यातिचितरा 
मम सविधमृपैष्यत्येष कृष्णः कदा नु । 
इति चटु कथयन्त्या राधिकाया तदानी- 
मति-उगमगदेह केडवोप्याऽऽवि रासीत्‌ ॥ १२ ॥ 
काव्यलक्षणेऽनिष्टफलवेवनम्‌ 
कनकतुला यद्च्नहि सहते परमाणुवैषम्यम्‌ । 
श्रवणतुलो नहि तद्रच्छन्दोभद्धेन वेषम्यम्‌ ।। १३॥ 
लक्षणविकल काव्य पण्डितसंसत्पु यो बध पठति । 
हस्ताग्रलम्नखद्धं कत्त शीर्षं न जानाति ॥ १४॥ 
सान्राणां गणन्यवस्थात्रस्तारश्च 
रसबाणवेददहने पक्नाभ्या चैव सम्मिता मात्रा. | 
येषा तै प्रस्ताराष्ट-ठ-ड-ढ-णेत्येव सनज्ञका परीक्ता ।॥ १५॥ 
ट-चयोदशभेदा स्युरष्टौ भेदीष्ठकारजा । 
डस्य भेदा पञ्च ठस्य त्रयो हावन्तिमस्य तु ॥ १६॥ 
गरो श्रा्स्याघो" लघुकमवधेहि प्रथमत- 
स्तत शेषान्‌ वर्णानुपरितनतुल्यान्‌ घटयत“ । 


१ फ ख मेन्तरस्थितं । धन्त स्वितसिति पाठः समोचीन (सम०)। २ ग विजानीयात्‌, 


२ प त्रय णतप द्रयस्मुतम्‌ 1 ४ ग. पूर्वस्याधो। ५-ख म विरचय) 
*ग्रत्र ^र रे" इत्ति लघुपठनीये स्त । 
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स्थले जन्ये तद्वद्‌ घटय गुरुमेवेति नियमो, 
लघुं सर्वो वर्णो भवति पदमध्ये च शिशुकः ॥ १७ ॥ 
माघ्राप्रस्तारे खलु यावद्धिः स्यात्‌ कलापूति । 
तावन्तो गुरुलघवो देया इत्यनियमः प्रोक्त ।॥ १८ ॥ 
मान्रायणानां नामानि 

हर-शसि-सूर्या शक्रः शेषोप्यहि-कमल-घातृ-कलि-चन्द्राः । 
ध्रुव-धमं-शालिसंज्ञा. षण्मात्राणा चरयोददोव भिदा- ॥ १६ ॥ 
इन्द्रासनसथ सू्ये्वापो हरश्च देखरः कुसुमम्‌ । 
ग्रह्गिण-पापगणाविति पञ्चकलस्यैव सज्ञा स्यु । २० ॥' 
गुरयुग्म. किल कर्णो गुरवेन्तः करतलो भवति । 
गुरुमध्यम पयोधर इति विज्ञे यस्तृतीयोऽपि ॥ २१॥ 
श्रादिगुरुवं सुचरणो विप्रो लघुमिडचतुभिरेव स्यात्‌ 1 
इति हि चतुषकलमभेदाः पञ्ज्चैव भवन्ति पिद्धलेनोक्ता ॥ २२॥ 
ध्वज-चि ह्व -चिर-चिरालय-तोमर-पत्राणि चूतमाले च । 
रस-वास-पवन-वलयरा मेदास्तरिकलस्य लघुकमालम्म्य ॥ २३॥ 
करताल-पटहु-ताला सुरपतिरानन्दतू्ैपर्याया । 
निर्वाण-सागरावपि गुर्वादित्धिकलनामानि ।! २४ ॥ 
सात्विकभावास्ताण्डवनारीणा भामिनीना च । 
नासानि यानि लोके त्रिलघुगणस्येव तानि जानीत ॥ २५॥ 
नूपर-रसना-चामर-फणि-मुगघाभरण-कनक-कुण्डलकम्‌ । 
वक्रो मानस-वलयौ हारावलिरिति गुरोश्च नामानि ॥ २६ ॥1 
सुग्रिय-परमौ कथितौ दहिलघोरिति नाम सक्षेपात्‌ । 
श्रथ कथयामि चतुष्कलनामान्यन्यानि पिङ्कलोक्तानि^ ॥ २७ ॥ 
सुरतलता गुख्युगल कणं समानेन रसिक-रसलग्नौ । 
लम्बित-सुमति-मनोह्‌र-लहलहितानां च नाम्नापि । २८ ॥ 
कर-पाणि-कमल-हस्ता. प्रहरण-भुजदण्ड-बाहु-रत्नानि । 
चच गजभुजयोरप्यःभरण स्याच्चतुष्कले संज्ञा. 1 २६ ॥ 
कणेपर्यायिन. शब्दा. गुरुयुग्मस्य वाचका. । 

हस्तायुघस्य पर्याया गूवेन्तस्येव बोधका ॥ ३० ॥ 
१ ग.परुवं रचय । र-ख नियत । ३ ग मेद । ४ ख. ग, नामानि 


५. ग ॒वच््रो । 
टि. द्रष्टव्य -राङृतपेगलम्‌ 1 (परि० १, गाया २३-३२) 1 ~. 
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भूपति-नायक-गजपति-मरेन््र-कुचवाचका. शब्दा । 
गोपाल-रज्जु-पवना मध्यगुरोर्बोधका १ ज्ञेया. ॥ ३१ ॥' 
दहन-पितामह-ताताः पदपर्यायश्च गण्ड र-वलभद्रौ । 
जद्ायुगल रतिरित्यादिगुरौ स्पुश्वतुष्कले सज्ञा । ३२ ॥ 
द्विज-जाति-रिखर-विप्रा परमोपायेन> पञ्चशर-बाणौ । 
द्विजवर इत्यपि कथिता" लघुकचतुष्कले गणे सज्ञा ॥ ३३ ॥ 
सूनरेन््राधिप-कूञ्जरपर्याया रदन-मेघयोक्ष्वापि । 
एेरावत-तारापतिरित्यादि लघोश्च पञ्चमात्रस्य ॥ ३४ ॥ 
वीणा-वि राट्‌-मुगेन्द्रामृत-विहगा गरुडपर्याया. । 
जोहल“ -यक्ष-भुजद्धा मध्यलघो पञ्चमात्रस्य ।। ३५ 11 
विविघप्रहुरणनामा पञ्चकल पिद्धुलेनोक्त 1 
गज-रथ-तुरङ्ख म-पदातिसन्नकः स्याच्चतुर्मात्र ॥ ३६ ॥ 
ताटद्धु-हार-नृपुर-केय्‌ रकमिति वन्ति गुरुमेदा. । 
दार-मेरुदण्ड-कनक लधुभेदा इति विजानीत 11 ३७ ॥। 
शन्द्-रूप-रस-गन्ध-काहुलै पुष्प-शद्भ -वाणनामभि । 
सत्प्रवन्ध इह्‌ वुस्मौदितके ज्ञायता लघुकनाम पण्डिता ॥ ३८ ॥ 
वर्णवृत्तानां गणसन्ना 
मस्त्रिगुरुरादिलघुको यगणो रगणङ्च लघुमध्य । 
ग्रन्तगुर. सस्तगणोऽप्यन्तलंघुमध्यगुरुको जः ॥ ३६ ॥ 
ग्रादिगुरुभेगणोऽपि च नगणस्तिलघुम॑त सद्भिः 1 
इति पिद्खुलप्रकारित गणसन्ञा वणेवृत्तानाम्‌ ॥ ४० ॥ 


गणदेवता 
पृथ्वी-जल-शिखि-पवना गगन चुमणीदु-पन्नगान्‌ क्रमत ‹ । 
इत्यष्टौ गणदेवान्‌ पिद्धलकथितान्‌ विजानीत । ४१ ॥ 
गणानां मेनी 
सगणरित्रलघरू° मित्रे भृत्यौ भयगणौ स्मृतौ । 
उदासीनौ जतगणावरी रसगणौ मतौ ॥ ४२॥ 
मणदेवानां फलाणटलम्‌ 
मगणो ऋद्धिकार्यं यगण मुखसम्पदो धन्त । 
सगणो ददाति रमण सगणोदेगाद्‌ विवासयति" ।। ४३ ॥ 





१ ग योक । २मग गण्ड्‌1 २३ ग. परमोपासनेन। य ग. नास्तिषपाह । ५ 
ग पोटूल 1 ६ ग्व म पयिवीनल्िखिक्ाला गगन सर्वश्च चन्द्रमा नाग. । ७.१. निगुर 1 
८ ^~ ण जगणणो स्जमादभधात्येव । 
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*तगण कून्य* तनुते जगणो रुजमादधात्येव । 

भगणो मद्धलदायी नगण सकल एल दिराति* ।! ४४ ॥ 

इति पिद्धं लेन कथितो गणदैवानं फलाफलविचार । 

ग्रन्थस्यादौ कविना बोद्धव्य. सवेथा यत्नात्‌ ।॥ ४५ ॥ 

मिच्द्मयेन ऋद्धि स्थिरकार्यं भत्ययोभेवति 4 

मि्रोदास्ताभ्यामपि कार्याभावदच बन्धोऽपि ॥ ४६ ॥ 

मित्रारिम्या बान्धवपीडा कार्यं च मित्रभृत्याभ्याम्‌ । 

भृत्याभ्यामूग्रो *ऽसुख °-मुदास्तमृत्यौ धन हरत. ।। ४७ ॥ 

भृत्योदासीनाभ्यां भृत्यारिभ्या* च हाक्रन्द^. । 

ग्रल्प कार्थमुदास्तान्‌ मित्रात्‌ सजायतेप्युदास्ताभ्याम्‌ ॥ ४८ ॥ 

सम्यभसम्यड. न भवत्युदास्दशत्रू च वरिण, कुरुत । 

रत्रोमित्रान्न फल स्व्रीनाश शत्रुमृत्ययोर्भवति ।। ४६ ॥ 

शच्रूदासीनाभ्यां धननाश सर्वधा भवति । 

रात्रुभ्या नायकमृतिरिति फलमफल गणद्रये कथितम्‌ ॥ ५० ॥ 
मान्नोरिष्टम्‌ 

दयात्‌ पू्वेयुगाद्धुन्‌ लघोरपरि गस्य तूभयत । 

श्रःत्याङ्के गरुरीषेस्िथतान्‌ विलुम्पेदथा द्धद्व ।। ५१ ॥ 

उन्ैरितंश्च ° तथाङ्खुर्मात्रोदिष्ट विजानीयात्‌ । 

॥ मात्रानष्टम्‌ 

ग्रथ मात्राणा नष्टं यददुप्ट> पृच्छयते रूपम्‌ । ५२ ॥ 

यत्कलकप्रस्तारो लघव कार्याड्चि तावन्त । 

दत्वा पूवेयुगाङ्धान्‌ पृष्ठाद्ध.^ लोपयेदन्त्ये ।। ५३ ॥ 

उवैरितोवरितानामङ्धुानां यत्र*° लभ्यते भाग । 

परमात्रा च गहीत्वा सर एव गुरुतामुपागच्छेत्‌ ।। ५४ ॥ 
घ्णहिष्टम्‌ 

द्िगुणानङ्धान्‌ दस्वा बर्णोपरि लघुलिर स्थितान द्धुन्‌ । 

एकेन पूरयित्वा वर्णोहिष्ट विजानीत 1! ५५ ॥ 


** ग. परतो ~ त्याजयति सोऽपि देश्चं, तगणः गन्यफल च विदवाति । 
मगल भगणो दायी, नगणात्‌ सवं समीचीनम्‌ । 
१. घ. श॒न्य फलेन विघति । २. ष ग. मग्रे) ३ क सप । 


ट ट (त ग नृष्पा- 
द्भ्या। ५ ग मह्ाक्रन्द । ६. ग विनां । ७. य उच्चरितश्च। ८ ग विद्धि 
यत्र हग प्रहमद्धु! १० ग नास्ति षार 
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त 
वर्णनष्टम्‌ 
नष्टे पृष्टे भाग कर्तव्य ॒पुष्ठसंख्याया 1 
समभागे ल ' कुर्यात्‌ विषमे दत्वैकमानयेद्‌ गुरुकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
वणमेर 
कोष्ठानेकाधिकान्‌ वणे * कुर्यादाद्यन्तयो पुन । 
एकाङ्धमूपरिस्थाङ्ख द्रथैरन्यात्‌ (न्‌? ) प्रपूरयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
व्ण॑मेरुरय स्वेगृर्वादिगणवेदकम्‌> । 
प्रस्तारसख्याज्ञानञ्च फलं तस्योच्यते वृधे. ।॥ ५८ 
घणपताक्ा 
दत्वा पूरवेयुगाद्धान्‌ पूरवाद्धुर्योजयेदपरान्‌ । 
म्रद्धु पूवे यो वै भृतस्तत पक्तिसञ्चारः । ५९ ॥ 
म्रदा पूवे भृता येन तमद्धुः भरणे * त्यजेत्‌ 
ग्रद्धुरच पूर्वं य सिद्ध स्तमद्धुः नव साधयेत्‌ ।॥ ६० ॥ 
प्रस्तारसख्यया चैवमद्धुविस्तारकल्पना । 
पताका सर्वंगृर्वादिवेदिकेय विशिष्य तु ॥ ६१॥ 
मात्रासेर. 
एकाधिककोष्ठाना द द्रे पक्ती समे काये 
तासामन्तिमकोष्टेष्वेकाद्धुः पूर्वभगे तु । ६२॥ 
एकाद्धुमयुक्पक्ते समपडक्तं॒पृवैयुग्माङ्कुम्‌ । 
दद्यादादिमकोष्ठे यावतत्‌ पड वित प्रपतति स्यात्‌ ।। ६३ ॥ 
श्रा्याद्खैन तदीयं रीषद्धर्वासभागस्थं । 
उपरिस्थितेन कोष्ठ विषमायां पूरयेत्‌ पक्तौ ॥ ६४ ॥ 
समपक्तौ कोष्ठानां पूरणमाद्याद्धमपहाय । 
उपरिस्थाङ्धुस्तदुपरिसस्थेर्वामस्थितेरद्धुं ।। ६१५ ॥ 
मात्रमिरुरय प्रोक्त पूर्वोक्तिफलमागिति । 
सान्नापतठक्न 
श्रय मात्रापत्ताकाऽपि कथ्यते कचितुष्ट्ये \। ६६ ॥1 
दत्वोटिष्टवदङ्धुान्‌ वामावतेन लोपयेदन्त्ये £ । 
श्रवश्षिष्टो वे योऽद्धुस्ततो भवेत्‌ ^ पक्तिसञ्चार । ६७ ॥ 
एकंकाङ्धुस्य लोपे तु ज्ञानमेकगुरोर्भवेत्‌ । 
दहिन्यादीना विलोपे तु पक्किद्धिव्यादिवोधिनी ॥ ६८ 1 


१. ध लघु 1 २ ख धर्णन्‌ 1 १३ ख. ग. वेदनम्‌ 1 ४, ग.भरण। ५. ग, भ्रन्त्यैः। 
& ग॒ नान्ति पाठः 
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वृत्तद्रयस्यगुरुलघुज्ञानम्‌ 
पृष्ठे वणेच्छन्दसि कत्वा वर्णास्तथा मात्राः । 
दर्णाद्धिन कलाया लोपे गुरवोऽवशिप्यन्ते* । ६६ ॥ 
वणेमकंटी 
मकंटी लिख्यते वणं प्रस्तारस्यातिदुगेमा । 
कोष्ठमक्षरसख्यातं  पक्ती ° रचय षट्‌ तथा ॥ ७० ॥ 
प्रथमायामादययादीन्‌ दद्यादङ्धुंङ्च सवेकोष्ठेषु । 
श्रपराया तु दिगुणान्‌ ्रक्षरसज्ञेषु तेष्वेव ॥ ७१॥ 
प्रादिपक्तिस्थितैरद्धैविभाव्यापरपक्तिगान्‌ 
र ्भुांस्चतुथेपक्तिस्थ कोष्ठकानपि पूरयेत्‌ ॥ ७२॥ 
पूरयेत्‌ षष्ठ-पञ्चम्याव (म) दस्तर्याद्खुसम्भवे । 
एकीकृत्य चतुथेस्थ -पञ्चमस्थाद्धुकान्‌ सुधी 1 ७३ ॥ 
कूर्यात्‌ पविततृतीयस्थकोष्ठकानपि पूरितान्‌ । 
व्णानिां मकंटी सेय पिद्धलेन प्रकाशिता ॥ ७४ ॥ 
वृत्त भेदो मात्रा वर्णा गुरवस्तथा च लघवोऽपि । 
प्रस्तारस्य “ षडेते ज्ञायन्ते पक्तितः कमत 11 ७४ ॥ 
मात्रामकटी 
कोष्ठान्‌ मात्रासम्मितान्‌ पक्तिषट्क “, 
कुर्यान्‌ मात्रामकंटीसिद्धिहैतो. । 
तेषु द्चादोनादिपक्ति (क्ता) वथाद्धुा- 
स्त्यक्त्वाऽऽ्याङ्खः सवेकोष्ठेषुं दद्यात्‌ ॥ ७६ ॥ 
दद्यादङ्कान्‌ पूवेयुग्माङ्खतुल्या- 
स्त्यक्त्वाऽध्याद्धुः पक्षपक्तावथाऽपि । 
पुवंस्थाद्धँर्मावयित्वा ततस्तान्‌, 
कुर्यात्‌ पुर्णानने्पक्तिस्थकोष्ठान्‌ ।। ७७ ॥ 
प्रथमे द्वितीयमद्धुः द्वितीयकोष्ठे च पञ्चमाद्धुमपि। 
हत्वा बाणद्धिगण तद्‌ द्विगुण नेवतुयेयोदंचात्‌ ।। ७८ ॥ 
एकीकृत्य तथ दान्‌ पञ्चमपक्तिस्थितान्‌ पूर्वान्‌ । 
दत्वा तथेकमद्धुः कु्यत्तितेव पञ्चम” पूर्णम्‌ ॥ ७६ ॥ 





१. ग. विक्िष्यते । २. य. सन्नातं । ३ ग. प्ति। ४. ग, पुरयत्यष्टपजञ्चभ्यां वेषः 
५ ग अस्तारकश्च। ६. ग षटुकरे। ७. ग पञ्चदर्मा। ठ य पूर्णाम्‌ | 
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त्यक्त्वा पल्चममद्धु पूर्वोक्तानैव भावमापाद्य । 
दत्वा तथैवमद्धु षष्ठ कोष्ठ प्रषुरयेद्‌* विदान्‌ ॥ ८० ॥ 
कृत्वेक्य चाङ्खुमना पञ्चमपक्तिस्थिताना च । 
त्यक्त्वा पञ्चदकशाद्धुः हित्वक पूरयेन्‌ मूने कोष्ठम्‌ ।॥ ८१ ॥ 
एव निरवधिमात्राप्रस्तारेष्वद्बाहुल्यात्‌ । 
भ्रकृतानुपयोगवशाच्च कृतोऽद्खुविस्तारः ॥ ८२ ॥ 
एव पञ्चमपक्ति कृत्वां पूर्णा च प्रथममेकाद्धुम्‌^ । 
दत्वा पञ्चमपक्तिस्थितेरथा द्धः प्रपूरयेत्‌ षष्ठीम्‌ 11 ८३ ॥ 
एकीकृत्य तथा द्खुान्‌ पञ्चम-षष्ठस्थितान्‌ विद्वान्‌ । 
वुर्याच्चतुथंपक्ति पूर्णा नागाज्ञया तूणम्‌ ।॥ ८४ । 
वृत्त प्रभेदो मात्राइच वर्णा लघुगुरू तथा । 
एते षट्पक्तित पूणेप्रस्तारस्य विभान्ति वै ।॥। ८५॥। 
नण्टादिफलम्‌ 
नष्टोदहिष्ट यद्वन्‌ मेरुद्वितय तथा पताका च । 
मकंटिकाऽपि तद्वत्‌ कौतुकहेतुनिबध्यते तज्ज्ञं . ।। ८६ ॥ 
प्रस्तारसख्या 
षड्विशति. सप्तरतानि चैव, 
तथा सहखाण्यपि सप्तपक्ति. । 
लक्षाणि द्ृग्वेदसुसम्मितानि, 
कोटचस्तथा रामनिलाकरः स्यु ।। ८७ ॥ 
१३४२ १७७२६ समस्तप्रस्ता रपिण्डसंल्या । 
एकाक्षरादिपडधिकेविशतिवर्णान्तवणंवृत्तानाम्‌ । 
उक्ता समस्तसख्या लक्ष्यन्ते जातयश्चार्या * ।1 ८८ ॥ 
गायासेदा. 
मुन्िवाणकला गाथा विगाथापि तथा भवेत्‌ । 
वेदवाणकला गाह पष्ट्यो (यु) द्गाथा भवेत्‌ पुन. ।॥ ८६& ॥ 
गाहिनी स्याद्‌ द्विपण्टया तु मात्राणा सिहिनी तथा । 
चतु.पष्टया कलाना तु स्कन्यक कथ्यते वुधैः ॥ &० ॥ 


१ ग्र नात्तिपाटठः। २. गये प्ुरयेद्‌! २ ग नास्ति पाठः । ४. च. भ्रहृतोपयोग- 
चधति। ५ ग एककम्‌ । ६. ख. ग. लक्षाणि पञ्चाक्षदष्वाष्टसस्या, हीनानि कोर्यो नव- 


परिनसम्या । ७ ग न सक्षा जानयङ्चार्या । खन चार्या. ! ठ ग इणा। 


प० ६१ - १०२ | १ गाया ~ प्रकरण 





१ भाया 
प्रथमे द्रादश्माच्रा माचा ह्यष्टादश द्वितीये तु" 
दहने दादशमात्रास्तुये दरापञ्च सम्प्रोक्ता: । ९६१ ॥ 
इति गाथायां लक्षणमार्यासामान्यलक्षण चाऽथ । 
षष्ठेजोवा विप्रो विषमे न हि जौ गणाश्च गुवन्ताः। ९२॥ 
सप्तं हर्य सहारा. ष्ठे रज्जुद्धिजोऽपि वा भवति । 
चरमदले लघु षष्ठ विषमे पवनस्तु नेव स्यात्‌ । ९३ ॥ 


पथा- 


गोकूलहारी सानसहारी वृन्दावनान्तसञ्चारी । 
यमुनःकूञ्जविहारी गिरिवरधारी हरिः पायात्‌ ॥\ ६४ ॥ 


एकस्मात्त कुलीना द्वाभ्यामप्यभिसारिका भवति । 
नायकहीना रण्डा वेदयां बहूनायका मवति ॥ ६५ ॥ 


पाचायाः पञ्च्विक्षतिभेदाः 
सरवेस्या गाथाया. मूनिबाणसमास्यया कला ज्ञे याः । 
प्रथमे दले खरां रपरेऽपि दलेऽखवपक्षास्याम्‌ ` ॥ &६ ॥ 
नखमुनिपरिमितहास वद्धिमिता यत्र लघव. स्यु. । 
सा गाथात्ता गाथा प्रथमा खारन्यक्षरा लक्ष्मी. ।। &७ ॥\3 
एकंकगुरुवियोगाल्लघृद्रयस्यापि योगात्‌ । 
श्नस्या भवन्ति भेदा शरपक्षाभ्या मिता एव ॥। &€८॥* 
सुनिपक्षाभ्यां हारा लघवो दहनस्व स. प्रथमः । 
विधुबाणैलेघच. स्युगः रवो दहनैस्व सोऽन्त्य. स्यात्‌ ॥ && ॥ 
तधिक्षदवर्णां लक्ष्मी वदते स्वंपण्डिता. कवय. । 
नश्यत्येकंको यद्‌ वणे. कथयामि तानि नामानि ॥ १०० ॥1: 
लक्ष्मो्रं दिवु दधि ्लंज्जा विद्या क्षमा च वं देही" । 
गोरी धात्री चूर्णा? छाया कान्तिमंहामाया ॥ १०१ ॥ 
कीति. सिद्धिमनिी< रामा विश्वा च वासिता च मता। 
शोभा हरिणी चक्री कुररी!* हसी च सारसी च मता ॥ १०२ ॥ 


१. प. भ्पि।२ प प्रथमदलं च तरा. स्वरपक्लाभ्यां भिता एष ख. स्वरपल्लास्याम । 
-ठ, ग पद्यं &७-€ ८ नास्ति । ५. खं ण. पद्यमेक १०० नास्ति 1 , ग. षद्धि । 
७. छ ग.देहीच। प प. पूर्णा & ग. मानिनी। १० ग. तुरौ 


१८ | य॒त्तमपितकः - प्रवमपण्ड 


[1 


[ प० १०३ १०४ 


~~~ 





ति मेदागिघा. पित्रा रचितायामतिस्फुटम्‌ । 
उदाहट्रणमस्जर्या वोध्येतात्तामुदाहुत्ति * \॥ १०३ । 
षति पाया 
२. षाया 


पर्या द्वितीयचरणे मात्रा गरभूमिमि प्रोक्ता. । 
नैव विनाया नुर्ये चरभे वसुभूमिसच्यकार्च कला ।। १०४ ॥ 


^ {रिप्पपो--नद्रलरमीनायव्रिरचिताया पि्नलप्रदीप।स्याया प्राङृतपिद्धलवृत्तौ गायाच्छन्दसः 
गप्न{विततिमदा -- 
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यया- 


तरणितनूजातीरे चौरेऽपहूतेऽपि वीरेण । 
हिमिनीरे सरमणीनासकु टिलधारेव मनसि संजज्ञ ॥ १०५ ॥ 


इति विगाया 


३. गाह 
पूवद्धिं च पराद्धे सप्ताधिकविरातिर्मत्राः। 
प्रडधेदयेऽपि यस्या. षष्ठो ल. सैव गाहू स्यात्‌ । १०६ ॥ 
यथा- 


ग्रत्तिचटुलचन्दरिकाञ्चितचञ्चलनवकुन्तल किमपि । 
राघावितनुज भ्वाधासाधारणमौषधं जयति । १०७ ॥ 


धथाता- 
कलशीगतदधिचोर रदजितहीरं स्फुरच्चीरम्‌ । 
राघावदनचकोर नन्दकिशोरं नमस्यामः ।॥ १०८ ॥ 
इति गाह । 


४, उवुगाथा 


यस्या द्वितीयचरणे चतुर्थचरणे भवन्ति वं मात्राः । 
वसुविघुसख्यायुक्ता. सोदृगाथा पिद्धलेन सम्प्रोक्ता ।। १०९ ॥ 
यया- 


उपवनमध्यादभिनवविलोकनासक्तराधिकाकृष्णौ । 
भन्योत्यगमनवेलाम्पेक्षमाणौ ग्न जग्मतु. क्वापि ॥ ११० ॥ 


हरय॒द्गाया 


। ५. गाहिनी 
यस्या द्वितीयचरणे वसुविषुमाच्रा भवन्ति तुर्ये तु । 
पादे विशतिमात्राः सा गाहिनिका तु सिहिनी विपरीता 1 १११॥ 


१. ग. गहा 1 २. गण. चित्तम । २. च. प्वेख्यमाणौ, ग, श्रपेश्यसागौ 1 
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यथा- 


स जयति मुरलीवादनकेलिकलाभिविमोहयन्‌ गोपीः । 
वृन्दावनान्तभूमौ रासरसाक्षिप्तविवृघ ' विधिरुद्रमूख. ॥ ११२ ॥ 


एत्ति गा ह्नि । 


६. सिहिनी 
यस्या द्वितीयचरणेःविदतिमात्रा मनोहराकारगुणा 
सा सिहिनी प्रदिष्टा नागाधिपपिद्धुलेन सम्प्रोक्ता । ११३ ॥ 
यधा - 


वन्देऽरविन्दनयनं वृन्दारकवृन्दवन्दितपदाम्मोजम्‌ । 
नन्दानन्दनिधान नवजलधररुचिरमन्दिरारमणम्‌ ।॥ ११४ ॥ 


एति पसिहिनी 
७. श्रय स्कन्धकम्‌ 


यस्य दितीयचरणे चतुर्थचरणे च विरतिर्मात्रा स्यु. । 
स स्कन्धकः इति कथितो यस्मिन्नष्टौ गणादचतुर्मातासि. ।) ११५॥ 
यथा- 

राधामुखान्नतरणि. तरणिः संसारसागरोत्तरणविधौ । 

स जयति निजभक्तानां कामितदाता दुरन्तशक्तिसहाय. ॥ ११६ ॥ 
स्करघकस्याऽष्टािक्तिभेराः 

नन्दो भद्र हिवः रेष. सारद्ध-ब्रह्म-वारणा * । 

वरुणो मदनो नील तालाद्धुः शेखर. शर । ११७ ॥ 

गगन श्षरभो विमतिः क्षीरं नगरं नर. स्तिग्ध । 

स्वेहलु-मदकल-भूपा “ शुद्ध कुम्भः सरिः कलर. ।। ११८ ॥ 

शशीति सन्ञका मेदा. स्कन्धकस्य प्रकोतिताः । 

वसुपक्षमितस्ते स्यु गुरुह्ासाल्लवृद्धित ।॥ ११६ ॥ 

त्रिशदुगुरवो यस्मिन्‌ वेदा लघवङ्च स प्रथम । 

वसुररलघवो यस्मिन्‌ गुरुत्रय चैव सोऽन्त्य. स्यात्‌ )। १२० ॥ 


१ ण. विबुध इत्ति पाठो नात्ति। २ ष. स्कन्ध। 


३ गश मन्दो 1४ ग दारिण 1 
५ ण भ्नेहलृकमलम्‌ पाला. । 


दवितीयं षटुपद-प्रकरणम्‌ 


१. दोहा 
त्रिदराकला विषमे रचय सम एकादश्च धेहि । 
दोहालक्षणमेतदिति कविभिः केथितमवेहि ।। १ ॥ 
टगण-उगण-ढगणा. क्रमत इति विषमे च पठन्ति । 
समपादान्ते च॑ककलमिति दोहा कथयन्ति ।। २ ॥ 
यथा- 


गौ रीविस्चिततनुराकल मस्तक राजितगङ्धः । 
जय वृषभध्वज पुरमथन महादेव नि स्ख: । ३ ॥ 

दोहाया घ्रयोदिश्नत्तिभेदा 
यस्या. प्रथमतृतीय पादे जगणा भवन्ति सा कत्तु १ । 
रवपचगृहीतस्त्रीवद्‌* दोहादोष कारयति ॥ ४ ॥ 
अरमर-भ्रामर-शरभाः श्येनो मण्डूक -मकंटौ करभः । 
मदकल-पयोघर-चला. नरो मरालभ्स्तथा त्रिकल ॥ ५॥ ` 
वानर-कच्छौ मत्स्य. चादरं लोप्यहिवरो व्याघ्र । 
उन्दुर-युनक-विडालाः सपेरचैते प्रभेदा स्युः ।॥ ६ ॥ 
रसपक्षवणेयुक्तो द्वाविरातिगुरुक-वेदलघुसहित । 
कथित प्रथमो मेद. गूरुबून्य स्वेलघुकोऽन्त्य ।! ७ ॥* 
एककस्य गरोर्लोपाल्लघुद्रयविवृद्धितः । 
दोहाभेदस्समुटिष्टास््रयो विशतिसंख्यका. 11 ८ ।1 
स्फ़टतरमेते मेदाः समुदाहूत्य प्रदशिताः पित्रा । 
स्वनिवन्घे* कविवर्यस्तत एव विलोकनीयास्ते ॥ & ॥ 

इति दोहा । 


१, ग. करणु" । २. गर तावद्‌ । ३, ग, सद्धक। 


हि ४. ग. रसाल । ५५. शण 
पश्यटय ६-७, नास्ति 1 


*टिप्पणी--भटूलक््मीनायप्रणीते पिद्धलगप्रदीे गुरुहास-लयवुवृद्धवनुपातेन दोहा- । 
श्रयोविदामेदाना वर्गीकरणम्‌ पुर ठ सल वुगृद्धवनु हा-द्िपयाच्छन्दसः 


२ भ्रामर. २९१ गुर ६ लघु २७ श्रक्षर 
३ धारम २० गुर 


5 लघु २८ श्रभ्भर 
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२. रिक्ता 
दविजवरयुगलमुपनय, 
दहनलघूकमिह्‌ रचय । 
इति विधिश्रभववदन- 
चरणमिह कुरु सवदन । 
इति हि रसिकमनुकलय, 
भूजगवर कथितमभय ॥ १० ॥ 





यथा - 
अय जय हूर वृपयमन, 
तरणिदहन विघुनयन । 
नयनदहुन जितमदन, 
निजशरकृतपुरकदन । 
मम॒ हुदयगतमपनय- 
मविनयमधिकमपनय ॥ ११ ॥ 
४ श्येन. १६ गुरु १० लघु २६ श्रक्षर 
च मण्डुक १८ गर १२ लधु ३० श्रक्षर 
६ मकंट. १७ गुरु १४ लघु ३१ भ्रक्षर 
७ करम. १६ गुर १६ लघु ३२ श्रक्षर 
८ नर १५ गुरु १८ लघु ३३ भ्रक्षर 
& मरालः गुर २० लघु ३४ प्रक्र 
१० मदकल. १३ गर २२ लघु २५ श्रक्षर 
११ पयोधर. १२ गुरू २४ लघु ३६ श्रक्षर 
१२ चलः १९१ गुरु २६ लघु ३७ श्रक्षर 
१३ वानरः १० गुरु र्् लघु ३८ ्रक्षर 
१४ ननिकलः & गुर ३० लघु ३६ म्रक्षर 
१५ कच्छपः ८ गर ६२ लघु ० प्रक्षर 
१६ मत्स्य ७ गुर दे लघु ४१ भरस्षर 
१७ शार्दूल" £ गुरु ३६ लघु ४२ श्रक्षर 
१८ ्रहिवर. * गुर ३८ लघु ४३ श्रक्षर 
१६ व्याघ्रः ४ गर ४० लघु ठ श्रक्षर 
२० विडालः ३ गुरु ४२ लघु ४५ अ्मक्षर 
२१ बुनकः २ गुरू ४४ लघु ४६ अ्रक्षर 
२२ उन्दुरः १ गुरु ४६ लघु ४७ प्रक्षर 


२३ सपं ० गुर ४८ लघु ४८ प्रक्षर 
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रसिकाया भ्रष्टौ सेद. 


यस्याइचतुष्कलदयमादौ स्यात्‌ पुनरपि त्रिकलः । 

एव षट्पदयुक्ता या सौक्कच्छा ^ सुजद्धं सप्रोक्ता ॥ १२1 
म्र लघुयुगवियोगादेकंकगुरोरच सयोगात्‌ । 

प्रष्टौ भवन्ति भेदा. शेषा. स्युदंण्डकन्यायात्‌ ॥ १३ ॥ 
रसिका हसी रेखा तालाङ्का कम्पिनी च गम्भीरा । 

काली कलरद्राणी इत्यष्टौ भेदनामाति ।1 १४ ॥ 
उदाहरणमजञ्जर्यामुदाहूतिरतिस्पुटा. ।* 

एतेषामपि भेदानां द्रष्टव्या कविपण्डितै" ॥ १५ ॥ 


इति रसिका 
२३. रोला 
या चरणे कलाना चतुरधिकविरौगेदिता, 
सा किल रोला भवति नागकविपिद्धलकथिता । 
एकादरकलविरतिरखिलजनचिन्ताहरणा, 
सुललिततपदकुलकलितविमलकविकण्ठाभरणा ॥ १६ ॥ 
यघा-~ 
श्ररिगणमभितापयति विबृधलोकानुपगच्छति, 
घरणिविवरगतभूुजगनिकरमभितापेनच्छैति । 
सकलदिगीरपुरमभिनिजतापे रभियोजयति, 
भूप कथं प्रतापस्तव उ कीति न शोषयति । १७ ॥1 


१. ग यासौ छृच्छा। ख.यासा च्छो) २. ग. केचिद्‌ पण्डितं. । २३. ग प्रस्तावस्तध । 
*टिम्पणी-मटूलक्ष्मीनायप्रणीते पिद्खलभ्रदीपे गुखुवृद्धि-लवुहासानुक्रमेण रसिकाया श्रष्ठौ 


भेदा.-- 

१ रसिका ६६ लघु ° गरु ६६ मात्रा 
२ हसी ६४ लघु ‰ गर व 
३ रेखा ६२९ लघु म गुर 2 २ 
४ तालद्धनी ६० लघु ३ गूरु %» 
५, कम्पिनी भ्त लधु ४ गर ५४ +? 
६ गम्मीरा ५६ लघु # गस्‌ १» » 

७ कालीः ४ लयु ६ गुर २ ॐ 


८ कलस्द्राणी १५२ लघु ७ गुर 
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रोलापाः घ्रयोदश्षभेदाः 


कन्दः कस्तल-मेघौ तालाङ्धो रुद्र-कोकिलौ कमलम्‌ । 
इन्दु शम्भुश्चवमरो गणेश-रोषौ सहस्राक्ष '। १८ ॥ 
जयोदशगुरुयंत्र सप्ततिलंघवस्तथा । 
स श्राद्यमेदो ° विज्ञेयस्सोऽन््य एकगुरुयेत्त ॥ १६ ॥ 
एककस्य गुरोर्नाशा ° ल्लघुद्टयनिवेरात 3 । 
भेद स्त्रयोदश ज्ञेया रोलायाः* कविरोखरेः । २० ॥ 
चरयोददव भेदानामुदाहू तिरुदीरिता । 
उदाहरणमञ्जर्याः द्रष्टव्या तत एव हि 1 २१॥ 
इत्ति रोला । 
र्द. गन्ानकम्‌ 
रचय प्रथमं पदं मृन्तिविधुवणेरचित, 
तथा द्वितीयमपि वसुविधुवणेयमकचितप्‌* । 
तधान्यदलमपि यतिगणनियमरहित, 
गन्धानकवृत्तमवधेहि कविपिद्धलगदितम्‌ ॥ २२ ॥। 


१. य श्रादिभेदो। २. ग हु.सात्‌ । ३. ग. पिवृद्धितः। ४ ग॒ रोलायां। 
५ भ. यतम्‌ । 
^ दिप्पणी---महलकष्मीनायप्रणीते पिद्धलप्रदीपे रोललाया त्रयोददभेदाना गुरुहू1स- 
लघुवृद्धघनुसारेण प्रदशंनम्‌.-- 


१ कुन्द १२ गुर ७० लघु ९६ मात्रा 
२ करतलः १२ गर ७२ लघु म 
३ मेघ ११ गुरु ७४ लघु व 
४ तालाद्धुं १० गुर ˆ ७६ लघु क 
% कालसद्रः ६ गुरु ७८ लघु छ 
६ कोकिलः ८ गुरु न्न्लघु | त 
७ कमलम्‌ ७ गुरु ८२ लघु ५ 
प इन्दु, € गुर ¬, लघु १ 
९ शम्मूः ५ मुरु ८६ लधु 1 
१० चामरः ४ गुरु ८८ लघु पि 6 
११ गणेश्वरः ३ गुरू ६० लघु १ 
१२ सहस्राक्षः २ गुर ६२ लघु क 


१३ रोषः १ गुरु ९ढ्लघु क 
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यधा- 
लक्ष्मण दिशि दिक्लि विलसति घनमु शम्पा, 


इयमपि चञ्चलतरद्ध चचजलरुहुपम्पा 1 
दयितोदन्त सम्प्रति” कथमपि न ह्यवगतं, 
सोदु शक्यो विरह्‌. कथमिह हि मयकानुगतः । २३॥ 


पया च~ 
गजंति जलघरः परिनृत्यति शिखिनिवहः, 
नीपवनीमवधूय वहत्ति दक्षिणगन्धवह्‌- । 
दूरे दयित. कथय सखि † किमिह हि? करवै, 
प्रज्वालय दहन कटिति* शलभमनुकरयै 1 २४ । 
इति गन्घानफम्‌ । 
५. चोपेया छन्द 
चौपेया छन्द कविकूलचन्द्र कथयति पिद्धलनाग , 
कुरु सप्तचतुष्कलगणमिह्‌ पष्कलमधिगुरुचरणविभाग । 
इह दिग्‌वसुसूरयं पण्डितवर्ययैतिरिह माघास्विरत्‌, 
यस्मिन्‌ किलः कथिते कविजनमथिते राजति नृपवरससत्‌ ॥२५॥ 
या विरात्यधिकशतंर्मत्राणामेकपादेषु । 


सा चौषैया न्यस्यादशीत्यधिकरातचतुष्टयकलाका । २६ ॥ 
यया- 


चेत स्मरमहित कमलासहित दारितदारुणकस, 
हतधेनुकदानवमिच्छामानवमृषिजनमानसहसम्‌ । 
यमूनावरतोरे तरलसमीरे कारितगोपीरास, 
भवबाधाहुरण राधारमण कुन्दकुसुमसमहासम्‌ ॥ 


व्रजजनकुलपाल लालितवाल वादितमदुरवव, 


रोचनयुतभाल घृतवनमाल शो्भिततरलवतसम्‌ ¦ 
दितिजन्रेजकालं वादितताल कृतसुरमुनिगणशस, 


रुचिकलिततमाल जितघनजौोल भासितयादववंशम्‌ ॥ 


सरसी रंहनयन जगतामयन कण्ठतलस्थितहार, 
घृतगोपसुवेष कुः ज्चितकेदां स्मितजितनवघनसारम्‌ । 


नन 


१ य र्यतोदन्तनिदानीं 1 २. ख-ग न सहनमिदं दु सवं मरण श्चरणमनुगत। ३. ग 
नास्निवाठ.। ४ ख.ग भटिति1 ५.ग कल! & य मुदुतरवश्न । 
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जितनयनचकोरं नन्दकिशोर गोपीमानसचोरः 
छृतराधाघार सज्जनतार दितिसुतनाशकलठेरम्‌ ॥ 


नवकलितकदम्ब जगदवलस्व सेवितयमुनातीर, 
नन्दितसुरवृन्दं जगदानन्द योपीजनहूतची स्म्‌ । 
धृतधरणीवलय करुण(निलयं दन्तविनिजितहीर, 
भृवसागरप।र भुवनागार नन्दसुत यदुकीरम्‌ ॥ २७ ॥ 
इति चौपंया 
६. धत्त 


पिद्ध लकविकथित्ता त्रिभूवनविदिता घत्ता द्विरसकला भवति । 

कू र सप्तचतुष्कल-मन्तत्रिकल-त्रिलघुकमेतदपि द्विपदि ॥ २८ ॥ 

प्रथम दशसु यति. स्याद्‌ वसुमात्रामिदितीयाऽपि । 

दहनावनिभिः पुनरपि यत्तिरिह(य)मेकाद्धंघत्ताथा. ॥ २६९ ॥ 
यथा- 

भववाघाहूरण राध(रमण नन्दकिशोर स्मर हूदय । 

यमसुनायास्तीरे तरलसमीरे कृतमनुरास त्वमनुसर१ ॥ ३० ॥ 

इति घत्ता । 

७. घतानन्दम्‌ 
श्रहिपतिपिद्खलकथित्तमयुतगुणयुतमिह मवति घत्तानन्दम्‌ । 
यदयेकादरविरतिर्मुनिषु च भवति यत्तिरधिकजनित्तानन्दम्‌ ।॥ ३१ ॥ 
भ्रादौ षटूकलमिह रचय डगणत्रयमिह्‌ धेहि । 


ठ्गण गण द्वयमपि चत्तानन्दे धेहि ॥ ३२ ॥ ` 
पया-- 


दितिसुतनिवहगजञ्जनमयुखभञ्जनमनुगतजनतापहरणम्‌ । 
निखिलमानसरञ्जनमतिनिरञ्जनमस्तु किमपि महः शरणम्‌ । ३३ ॥। 
इति धत्तानन्दम्‌ 
[१] काव्यम्‌ 
अथ षट्पदहेतुत्वात्‌ काव्य सम्यङ निरूप्यते । 
लक्ष्यलक्षणसयुक्त प्रोल्लाल ‡ सप्रभेदकम्‌ ॥ २४ ॥ 


१. भ. तमनुखर । २. ग. तद्या । ३. ख. ग. भ्रोल्लासम्‌ । उत्लालस्थाने 
ख ग प्रतौ सर्वत्रापि उल्लासं विद्यते । 
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टगणभिहादौ कलय जलधिकलन्रयमनु च कुरु । 

टगण चान्ते रचय दहुनयुतविप्र ज कृरु 11 २५१) 

एकाददकलविरत्तिरथ दहनविघुभिरपि भवति । 

काव्य भूजगकविरिति बुघजनसृखकरमनुवदति ।॥ ३६ ॥ 
यया- 


मूकुटवि राजितचन्द्र चन्द्रकलोपमतिलकवरः 

तिलकदहुनवरनयन नयनजित्तमदनमनोहर । 
ग्रमरनिकरकरतमनन मनननिरवधिकरुणाकरः, 

करधृतमनुजकपाल विवुधजनतिमिरविभाकर ।। २७ ॥ 


६. उल्लालम्‌ 


भ्रादौ तचरयस्तुरगास्तदनु त्रिकलो रसस्तथा तुरग । 
त्रिकलदचान्ते यस्मिन्नुल्लाल त विजानीयात्‌ ॥ ३८ ॥ 
पट्पदवृक्त दाभ्या वृत्ताम्या जायते यस्मात्‌ । 
कान्योल्लालौ तस्मान्निरूपितौ वृत्तसौक्तिके स्फुटत. ।1 २६ ॥ 
प्रस्तारस्तु द्विधा प्रोक्तो गुरुलघ्वादिभेदतः । 
ग्रत्र लघ्वा दिभेदेन प्रस्तारपरिकल्पना ॥ ४० ॥ 
चतुरधिका इह्‌ चत्वारिदाद्‌ गुरवो भवन्ति काव्येऽस्मिन्‌ । 
यद्‌ गुरुहीन वृत्त शक्रं तन्नामतो वृत्तम्‌* ॥ ४१ ॥ 
भचा - 
श्रभिनवजलक्षरपटलसदृशतर कनकवसनधर, 


परिणतशशधघरवदन समरविधिकरणचतुरतर । 
श्रविरतवितरणतिपुण सकलरिपुकर्‌लवनकरिवर, 


विदलित्तगजदलतुरग विगतभय जय जय यदुवर )। ४२ । । 
काव्यस्य पञ्चचस्वारिशद्धेराः 
यथा यथाऽस्मिन्‌ वलयो विवद्धेते, 


तथा तथा नाम विधिविघीयताम्‌ । 
पठन्तः शम्भु प्रथम ततो बुघा, 


भृद्ध॒तदम्ते भ्रुतियुग्मसम्मवम्‌ \॥ ४३॥ 


१ ग घित्त। २ ख ग पठन्ति) 
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प्रादाय गुरु विहीन राक्र भेदान्‌ बुधाः पठत । 
ईइन्दरियवेवैर्गणितान्‌ नागाधिपपिद्धलप्रोक्तान्‌ ।। ४४ ॥ 
श्रथ लघुयुग्मविलोपा "देकंकगुरोविवृद्धित क्रमा. 1 
वाणाम्बुधिपरिगणिता मेदाः सम्यक्‌ प्रददर्यन्ते । ४५ ॥ 


यथया. 
शक्रः शम्भुं सूर्यो मण्ड. स्कन्घस्तथा विजयः । 


तालाङ्ध-दप-समराः सिह. रेषस्तथोत्तेजा. 11 ४६ ॥ 
प्रत्तिपक्ष. परिधर्मो भराल-दण्डौ मृगेन्द्रश्च । 
मकंट-मदनौ राष्टरौ वसन्त-कण्ठौ मयुरोऽपि ।॥ ४७ ॥ 
वन्धो श्रमरोऽपि तथा सिन्नोऽय स्यान्महाराष्टूः । 
बलभद्रोऽपि च राजा वलितो रामस्तथा च मन्थान. ॥ ४८ ॥ 
सोहो बली तत स्यात्‌ सहसरनेवस्तथा वालः । 
दृप्त शरभो दम्भो दिवसोदुम्भौ तथा च वलिताद्धु. ।। ४९ ॥ 
तुरगो इरिणोऽप्यन्धो मृद्धस्चैते प्रसख्याताः 1 
वास्तुकाख्ये छंदसि बाणाम्बुधिभि्मिता भेदा. ॥ ५० ॥ 
पादे यत्यनुरोघात्‌ तुतीयजगणानुरोधाच्च । 
वेदाङ्धलघुकयुक्तस्चन्द्रगुरुयं स श्रायः स्यात्‌ । ५१ ॥ 
दारवेदमित्ता भेदा. काग्यवृत्तस्य दशिता । 
उदाहूरणमञ्जर्या बोधष्येतेषामुदाहूति" 1) ५२५ 

इति कल्यम्‌ । 


~~ 


१. ग. ह.साद । 
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१० षट्पदम्‌ 


षट्पदवृत्त कलय सरसकविपिद्धलभणित , 

एकादश इह विरत्तिरथ च दहनैरविधुगणितम्‌ 1 

षट्कलमादौ तदनु चतुस्तुरग परिसतनु, 

दोषे द्विकल रचय चतुष्पदमेव सचिनु ॥ 
उल्लालदयमत्र हि भवेदष्टाविशतिकलयुतम्‌ । 
यदि पञ्चदरो विरतिस्थितं पठनादपि गुणिगणहितम्‌ ॥ ५३ ॥ 


दह॒नगणनियमविरहितकानव्य सोल्लालचरणयुगलेसै । 
कथयत्ति पिद्धलनागः षट्पदवृत्त मनोहारि ॥ ५४ ॥ 
यधा- 


जय जय नन्दकुमार मारसुन्दर वरलोचन , 
लोचनजितनवकज कञ्जनिभल्लय भवमोचन । 
नूतनजलधरनील रीलभूषित गतदूषण , 
दूषणहर धृतभाल भालमभूषितकरभुषण ॥ 
दूषणगणमिह* मम निखिलमपि कूर दूरे नन्दकिरोर । 
तव॒ चरणकमलयुगलमनुदिनमनुसेवे नयनचकोर 1 ५५।। 


षट्पदवृत्तस्येकसप्तत्तिरभेदा 
वे दयुग्मगुरून्‌ काव्यादुल्लालाद्‌ रसपक्षकान्‌ । 
श्रादाय तस्य स्थाने तु लघुद्रयनिवेशत £ 1) ५६॥ 
भेदा स्युभू मिमुनिभिगृ हीत्वान्त्य बु सवेलम्‌ 
भ्रायस्तु रविलो बिन्दुमूं निग॒सोऽजयः स्मृत ॥ ५७ ॥ । 
विजय-बलि-कणं-वीरा वैताल-बृहन्न रौ मक्कं । 
हरि-हर-विधीन्दु-चन्दन-गुभङ्धुरा. शवा च सिंहङ्च ।। ५८ ॥ 
शादू लद म-कोकिल-खर-कुञ्जर-मदन-मत्स्य-तालाद्धुा. । 
रोष सार द्धोऽपि च पयोधर. कून्द-कमले च ।। ५६ ॥ 
वारण-जद्धम-शरभास्तथा दयुतीष्टोऽपि दाता च । 
रार-सुरर-समर-सारस-रारद-मद-मदकरा मेरु । ६० ॥ 
सिद्धिवुं द्धि करतल-कमलाकर-घवल-मानस-घ्रुवकाः 1 
कनकं कृष्णो रञ्जन-मेघक र-ग्रीष्म-गरुड-शरदि-सूर्या ॥ ६१ ॥ 


१. ग॒ दूषषभिह्‌। २. ग. निवेक्षितः। 


वत्तमोदितिर -प्रवमपण्ड [ १० ६२-६३ 


ह| 
५५ 
{४ 





त्यो नवर द्-मनोहरी गगन-रत्य-नर-ही रा. 
रनर: योपर्कुमुमाकरौ ततो दीप्त-जख-वसु-गव्दाः 11 ६२ 11 
ति नेदःभिया पित्रा रचितायामपि स्फुटम्‌ | 
उदाहूरणमञ्जर्यामूक्तं तामामुदाहूति.* ।। ६३ ॥। 
एतिपट पदम्‌ । 
* दिप्पणो --मटररत्मीनावप्रणीते पिद्भलप्रदीपे पद्पदच्छन्दस गुरुहधास-लधुदृद्धिपरिपाटया 
एव रप्ततिमेदानामूदाहर्णानि-- 
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वक्ष्यन्ते यान्‌ विदित्वैव काव्य कत्तु मिहाहंति ।। ६४ ॥ 


२ षट्पद ~ प्रकरण 


काम्यषट्पदयोरेषिाः 
काव्यषट्‌पदयोशचवापि दोषा. पन्नगभाषिता । 


पददुष्टो भवेत्पड गु कलाहनस्तु खञ्जक, । 


कलाधिको वातूलः स्यात्‌ तेन गून्यफलश्नुतिः । ६५ ॥ 


श्रन्धोऽलङ्ाररदहितो वधिरो भलवजित. । 


प्राकृते सस्करृते चाऽपि विज्ञेय पददूषणम्‌ ॥ ६६ ॥ 


गणोट्‌ वणिका यस्य पञ्चत्रिकलका सवेत्‌ । 


स मूक कथ्यतेऽ्थेन विना स्याद्‌ दुबंलस्तथा ॥ ६७ ॥ 
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१३० म्रक्षर 

१३१ अश्र 

१३२ ध्रक्षर 
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हात्कृष्टाऽक्षरेदचापि कठोर केकेरोऽपि च । 

इलेष. प्रसादादिगुणं विहीन काण उच्यते ॥। ६८ ॥ 

सर्वैर समः युद्ध स लक्ष्मीक. स रूपवान्‌ । 

काव्यात्मा पुरुष कोऽपि राजते वृत्तमोक्तिके ।। ६९ ॥ 

दोषानिमानविज्ञाय यस्तु काव्य चिकीषेति । 

न ससदि स मान्य स्यात्‌ कवीनामतदहंण 11 ७० ॥ 

एते दोषा समुरिष्टा सस्रते प्राकृतेऽपि च । 

विन्ञेषतदव तत्रापि केचित्प्राकृत एव हि 11७१ ॥ 

इति क्ञात्मलीप्रस्तारे द्ितीप पट्‌ददग्ररकरण समाप्तम्‌ । 

५२ रञ्जनम्‌ १६ गुरु ११४ लघु १३३ श्रक्षर 
१३ मेधकर १८ गुर ११६ लघु १३४ ग्रक्षर 
५४ ग्रीष्म १७ गुर ११८ लघु १३५ अक्षर 
५५ गरुडः १६ गुर्‌ १२० लघु १३६ ग्रक्षर 
५६ शशी १५ गुर १२२ लघुं १३७ श्रक्षर 
५७ सूयं १४ गुस १२४ लघु १३८ प्रक्षर 
भख शल्य १३ गुर १२६ लघु १३६ ग्रक्षर 
५९ नवर १२ गुर १२८ लघु १४० ग्र्षर 
६० मनोहरः ११ गुरु १३० लघु १४१ श्रक्षर 
६१ गगनम्‌ १० गुरु १३२ लधु १४२ श्रक्षर 
६२ रत्नम्‌ 2 गुर १३४ लघु १४३ ्रक्षर 
६ नेर ठ गुर १३६ लघु १४४ श्रक्षर 
६४ हीर ७ गुर १२३८ लघु १४५ भ्रक्षर 
६१ चरमरः ६ गर १४६० लघुं १४६ श्रक्षर 
६६ गेखर भ गुर्‌ १४२ लघु १४७ ब्रक्षर 
६७ कूसुमाकर. गुरु १४४ लघु १४० प्रक्षर 
द्य दीप ३ गुरु १४६ लघु १४९ क्षर 
€&& ग्भ २ गर १४८ लघु १५० श्रक्षर 
७५० नसय १ गुरु १५० लघु १५९१ ग्रक्षर 
७१ शब्द ° गुर १५२ लघु १५२ अक्षर(१५२माच्रा) 


यवा- 


पथा- 


ततीयं रङ़ा-प्रकरणम्‌ 


१. पज्करिका 
उगणाड्चतुर पादे विधेहि, 
श्रन्ते गणमिह्‌ मध्यगमवेहि 1 
इति पञ्छटिका निखिलचरणेषु, 
षोडडामात्रा स्वंचरणेषु ।॥ १ ॥ 


गाद्ध वन्य परिजयति वारि, 
निखिलजनानां दुरितविनिवारि१ । 
भवमुक्‌टविराजिजटाविहारि, 
मज्जज्जनमानसतापहारि ।। २॥ 


दति पर्भटिका । 
२. भ्रडिल्लाः [प्ररित्ला] 
सवे उगणा भ्ररित्ला छन्दसि, 
नायकमत्र नयति तं नन्दसि । 
पोडङमात्रा विदिता यस्मि- 
सन्ते सूश्रियमपि कुरु तस्मिन्‌ ॥ ३।॥। 


हरिरुपगत इति सखि ! मयि वेदय, 
कूञ्जगृहोदरगततमपि खेदय । 

इह यदि सपदि सविघमुपयास्यति, 
रदवसनामृतमिदमनुपास्यति । ४ ॥ 


इति श्ररित्ला । 
३. पादाकुल्कम्‌ 
गुरुलधघुकरतमण --नियमविरटहितं, 
फणिपतिनायकपि द्धलगदितम्‌ । 
रसविधुकलयुतयमकितचरण, 
पादाकूलकं श्रुतिसुखकरणम्‌ ।। ५॥ 


१. ग बिनिवासच। २ ग. प्रडल्ला। २. ग, गुण! 
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पथा- ध 
जलथरदान १-हुरितवनमाग , 
शीतलमारुतकरृतपरमाग ¬ । 
चञ्चलचपलाधृतवनमाल , 


समुपागत इह्‌ जलधरफाल. ॥ ६ ॥ 
इति पावाकुलकम्‌ । 


४. चौबोला 
रसविधूकलकमयुगसवघारय, 
ममपि वेदविधरूपमितम्‌ । 
सवेमपि पष्टिकल विचषरय, 


चौवोलाख्य फणिकयितम्‌ ॥ ७ ॥ 
यथा- 


दिखि दिदि विलसति जलधरगजित- 
मथ ताकेका' राजयते 1 . 
सा मम चेन कुरुते तजित- भ, 
मपि कां कान्तो भासयते ।। 5 ॥ 
इत्ति चोबोला । 
१५. रड्ाः 
विपमचरणेषु ढगणभमूपनय 
उगणत्रयमनुविरचय 
जगणमुत घिप्रमन्त्यमुपनय 
ङगणत्रयमपि रचव 
समेऽन्तेः सवंलघु विरचय । 
दोहाचरणचतुष्टय तेषामन्ते धेहि । 
फणिपतिपिद्ध लभाषित रा °वृत्तमवेहि ॥ € ॥ 


विषम- दारविधुमात्रौ हादरामात्रास्तथा द्वितीयोऽपि । 
तुर्यो रद्रकलाक प्रथमान्ते जगणविप्रनियम. स्यात्‌ ॥ १० ॥ 


१. जखघरदाद । २. परिभामः। 


६ खयम्‌, समते। 


३. भ. प्रवर । ४, ग.रखगण। ५ ग. मनु। 
७. प. रण्डा ग. प्रतो रटाया स्याने सर्वत्रापि रण्डायाः प्रयोगौ 
विद्यते । 
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श्रपरान्ते छघुयूगवियम स्यात्‌ कलाहयम्‌ । 
समादौ स्याच्चतुर्यान्ते त्रिलचुगेण ईरिति ॥ ११॥ 


यवा- 


पिकरूतमिदमनुविलसति दिघ्षु 
किलुककलिका विकसति" 
हति सलयसरुदयमपि सुलघु 
विरुतसलिरपि कलयति 
विकसति मञ्जुल *मञ्जरिरपि च । 
इति मधुरनुवनमनुसरति वहुलीभूय सुकेशि 1 
हरिरपि विनमति चरणयुगमनुसर त हुदयेक्ि । ॥ १२ ॥ 


रड़ाया सप्तमेदाः 
श्रथतस्या. सप्तभेदा कथ्यन्ते पिद्धलोदिता । 
यान्‌ विधाय कविः कल्यगोण्ठ्या वहूुमतो भवेत्‌ ।॥ १३ ॥ 
प्रथमा करभी प्रोक्ता ततो नन्दां च मोहिनी । 
चारुसेना चतुर्थी स्यात्तथाः भद्रापि पञ्चमी ।॥ १४ ॥ 
राजसेना तु षष्ठी स्यात्‌ तथा तालद्धनी मता । 
सप्तमी कथिता रुधा मेदा लक्षणमुच्यते ॥ १५।। 


४[१] करमी 
विषमेऽग्निविघुकलाको रुद्रकलाको द्वितीयोऽपि । 
तुर्योऽपि रुद्रमात्न पञ्चपदानीह्‌ कथितानि ॥ १६ ॥ 
एव पञ्चपदानामग्रे दोहापि यस्यास्ताम्‌ । 
करभीति नागराज कथयति गणकल्पना तु दोहावत्‌ ।। १७ ॥ 


हति करसी | 


५[१| नन्दा 
विषमेषु वेद विधुभिद्ितीयतुयौ च दद्रमाच्रामि । 
भ्रमे दोहा यस्या” ता नन्दामामनन्ति वृत्तज्ञा ।! १८ ॥ 


हति नन्दा 


१ ग विलसति। २ ग मन्जुर । ३. छग श्रय! ४ ग्र यत्या.) 





^~ 
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४५[३] मोहिनी 
ग्रयुजि पदे नवमात्रा" समेऽपि दिगृरुद्रसस्यामि ! 
पुरतो दोहा यस्या रेषस्ता मोहिनीमाह ।। १६ ॥ 
इति मोहिनी । 
५[४१ चारुसेना 
ग्रसमपदे ररचन्द्रा * समयोरेकाददौव यस्यास्ताम्‌ । 
दोहाविरचितशीर्ष' भणति फणीन्द्रस्तु चारुसेनेति ॥ २० ॥ 


इति चारसेना । 
५५] भद्रा 
विषमेषु पञ्चदशभिद्ितीयतुयौ च सूयं सख्याभिः । 
या दोहाद्धितशीर्षा सा भद्रा भवति पिद्धलेनोक्ता ।। २१॥ 


दति भद्रा । 
५[६] राजसेना 
पूर्ववदेव हि विषमे समे मादेव सूयेर्रंश्च । 
पूववदेव हि दोहा यत्र स्याद्‌ राजसेना सा ॥ २२॥ 


इति राचसेना । 

[७] तालङ्डिनी 
विषमे पदेषु (च) यस्या षोडशमात्रा विराजन्ते । 
पूववदेव हि समयोर्दोहाऽपि च पूवेवदधवति ॥ २३॥ 
तालद्धिनीति कथिता सा रहा नागराजेन । 
एव सप्तविभेदा विविच्य सम्यक्‌ प्रदर्शिता क्रमश 3 ॥ २४॥ 
उदाहुरणमेतेषा ग्रन्थविस्तरशद्धुया । 
नोक्तं सुवुद्धिभिस्तद्धि" स्वयमूल्य: महात्ममि ।। २५॥ 


इति भीवृत्तमोवितिकवात्तिके ; तृतीय रड1*-प्रकरण समाप्तम्‌ । 


~~~ ~ 


१. ग. चन्द्रौ । २ ख.ग.च । ३. गर क्षमत 1 ४य तद्‌! 


५ ग॒ चिरचया। 
६ ग. "वातिफेः नास्ति ७. ग चर््डा। 


भ, 
चतुथं पद्यावती-प्रकरणम्‌ 


१ पद्मावती 
यदि योगडगणकृत-चरणविरचित-द्विजगुरुयुगकरवसुचरणाः , 
नायकवि रहितपद-कविजनकरतमद-पठनादपि मानसहस्णा । 
इह दशवसुमनुभि ° क्रियते कविभिविरत्तियदि युगदहनकला , 


सा पद्यावतिका फणिपतिभणिता भ्रिजगति राजति गणबहुला ॥ १ ॥ 
यया - 


करयुगघृतवकशी रुचिरवतसी गोवद्धेनघारणशील , 
प्रियगोपविहारी भवसन्तारी वृन्दावनविरचितलोलः । 
धृतवरवनमाली निजजनपाली वरयमुनाजलरुचिशालीः , 
मम मज्लदायी कतभवमायी " वरभूषणभूषितभाली* ॥ २ ॥ 
इति पद्मावती । 
२. कुण्डलिका 
दोहाचरणचतुष्टय प्रथम नियतमवेहिः 
वूण्डलिका फणिरनुवद्ति काव्य तदनु विधेहि । 
काव्य तदनु विधेहि पद प्रतियमकितचरणं, 
तदुमयचिरतौ भवति पुनरपि च' तदुभयपठनम्‌ । 
तद्‌भयसुपठनसमयरचित्तकरकविजनमोहा । 
कुण्डलिका सा भवति भषति यदि पूर्वं दोहा ॥ ३ ॥ 


यया- 


चरण रारण भवतु तव मुरुलीवादनशीलः, 
सुरगणवन्दितचरणयूग वनभुवि विरचितलील । 
वनभुवि विरचितलील दुष्टजनखण्डनपण्डित, 
द्‌जेनजनहूदि कील गण्डयुगकुण्डलमण्डित । 
दुजेनजनहूदि कौल भीतभयतापविहूरण°, 
मुनिजनमानसहस हरतु मम ताप चरणम्‌< ।। ४ ॥ 


१. ग. मुनिभिः २ ग तद्यया। ग प्रती यथा ज्ञब्दस्य स्याने सव॑न तदयया 
पाठो दु्यते। ३ ग माली। ४. ग. चषवरदायी 1 ५. ग. माली। ६ 


ग॒ नास्ति 
पाठ" ७. ग. नास्तिपाठः। ठ षय चिहूर्ण। 


& ख चरण, श वरर्णम्‌। 
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२३. गगनाद्खणम्‌ 
टगण ' मिहादौ रचयत विरमित *विनतानन्दन >, 
मध्ये नियमविरहित रविकृतयति कविवन्दनम्‌* । 
शरपक्षकलितकलाक*-नखमित -वणेविकासित, 
गगनाद्धणमिद भवति फणिपतिपिद्धलभाषितम्‌ ॥ ५॥ 


यां - 


मानस मिहु मम कृन्तति कोकिलविरुतमकारण, 
केलित्तशरासनसायकमतनु कलयति मारणम्‌ । 
सधुसमये कथमपि * सखि? । जीव निजमपि धारये, 
रुचिरमधुभिदमन्तरा क्षणमपि सोदूमपारये । ६ ॥ 


इति गगनाद्धणम्‌ } 
४. हिपदी 
ग्रादौ टगणसमुपरचित तदनु च शरडगणसुविहितम्‌ । 
गान्त द्विपदीवृत्त वसुपक्षकल फणिपतिमणितम्‌* ॥ ७ ॥ 
पवा 


मस मानसमभिलषति सखि-कृतरासकेलिरसनायके । 
निजरुचिजितनूतनजलधर-मुरलीनादसुखदायके ।। ८ ॥ 
इति द्विपदौ । 
५, भुत्लणा›० 
प्रथममिह दशसु यत्तिरनु च तदवधि वति, 
तदुपरि च मुनिविघुभिरच युक्ता 
इति +^ हि विधियुगदला मुनिदहुनकृतकला 
मुल्लणा भवति गणनियममुक्ता ॥ & ॥ 
पचा- 
करविघृतवनरवटकृतहूदय-चित्त भव 
गोकु लानन्दकररुचिररासे । 


१ ण टगण्ण। २ भ विरचित। ३ म. चिनतापन्य ! ४ ग, फद्ठिवन्द 1 
५ ग करल । ६. ग नवमित्ति। ७ य. कयितमपि । 


गण खी 1 € ग. 
भापिततम्‌ । १० ग चत्लणा। ११. ग. इह। 
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सम सविधमुपयासि सम वचनमनुपासि 
वल्लवीरभिभूय जनितदासे" ॥ १० ॥ 
इति भुल्लणा^ । 


१. ग हासे । 
"दिप्पणी--भ्रीकृष्णमट न॒ ठत्तमुक्तावल्या दिितीयगुम्फेऽस्य छन्दसः शुत्लरा-उपभुल्लण- 
सुभुल्लन-्रतिभुल्लननामभिश्चत्वारो भेदा प्रद्दितास्ते चात्राविकल समृद्ध्रियन्ते-- 
धरय भुहलनच्छन्व. 
यस्य चरणो सप्त पञ्चकलस्ततो द कले तज्‌ भुरलनं नाम 1 यद्यपि पञ्चकल मेदा भ्रवि- 
रेपेणव गृहीतास्तयापि प्रतिगणं द्वितीया कला परया कलया मिश्चितोद्रं जिकेत्यनुभव- 
साक्षिकम्‌ । 
यथा- 
दोषपतगेशविवुघेशभुवनेशभूतेशसविशेषसुनिदेशघरणी, 
कन्दलितसृन्दरानन्दमकरन्दरसमज्जनमिलिन्दभवसिन्धुतरणी । 
ज्ञानमण्डनपरा क्मंखण्डनधघरा शमनदण्डनपरा भूतिह्रणी, 
नित्यमिह वक्ति मुनिवृन्दमनुरक्तिमज्जयति हरिभक्तिरासक्तिकरणी ॥ ६१ ॥ 


भरष्टत्रिहत्‌ कल उपश्रुल्लम्‌ । तस्मिश्चोपान्त्यो गुरुरन्त्यो लघुनियत । 


यथा- 
चण्डभुजदण्डसदखण्डकोदण्ड (श) शिखण्डशरखण्डफरदण्डितविपक्ष, 
पवेभृतशवं रीनाथरुचिगवंहुरसर्वंहृदखवंसुखली लन वलक्ष । 
दुष्टनररुष्टतरपुष्टनयजुष्टजनतुष्टमत्तिषुष्टचरि तीघकृति दक्ष, 
ततक्षणसमक्षकृतरक्षणसपक्षगणलक्षितसुलक्षण जयेश गतलक्ष ॥ ६२ ॥ 
कलादयाधिक्येन एकोनचत्वारिशत्कवचरणमपि सभवत्ति, तच्च सुशुल्लन नास । 
सपथा- 


चूतनवपल्लवकपायकलकण्ठवलमजञ्जुकलकोकिल।कूलितनिदान, 
माघुरीमघुरमधघुपानमत्तालिकूुलवल्लकीत।र फङ्कारयुखदानम्‌ । 
चारुमलयाचलोद्यातपवमानजवजागरितचित्तमवसायकवितानम्‌, 
परय सखि प्य कुसुमाकरमूदित्वर मा कलय मानसे मानमतिमानम्‌ ॥ ६३ ॥ 

चत्वारिशत्कल श्रतिभुहलनमपि स्वीकायंम्‌ । 

यथा- 
कासकलाससविलासहरहासमधुमाससविकाससित्तसारससमानगति, 
लारदतुषारकरसारघनस्तारमरह्‌] रहिमपारदविसारसमूदारमनि 1 
बालकमृखालमृदुमालतीजालरचिचालितविश्ञालविवुधाजयमरालतत्ति, 
सजमृगराजवर राजते तव यञो राम सुरराजसुसभाजितसमाजनतति ॥ ६४ ।। 
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६. खञ्ज ¶ 
नवजलधिकलमितगणमिह" समुपनय 


तदनु च कुरुत रगणमपि फणिभणितखञ्जके । 
इति विधिविरचितदलयुगमिह भवति 


निखिलभुवनगतवरकविजनहूदयसुखसञ्जके ।। ११ ॥ 
यथमा 
निजतनुरुचिविजितनवजलधररुचि- 


विधृतरुचिरतरभ्मुकुट हरिरिह मम हदि भासताम्‌ । 
मम हुदयमविरतमनुभवतु तव 


निजजनयुखवितरणरसिकचरणसरसिजदासताम्‌ ॥ १२ ॥ 
एति खञ्जा । 


७, शिखरा 


रसजलधिकलमूपनयत फणिरिति वदति सकलकविसखा हि । 
ग्रपरदलमथ मुनिकृतमुभयमपि जगणविरतिगमिति > भवति शिखा हि ॥ १३ 
यया- 
विकचनलिनगतमधुरमधुकरकलरवमनुकलय सुकेरि ! 
हरिरिति विनमति चरणयुगमपि मयि" कुर हृदयमपरुषमति* सुवेषि{ ।।१४। 
हति क्िलत्रा । 
८. भाला 
जलनिधिकलमिह९ नवगणमुपनय तदनु च 


रगणमपि हि गुरुयुगगणमथ कूर पिद्धलप्रोक्तम्‌ । 
गाथोत्त राद्धंसहित मालावृत्त विजानीहि ।॥ १५॥ 
पया- 
त्र पितहूदय करयुगक्रतवसन वसनहुरण- 
परवशयुवतिकृतविनतिरभयमान्ततद्‌ वासरा * (?) । 
तीरे कदम्बशाली वरवनमाली हरि पायात्‌ ॥ १६ ॥ 
इति साला । 





९ ग. कलनगरणनगणन्निह्‌ ! २. ग घर । 


३ ग. त्रिरचितसिति । ४.ग तम्‌ 
५ ग हदि च्यमति।। ६ म सिह्‌। 


७ 9 कुतन्नास.- | 
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६ चुलिश्राला९ 
यदि दोहादलविरतिकृत, 
शरकलक्‌सुमगणो हि विराजति । 


फणिनायकपिद्धलरचित, 
चुलिभ्राला किल जातिपु राजति ।! १७ ॥ 


पया. 
क्षणमुपविद वनभुवि हरे, 
सम पुनरागमनाऽवधि पालय । 


उपयाता मिह मम सखी, 
तामङ्के राघामूपलालय*॥ १८ ॥ 


इति चुलिश्राला 1 
१०. सोरठ 


सोरट्वाख्य तत्तु फणिनायक भणितं भवति । 
दोहावृत्त यत्तु विपरीत कविजनमवति ॥ १६ ॥ 


य्पा- 
रूपविनिजितमार ! सकलयादवकूलपालक { । 
जय जय नन्दकुमार ! गोपगोपीजनलालक | 1 २० ॥ 
यचा वा- 


गलकृत्तमस्तकमाल ! भालंगतदहनवि राजित 1 
जय जय हर ! भूतेश ! शेषकृतभूषणभासित ! ॥ २१ ॥ 
इति सोरठ 
११९ हाकि 
सगणं *मंग्णच्ेलघुयुतं.+ 
सकल चरण प्रविरचितम्‌^ । 
गुरुकेन च सवं कलितं, 
हाकलिवृत्तमिद कथितम्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रथमददितीयचरणौ सुद्रार्णावथ तृतीयतुर्यौ च । 
दरवणौ सकलेषु च मात्रा वेदेन्दुभि प्रोक्ताः )। २३ ॥ 


१. ग. च्रुलीप्राला 1 २. ख. उपुयाता। ३ खग स्खीं। ४ ग. पाध! 


५, ग. सगुणं. 1 ६, स प्रधिरित । 


३६ वृत्तमोषितिक़ ˆ प्रथमखंण्ड [ प० २४-२६ 
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यथा- 
विकृतभयानकेवेषकल, 
चरणाद्धितवरभुमितलम्‌ । 
व्योमतलामलकम्बुगल, 
नौमि विभूषिततभालतलम्‌ ।। २४ ॥ 
यथा वा 


यमूनाजलकेलिषु कलितं, 
वनिताजनमानसवेलित्तम्‌ ) 
सरभीगणसद्धा^च्वलित, 
नौमि हृदा बलसम्मिलितम्‌ ।। २५ ॥ 
इति हाफक्ति 1 
१२ मघुभारः 
उगणमवधेहि, जगणमनु देहि । 


मधुभारमाञु, परिकलय वायु ।॥ २६ ॥ 
पथा- 


उरसि कृतमाल, भक्तजनपाल । 
रुविजिततमाल, जय नन्दबाल )) २७॥) 
इति मधुभार । 


१३. श्राभीर 
ग्रन्ते जगणमवेहि, 
विधृयूुगकला विधेहि । 
ग्राभीर परिकश्लोभि, 


कविजनमानसलोभि ॥ २८ ॥ 
धया - र 


व्रजभुवि रचितविहार, 
श्रुतिरत्तकलितविचार । 
यदूकू लजनितनिवास, 
जय भूतनकृत रास > ।। २६ ॥1 
इत्यासीर । 


~~~ ~ 


-----~+ 


१ ग॒ उक्तन्च। २ ग सत्‌ । ३ ग॒ जय जय भुवि कृतरास । 
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१४. देण्डकला ˆ 


वेदडगणविरचितमन्‌' चः टगणकृत मन्ते उगणदयविहितं, 
गृरुटृतपदघिरत फविजनसुमत दण्डफलाख्यमिद विदितम्‌ । 
वरफणिकुलपतिना विमलसुमत्तिना पेक्षद्हुनकृतचरणकल, 
गगनेन्दूविराजित-योगविकासित्त-वेदावनिकतयतिवि मलम्‌ ।। ३० ॥ 
यपथा- 
खरकेलिनिषृदन-विनिहतपूतन-रचितदितिजकुलबलदलनः, 
बाणावलिमालित-सद्ध रपालित-पाथंविलो कितञुभवदनम्‌ । 
कृतमायामानव-रणहतदानव-दुस्तरमवजलरारितरर, 
सुरसिद्धि°-विधायक-यादवनायकमशुभहर प्रममामि हरिम्‌ ।। ३१ ॥ 
इति दण्डकला । 


१५. कापरला 


यदि रसविघुमाच्राणामन्ते विरतिभवेत्तदा संव । 
कामकलेति फणीरवरपिद्ध लकथिता मता सद्धिः* ।॥ ३२ ॥ 
धया- 


कमलाकरलालितपदकमन निजजनहूदयविनारित°शमलं, 
पीत्तवसनपरिभासितममल जितकम्बुमनोह्‌ रविमलगलम्‌ । 
नाभिकमलगतविधिकृतनमन फणिमणिकुण्डलमण्डितवदन, 
नौमि जलधिशयमतिरुचिसदन दानवनिवहसमरकृतकदनम्‌ । ३२ ॥ 


दति कामकला ५ 


१६ सुचिशां 
सप्तचतृष्कलकलितसकलदल-मन्त्याहितकुण्डलरुचिरा । 
ने कुर पयोधरभिह फणिपत्िवर-भणित्तमिद वृत्त सुचचिरा । ३४ ॥ 
यया- 
कस्य तनु्मनजस्य सितासित-सद्धममधिविधिते पतिता । 
यस्य कृत्ते करभोरु विषीदसि मिहिरातपनिहितेभच लता ।।३५। 


एति रनिरा। 





९ ग. पन । २्‌-ग चचच'नास्ति। ३. गं षिर्राचत । ग. सिद्धे। ५, 
सष! ६ ग॒ सद्भ्य । ७ हृदपचिभाक्षित। ८ ग, विहित्तिव ) † 


३८ | 


घुपत्तसोवितिक - प्रथमखण्ड [ ५० ३६ - ४१ 





यधा- 


श्रयवा- 


यथा*- 


यया- 


१. ग द्विकलमवेहि! २ ग. सुनवेन््र । 
५ श. रणः नास्ति! ६ ग. कावासत। ग. मम। 


~~~ ~~ ~~-~~~~~~~~~~~~~~~~----~--~~~------- 


१७. दीपकम्‌ 


उगणं कुरु विचित्र 
मन्ते जगणमन्न । 
मध्ये द्विलमवेहि", 
दीपकमिति विधेहि । ३६ ।) 
रोषविरचितहार, 
पितुकाननविहार । 
जय जय हूर 1 महेरा, 
गौरीकृतसुवेष ! ।॥ ३७ ॥ 


तुरगैकमूपधाय, 
सुनरेन्द्र मवधाय । 
इतिः दीपकमवेहिः 
लघुमन्तमधिधेहि ।। ३८ ॥ 


क्षणमान्रमतिवल्गु, 
जगदेतदतिफल्गु । 
घधनलोभमपहाय, 
नम॒ पद्मनयनाय ॥ ३९ ॥ 
इति दीपकम्‌ । 
१८५ सिहविलोकितम्‌ 
सगणद्धिजगणवि रचितचरण, 


चरणे रसभूमिकलाभरणम्‌ । 
फणिनायकपिद्ध लभणितवर, 


वरसिहूविलो कितहूदयहरम्‌ ॥ ४० ॥ 


हतदूषणकृतजलनिधितरण, 


रणभुवि “कृतदानवकूलमरणम्‌ । 
रणरणितशरासन“भद्धकरं, 


करकलितरिरो नम देववरम्‌ ॥।४१॥ 
इति सिहषिलोकितम्‌ । 


३ भर, ब्रह । ४. ग॒ उक्तञ्च । 
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१६. प्लवद्धमः 
ग्रादावादिगुरु कुरु षट्‌कलभाषित, 
[पञ्चकल तदनु च उगण विभूषितम्‌ । 
श्रन्ते नायकमथ रचय गुरुविकासित्त | १ 
वृत्तमिदं प्लव द्ध ममहिपतिसुभाषितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
धपयथा- 
कू ज्चितचञ्चलकृू न्तलकलितवरानन, 
वेणुविरावविनोद विमोहित ` काननम्‌ । 
सण्डलनायकदानवखण्डनपण्डित, 
चिन्तय चण्डकरोपयकु ण्डलमण्डितम्‌ ।। ४२॥ 
इति प्लघड्धमः । 

२०. लीलाधती 
लघुगुरुवर्णरचित-नियमविरहित-वसुडगणकृत-चरणविरचिता, 
सगणद्धिजवर-जगण-भगण-गुरुयुगकृतपदमत्तियमकसुकथिता । 
लीलावत्तिका पक्षदहनकृतकला वरक्रविजनहूदयमहिता, 


विरचितललितपद-जनहूदयकरृतमद-फणिनायकपिद्ख लभणितः ।! ४४ ॥ 
धया- 


गृञ्जारृतभषणमखिवजनहतद्षणमधिककृत रास्कल, 
करयुगधुतमूरलि नवजलधर नील वृन्दावनभुवि चपलम्‌ । 
हतगोपीमान नारदकृतगान लीलाबलदेवयुत, 
स्मर नन्दतनूज सुरवरकृतपुजं मम हूदयमूनिजननुतम्‌ 1! ४५ ॥ 
एति लीलावती । 

२९१[१] हरिगीतम्‌ 
चरणे प्रथम विरचय ठगण तदनु ठगणविराजित, 
रचय शरकल तदनु दहनमितमन्ते गुरुविकासितम्‌ । 
वसुपक्षकलाकं कविजनससदि हृदयभुखदायक, 
हरिगीतमिति वृत्तमहिपत्तिकविनृपतिजल्पितनायकम्‌ ॥ ४६ ॥ 


१. फोष्ठकान्त्गेतोऽय पाठ. छ ग प्रतयेवास्ति । पाठेऽस्मिन्‌ परज्चकल-चतुष्कल्यो- 


विधानं वुश्यते तर्च प्राकृतपेद्धलमसवि रुद ॒"ंचमत्त चउमत्त गणा णहि किञ्जए" इति 
नियमत्‌ । (सण) 


२. ग. विमोदित्त । २ नयनजलधर। 
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यवा- 


रचय कदलीदलनवरयनं कमलदलावलिमालितः 

वीजय मुदुपवनेन घनाघनसुन्दरविरहृदालितम्‌ । 

म्रद्धकमपि घनसारवि राजितचन्दनरचनलालितः 

कूर मम वचनमानय कमलाननवनमालिनमालि तम्‌ ।! ४७ ॥ 

इति हरिगीतम्‌# 
२१ [२] हरिगीत[क]म्‌ 
भ्रन्ते यदि गुरुयुगकरृतचरण नून भवेदिदं हि तदा । 
हरिगीत[क]मिति फणीश्वरपिद्धलकथित विजानीत ।। ४८ ॥ 
यया- 


उरसि विलसिता °ऽनुपमनलिनकृतमधुकररुतयुतवनमालः, 
मूनिजनयमनियमादिविनाशकसकलदनुजकूलविकरालम्‌ । 


१ भ॒ चिज्ञलता। 


रटिप्पणी--श्रीकृष्णभटूं न वृत्तमुक्तावल्या द्विती यगुम्फे हरिगीत' दत्तस्य प्रनुहरिगीत मन्द्रहरि 
गीत लघुहरिगीतचञ्चेति त्रयो भेदा स्वीकृतास्ते यथा-- 

“भरन्त्यगुरुमात्र ण हीन श्रचुहरिगीत्तम्‌ 1 यथा -- 
नवकोकिलाकूुलललिलकलकलकलितजागरकाम 
मतिधीरमलयसमीरधोररिवलितमघुकर्दाम । 
सखि भूरिकुसुमपरागप्रितकुञ्जमञ्जुलधाम, 
परिपक्य मानिनि मधघुदिन रमरोन सन्तनु साम ॥। ४६ ॥ 

यदा तु श्रनुहरिगीतस्यादौ कलाद्य वद्धं ते तदा मन्द्र (हरि) गीत उग्पेक्षित भवति । यथा- 


जलधघरघामघारण मोहतारण भवनिवारणशील, 
मधुसुरनरकगञ्जन दुरितभञ्जन नयनरजञ्जनलील । 
त्रिभुवनभव्यृभावक निजजननावक कलितपावकपान, 
जय रसकेलि माजन सुरभाजन कृतसभाजनमान ।। ५० ॥ 


श्रध कलाद्रयदमि लघुहूरिगीतम्‌ । यथा.-- 


मटिनिक्रानवमल्निकासुमतत्लिकारसपीन, 
मालिकानवमानिकाकमलालिकामघुलीन 1 
सोऽधुना विकरालकालकलाकुलो्त एव, 
कुन्दकननकोतुकौ मा घाव मवुकरदेव 1 ५१ ॥1” 
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मुरलीरव १ -मोहनमनु *-मोहितनिचिलयुवतिजन °-कृतरासं, 
विलसतु मम हदि किमपि गोपिकाजनमानसजनितविलासम्‌ । ४९ ॥ 
इति ह्रिगीत[क]म्‌। 
२१ [३] मनोहर हरिगीतम्‌४ 
इयमेव यदि विरामे गर्वेन्त दारकल भवति । 
नैयत्येन कवी नदरंवसुपक्षकल मनोहर कथितम्‌ 11 ५० ॥ 
एतदनुसारेण पाठान्तर यथा- 


उरसि विलसितानुपमनलिनकृतमघुकररुतयुतमाल, 
मुनिजनयमनियमादिविनाशकसकलदनुजकुलकालम्‌ । 
मुरलीरवसोहनमनुमोहितनि खिलयुवतिकृतरास, 
विलसतु मम॒ हदि किमपि गोपिकामानसजनितविलासम्‌ ॥ ५१ ॥ 
दति मनोहरं हरिगतम्‌ 
२१ [४] हरिगीता 
रन्प्रै्मुनिभि. सूर्ये कृतविरतिर्भाविता कविभि । 
इद (य )मेव हि हरिगीता फणिनायकपिद्ध लोदिता भवति ।।! ५२ ॥ 
यथा- 
भूजगपरिवारित-वृषभधारित-हस्तडमरूवि राजित, 
करतमदनगञ्जन-मञुभभजञ्जन-सुरमुनिगणसभाजितम्‌ । 
हिमकरणमासित-दहनभूषित-भालमुमया सद्खत, 
धृतकृत्तिवाससममलमानसमनुसर सुखदमद्ध तम्‌ ॥ ५३ ॥ 
इति हृरिगोता 1 

२१ [५] श्रपरा हरिगीता 
इयमेव वेदचन्दर कृतविरतिर्भाविता कविसि । 
पितुचरणैरतिविशदा पिद्धलविनृताव्‌ दाहूता स्फुटत । ५४ ॥ 

तदुदाहरणं यया«- 

सखि । वश्रमीति मनो भृश जगदेव गून्यमवेक्ष्यते, 
परिभिद्यते मम हूदयममे न रमं सम्पति वीक्ष्यते । 


१. ग. वर । २.मम 1 ३ ग. (जनः' नास्ति! ४. ग. प्रतौ छन्दसोऽस्य लक्षणो- 
दाहरणे नेस्त 1 ५ क. ग. प्रतौ नास्त्युदाह्‌रणपचमिदम्‌ ) 
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परिहीयते वपुषा मुच नलिनीव हिमततिसङ्गता, 
नुदती वने” वदतीति सा सुदती र्तीशवद्गता ॥ ५५ ॥ 
इत्यपरा हरिगीता । 


२२ निभद्धौो 


प्रथम दशस च> यतिरनु च वसुपु यतिरथ च तदधिक्रत्ति-रस कथित, 

रेषे गुरुगदित त्रिभूवनविदित जगणविरहितं जगति हितम्‌ । 

वसुडगणकृतचरण-मधिकसुखकरण-सकलजनसरण-मतिसुमतिः, 

वदतीति त्रिभद्धीमिह्‌ निरनङ्धीकृतरतिसद्धौ फणिनुपति ॥ ५६ ॥ 
यथा- 


वरमृक्ताहार हदि कृतभार विरहित्तसार कुर मुपित, 

छादय विधुविम्ब न कुरु विलम्ब हूर निकुरम्ब कमलकृतम्‌ । 

जहि" मलयजपवन लधु लधुवहन तनुकृतदहन मोहकर, 

मम चित्तमधोर र्दजितहीर यदुवरवीर याति परम्‌ ।। ५७ ॥ 
इति त्रिभद्धी। 


२३ दुमिलका 


यत्राऽष्टौ उगणा कविसृखकरणा प्रत्तिपदगुम्फनललितयुता 
गगनावनिरचिता वसुषु च कथिता यत्र वेदविघुयतिरूदिता । 
दानिशन्माच्रा स्युरतिविचित्रार्चरणे यस्मिन्‌ कविगणिता 
जनहृदि सुखदात्री बुद्धिविधात्नी सा दुमिलका फणिभणिता ॥ ५८ ॥ 
स्ा- 


हैयद्धवचोर नन्दकिशोर तन्दुलकणरुचिसमरदन, 
घनवूञ्चितकेश मञ्जुलवेष विजितमनुजसुररुचिसदनम्‌ । 
्रपरिस्पुटगदन दधियुततवदन नौमि दितिजवरशकटहर, 
मुक्ताभूषालकमदुभुतवालकमखिलमूनिजनह्दि सुखकरम्‌ ।। ५६ ॥ 
इति दुिलका । 


१. “स्तौ पर' इति पाठ पिद्धलघ्रदीषै । २ ग नास्ति! ३.कश्रय। ४. 


नास्ति! ‰ ममुक्तानूपालकमवृभुतेव्रालकमृषिजनहुदये सौख्यकरम्‌' इत्ति पाठे श्रुतिफद्ुत्व- 
दोपनिवृत्ति स्यात्‌ (स) 


१० ६०-६२ | ४ पद्माधती ~ प्रकरण [ ४३ 


^ ५८ ९८ «८ ~ ५ = ^” < ^ ^ ५ ~ ^ ^ ५ «~ + ^ ~~ «^^ ~~ 





२४. हीरम्‌ 
प्रादिगयुत-वेदलयुत-नागरवितपट्कल, 
वद्धिगदित-लोकवि दितमन्त्यकथितमध्यकलम्‌ । 
भाति यदनु-पादमतनु-कान्तिसुतनुसद्खत, 


ही रमहिपवी रकथितसीदगखिलसम्मतम्‌ 1 ६० ॥ 
पया- 


चन्द्रवदन-कृ न्दरदन-मन्दहसनभूषण, 
भीतिकदन-नीतिसदन ›-कान्तिमदनदूषणम्‌ । 
धीरमतुलहीरबहुलची रहरणपण्डित, 
नौमि विमलधूतकमलनेत्रयुगलमण्डितम्‌ । ६१ ॥ 
यया षाऽस्सत्तातचरानाम्‌- 
पाहि जननि । शम्भुरमणि ! शुम्भ ग्दलनपण्डिते ! 
तारतरलरत्नखचितहारवलयमण्डिते । 
भालरुचिरचन्द्रशकलद्चोमि -सकलनन्दिते* ! 
देहि सततभक्तिमघुलमुक्तिमखिलवन्दिते । ॥ ६२ ॥ 
इत्यादिमहाकविप्रबन्धेषु श्ातक्ञः प्रत्युद हरणानि । 


इति हीरम्‌* 1 


१ ग नास्ति! २. र क्ञम्मु! ३ ग कलक्षश्नोभि। ४. ग. सकलसनन्दिते। 


#टिप्पणी--दृत्तमुक्तावल्या द्ितीयगुम्फे हौ र'दृत्तस्य सुहीरं हीर लघुही रक परिवृत्तही रक- 
चेति चत्वारो मेदा निवद्धास्तेऽर प्रदश्यंन्ते-- 


प्रतिषट्कल यत्या रदित सुहीरम्‌ । 


यया- 
रासललितलासकलितहासवलितशोभन, 
लोकसकलदोकडमलमोकमखिललोभनम्‌ 1 
जातनयनपातजनित्तशौतमुदितभारसः, 
भाति मदनमानकदनमीडावदनसारसम्‌ ।। ५५ ॥ 
यया- 


प्रतिपद्कल यत्या सदतं हीरम्‌ । 
खञ्जनवरगञ्जनकरमजञ्जनरूचिराजित, 
कामहुदसिराममतिललामरतिसभाजित्म्‌ । 
नीलकमलदीलमुदितकीलवि रहमो चन, 
जातिकुटिलयात्ति, सुदति भाति तव विलोचनम्‌ ।।! ५६ ॥ 
५ 


~ न # 
द द 
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२५. जनहरणम्‌ 


गगन विधुयतिमहित-वसुजयतिसहित- 
मनु वसुजविहितचरणयति, 
कुरु मुनिमुनिगणकल ` -विगत्त “सकलमल- 
वरसगणबहुलपदविरतिम्‌ । 
वसुडगणकृतचरण-सकलसृखकरण- 
मधिकरुचिधरणकविशरणः, 
फणिवरनृपतिरचित-निखिलमनुजहित- 
सकलगुरुरहितजनह्रणम्‌ ।॥ ६२ ॥ 
यथा- 
वरजलनिधिजलशय निरुपमरुचिचय 
सुरगणहूतभय गतकू मते, 
बहुदितिसुतकूलहर निजजनसुखकर 
सुरमुनिगणवरकरृतसुमते । 
ग्रमलकनकसुवसन कटिधृतसुरसन 
क सूमनिभहसन सुखकरणः, 
तव भवतु पदकमलमधिकतरविमल 
सुखद शुभयुगल भवतरणम्‌ ॥ ६४ ॥ 


इति जनह्रणम्‌ } 


१ श्चत्र मुनिगणो षिप्रगखपर्याय (स.)! २. ग. गलित । 


भ्रत्र॒ पट्‌कलस्य सवंलघुतवे, तुरयाक्षरस्यव गुरुत्वे वा छन्दोऽन्तरमुरपरेक्षित भवति । 
तच्च लघुहीरक परिवृत्तहीरक चेति व्यवहत्तव्यम्‌ ! इयमपि यथा-- 


विरहगरलमरिततरलकुटिलसरसलोचना, 
चरणनखरकलितमदनयुवत्तिमदविमोचना । 
श्रमलकमलरजनिरमरमुकरुरविलसितानना, 

त्वमिह जयसि सुतनु किरणवलितसकल कानना ॥। ५७ ॥ 
विलसदद्धं रचिततरद्ध ललितरद्ध रञ्जिनी, 
लसदपारपटिममारमदनदारगच्जिनी । 
सकलयाममुसदवामतरललामलीलना, 

जयसि नामहूदमिरामरतिनिकामक्लीलना ।। ५८ ॥ 
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२६ भदनगृहम्‌ 

प्रथम द्विल सहित वरगुरुमहित 

विरतौ विमलसकल--चरणे श्रुति °-सुखकरणे, 
नवडगणविकासित-मध्यविराजित- 

जनलुभेदायकदेहघर फणिभणितवरम्‌ । 
गगनावलिकल्पित-वसुमितजल्पित- 

वेदविधूदितयतिसहित" वसुयतिमहित,“ 
गगनोदधिमात्र भवति विचित्र 


मदनगृह पवनविरहित* सकलकविहितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
यया- 


सुरनतपदकमलं ॒हतजनशमल 
वारिजविजयिनयनयुगल वारिद*विमलं, 
दितिसुतकूलविलय कमलानिलय 
कल-करयुगलकलितवलय केलिषु सलयम्‌ । 
चन्द्रकचित° -मुकुट विनिहुतसकट 
दुष्टकसहूदि बहुविकट मुनिजननिकट, 
गतयमूनारूप कतबहुरूप 
नमतारूढहरितनीप * ° भ्रुतिशतदीपम्‌ ।। ६६ ॥ 
यया घाऽस्मत्तितुः क्षिवस्तुती-- 
करकलितकपाल घृतनरमाल 
भालस्थानलहुतमदन कृतरिपुकदन, 
भवभयभरह्रण' गिरिजारमण 
सकलजनस्तुतञुभचरित गुणगणभरितम्‌ ११ । 
कृतफणिपतिहार चिभुवनसार 
दक्षमखक्षयसश्नुन्ध रमणीलुन्ध, 
गलराजितगरल गद्ाविमल 
कंलाराचलघोमकर प्रणमामि हरम्‌ (1 ६७ ॥ 
इति प्रत्युदाहरणम्‌ । 
इति मदनगृहम्‌ । 


१. ग द्विजसहितम्‌ । २ ग कमल! ३.ग श्रति। ४ ख सहितम्‌ ५. ग. 
“वसुयतिमहित' नास्ति । ६. “पवनविरहित मदनगृहु' इति पाठात्‌ श्वत्तिकटुत्वदोषनिरास 
स्यात । (स०) ७ ग वारिज। ठ ग. चरकर। ६ ग. चन््रकजुत) १०. ग 
हरितानीपम्‌ । ११. ख ग भवभषभयह्रणम्‌ 1 १२ ग त्रंलोक्यहितम्‌ । 





२७ मरह [महारषष्ट्म्‌] 


प्रथम कुरु टगण पूनरपि डगण शरपरिमितमतिशोभि, 

रोपे कुर हार लघुमथ सार कविजनमानसलोमि । 
गगनेन्दौ विरति तदनु वधुयति पुनरथ विधूयुगलेऽपि, 

मरहटरावृत्ते कविजनचित्ते नवयुगरचितकलेऽपि ।। ६८ ॥ 

य्था- 
गवविलिभासुर हतकस्ासुर भूवि कृतविमलविलास, 
मुरलीभासितकर वृषभासुरहुर वरतरुणीकृतरास * । 
दावानलवालक गोधनपालक हिमकरकरनिभहास, 
कृपया कुर दुरष्टि मयि सुखनवृष्टि मुनिहूदि जनितविकास ॥ ६९ ॥ 
इति भरहढु । 
इति भीवृत्तमोक्तिके वातिके चतुथं पश्रावतीप्रकरणम्‌ । 


१. ग राप । २. प. पिहुकर। ३ ग. नात्ति । 


पञ्चमं सवथा-परकरणम्‌ 


श्रय सदया 
सप्तभकारविभुषित-पिगलमभाषितमन्तगुरूपहित >, 
म्रन्यदथापि तथेव भभूषितमन्तगुरुटयस विहितम्‌ । 
ग्रष्टसकारमथो गुरुसद्ध तमेतदथान्यदपि प्रथित, 
सप्तजकारविराजितमन्त्यलघु> गुरू*भासितमन्यदिदम्‌ ॥ १॥ 
म्रन्यदिद [मूनिनायकमभाषितमन्त्यलघुं गुख्युग्मसुयुक्त , 
योगचतुष्कलपूलित]*मन्यदिदं युगवद्हिकलाभिरमुक्तम्‌\ । 
पण्डितमण्डलिनायकभूपतिमानसरञ्जनमद्‌भुतवृत्त, 
स्व॑मिद सवयाभिघमुक्तमेषकवीन्द्रविमोहितचित्तम्‌ । २1 
भ्रयेतेषा मेदाना नामानि 
मदिरा मालती मल्ली मल्लिका माधवी तथा । 
मागधीति च नामानि तेपामुक्तान्यशेषत । ३॥ 
क्रमेणोदाहरणानि, यथा-- 
१ मदिरा सवथा 
भालवि राजित्तचन्द्रकल नयनानलदाहितकामवर, 
वाहू वि राजितशेषफणीन्द्रफणामणिभासुरकान्तिधरम्‌ । 
भूधरराजसुतापरिमण्डितखण्डित “नूपुरदण्डघर, 
नौमि महैशमशेषसुरेरविलक्षणवेषसुमेश १ "हरम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति भदिरा सवया । 
२ मालती सवया 
चन्द्रकचारुचमत्कृतिचञ्चवलमौलि विलुस्पित-* * चन्द्रकिदोभ, 
वन्यनवीन विभूषणभूपितनन्दसुत बनितताधरलोभम्‌ । 
घेनुकदानवदारणदक्ष-दयानिधिदुगेमवेदरहस्य 
नौमि हारि दितिजावलिमालित ' *-मूमिभरापनुद सुयशस्यम्‌ ॥ ५॥ 


षति मालती सवया 





१ ग.सदर्ट्या। २ ग पिहितम्‌ । ३.खग लघु। ४. ग मुनि। १५ कफोष्टक- 
गतो नास्तिके प्रतौ । ६ ग फलारसमुक्तम्‌ 1 ७ ग तासां क्ततेणोदाहुर्णौन। 
तग तद्यया। &. फप्रतौ "खण्डित" शब्दो नेव । १० ग मुनेश। ११ ग चिल- 
म्वित्त। १२ ग दितिजावलिभारितत। 
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३ सल्ली सवया 


गिरिराजसुताकमनीयममद्ध विभद्धकर गलमत्तकमाल, 
परिधूतगजाजिनवाससमुदढधतनृत्यकर विगृहीतकपालम्‌ । 
गरलानलभूषित-दीनदयानु-मदश्रमरोद्धत*-दानवकाल, 
प्रणमामि विलोलजटातटगुम्फितशेष ९-कलानिधिल।लितभालम्‌ ॥ ६॥ 


इति मल्ली सवया । 


४ मह्लिका सवया 
धुनोति मनो मम चम्पककाननकत्पितकेलिरय पवन, 
कथापि नव करोमि तथापि वृथा कदनं कुरुते मदन । 
कलानिधिरेष बलादयि । मुञ्चति वल्लिकलापमलीकदहिम. 
विधेहि तथा मतिमेति यथा सविधेन पथा त्रजभूमहिम ॥ ७।। 


इति भहिलक्ता भवया । 


५ माधवी सवया 
विलोलविलोचनकोणविलोकित-मोहितगोपवधुजनचित्त , 
मयूरकलापविकल्पितमौलिरपारकलानिधिबालचरित्र. । 
करोति मनो मम विह्धलमिन्दुनिभरस्मितसुन्दरकुन्दसुदन्त., 
सखीमित्ि* कापि जगाद हरेरमुरागवरेन विभावितमन्त ॥ ८ ॥ 
इति भाघवी सवया । 


६ मागघी सवया 
माधव -विुदिय गगने तव कलयत्ति पीतवसनमभिरामम्‌, 


जलधघरनीलगगनपद्धतिरपि तव तनुरुचिमनुसरति निकामम्‌ । 
इन्द्र रारासनमपि तव वक्षसि भासितवरवनमालाशोभ 


[कुरु मम वचन सफलय हृदय राधाधरमधुविरचितलोभम्‌ °] ।। & ॥ 
इति माघो सवया । 


उत्तानि सवयाख्यानि छन्दास्येतानि कानिचित्‌ । 
ऊद्यानि लक्ष्यमालोच्यः ेपाणि निजबुद्धित ॥ १०॥ 


९ ग मदोधक्त 1 २ ग. सलीरिति। ३ ग. मागघ। ४ चतुर्थचरण क. 
प्रतो नास्ति! ५ ग श्राखोषय। 
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७ घनाक्षरम्‌? 


रसभूमिवणंयतिक > तदनु च रारभूमिविरतिक यत्तु । 
विधुवह्भि वणे *सद्धतमिदमप्रतिम घनाक्षर वृत्तम्‌ ॥ ११॥ 
यथा- 
रावणादिमानपूर-दूरनारनेति वीर 
राम कि विरशालदुगेमायाजालमेव ते, 
मे थिलीविलासहास धूतसिन्धुवासर (रा) स“ 
भूतपतिदारासनभङ्कर + भासते । 
दीनदुःखदानसावधान पारावारपार*- 
यान-वीरवानरेन््रपक्ष कि महामते 1, 
ते रणप्रचण्डबाहुदण्डमेव हेतुमत्र 
बाणदावदर्धरात्रुसेनिका. प्रकुवेते ।। १२॥ 
इति घनाक्षरम्‌ । 
इति वृत्तमौक्तिके घातके पञ्चम सवयाः प्रकरणम्‌ । 





९ ग तद्ूयथाश्रार्या। रग यकि ३. ग. फमनुः । ४. ग. विवर्णे वल्ली । 
५. श भासतार्‌1 ६. ग.संगक्रर। ७ ग पारावन। ठ ग.नात्ति। € ग्र 
सवाय 1 


षष्टं गलितकप्रकरणम्‌ 


श्रय गलितकानि-- 
१. गलितकम्‌ 
शरकलं पञ्चपरिमित जलधिकलयुगं 
प्रविलसति यस्मिश्चरणे लधुगूवेनुगम्‌* । 
विधुयुगकलारवितमहिपतिफणिकलितक 


वरकविजनमानसहरः भवति गलितकम्‌ ।) १ ॥ 
यपथा- 


मल्लि -मालतियूथिपङ्जकुन्दकलिके, 
कूमुदचस्पककेतकिपरिमलबलदलिके* । 
मलयपर्वेतगीतल त्वयि जातपवनः, 
हरिवियोगत्तनोरिय मम कथ दहन ॥ २ ॥ 
इति गलितकम्‌ । 
२. विगलितकम्‌ 
ठगणद्वय * भवति चतुष्कलदयसद्धत 


तदनु च शरकल भवति सुललितकविसम्मतम्‌ । 
दहनपक्षकलाविलसितविमलसकलचरण, 


विगलितकमेतत्‌ फणिपतिमधिकसुखकरणम्‌ । ३ ॥ 
पमा - 


भवजलधितारिणि९ सकलतापहारिणि गद्ध, 


श्रघदहुनकारिणि रुचिधारिणि ह्रकृतसद्धे । 
गिरिनिकरदारिणि मनोहारिणि तरलभद्धे, 


स्वपिमि वारिणि हसहारिणि तव विलसदद्धे । ४॥ 
एति विगलितम्‌ 1 


३ सद्ध{लितकम्‌ 
उगणयुगेन विराजित, 


पञ्चकेलेन सभाजितम्‌ । 
सद्धलितकमिति कल्पित, 


फणिपत्िपि द्ध लजल्पितम्‌ ॥ ५॥ 


१ ग गुरवतुगः! २ ग मानसहर तवति। ३, ग मल्लिका। ४. ग ॒कुन्दचम्पकके 
परिमलथत्लिके । ५. ख॒ टगणद्रयम्‌ 1 € गण भष्जलघिर्तरणि)। 


प० ६-१० ] ६. गलितक ~ प्रकरण [ ५१ 


पथा 


यया- 


धृतिमवधारय मानसे, 
हरिमपि? गततनुराने । 
सखि ! तव वचन मानये, 
ननु वनमालिनमानये ॥ ६ ॥! 
इति सद्धं लितक्म्‌ । 
४. सुन्दरणलितकम्‌ 
ठगणद्रयेन भाषित, 
लादित्रिकलविकासितम्‌ । 
सुन्दरगलितकनामकं, र 
वृत्तममलरुचिधामकेम्‌ ॥। ७ ॥ 


विगलितचिकू रविलासिनी, 
नवहिमकरनिभहासिनीम्‌ । 
सुवलराधिकान्तामये >, 
तनुजितकनकां कामये ॥ ठ ॥ 
इति सुन्दरगलितकम्‌ 1 
५ भूषणगलितकम्‌ 
ठ्गणद्धितय प्रथम चरणे, 
रसभूमिसुसच्यकलाभरणे । 
त्रिकलद्ितय पुनरेव यदा, 
फणिभाषित-भूषणकेति तदा* ।। & ।। 


रुचिरवेणुविरावविमोहिता 


दूतपदा कृतरासरसं “ हिता । 
हरिमदूरवने हरिणेक्षणा- 
स्तमनुजग्मुरनन्यगतेक्षणाः° 1} १० ॥ 
इति भूषणगलितकम्‌ । 
६. सूुखग्लितकम्‌ 
षट्कल प्रथममथ वेदत्रिकलयुत, 
पुनरपि यच्चरणशेषगतवलयचितम्‌ । 


१ ग॒ हरिमपगत। २. ग. विलास्ितम्‌। ३. य. सुबलिराविकाम्‌ । ४. ग. घदा। 


५ खम 


रसे! ६. भर क्षणम्‌ । 


५२ | 





यया- 


पया- 


सपया- 


२. 


५. ग 


ग. दायक्तम्‌ । २. ग रहतस | 
फुञ्ज 1 € ग ज्यृतम्‌ । 
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गगनपक्चकलाङृतचरणविकासित, । 
मूखगलितकरमिद वरफणिपत्िभाषितम्‌ । ११।। 


बरह्म भवादिकनूतपदपद्धुजयुगलः 
नारितमभक्तहुदयगतदारुणरमलम्‌ । 
दीनकृपानिधि-भबजलरारितारकः 
नौमि हरिर केमलनयनमनुभदारकम्‌ १ । १२॥ 
इति मुखगलितकम्‌ 1 
७, धिलस्वितयलितकम्‌ 
्रादौ षट्कल तदनु चान्तगेन सहित, 
जलनिधिकलचतुष्कमहिनायकेन विहितम्‌ । 
समरणे जगणेन सहितः फणीन्द्रभणित, 
विलम्बिताख्यमेतदखिलसुकवीन्द्रगणितम्‌> । १२ 11 


नमामि पड्कजानन सकलदुःखहरण, 
भवाम्बुरारितारक निखिलवन्यचरणम्‌* । 
कपोललोलकूण्डल* ब्रजवधूजनसहित, 
विलासहासपेशल सरसरासमहितम्‌ ॥ १४ ।। 
ति विलम्बितगक्ितक्तम्‌ । 
८ [१]. समगकितकम्‌ 
उगणविभूष प्रथममवेहधि पञ्चकलयुगयुत ९, 
तदनु चतुष्कलयुगसहित विरतौ लगुरुमहितम्‌* । 
रारयुगमात्रासहितमनुत्तमपिद्धलभाषित, 
समगलितकमिदमतिसुखकरसुललितपदभासितम्‌ ॥ १२।। 


निखिलसुस्गणविनुतपद्धजकोमलचरणयुगल, 
पीतवसनविलसितश रीरमनुत्तमकम्बुगलम्‌ । 
नौमि निगमपरिगदितमपारगुणयुतमिन्दुमूख, 


नन्दतनूज निखिलगोपवघूजनदत्त सुखम्‌ ।। १६ ॥ 
इति समसगलितकहम्‌ । 


३ ग गदितम्‌ । ४. म वन्धा चरम्‌ । 
७ श. लघुगुखसरहितम्‌ । 
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८ [२]. श्रपरं समगलितकम्‌ , ~ 
समगलितक प्रभवति? विषमे यदि उगणत्रिकलाभ्या कलितकम्‌‹ । 
मुखगलितक समचरणे किल भवति निखिलपण्डितमुखवलितकम्‌* ।। १७ ॥ 

यया-~ 
विभूतिसित शिरसि निवसिता“-नुपमनदौभवपद्धजविलसितम्‌ । 
श्रह्पि*-रुचिर किमपि विलसिता* मम हृदि वेदरहस्यमत्तिसुचिरम्‌ । १८ ॥ 
ति द्वितीयं समपलितकम्‌ । 

८ [३]. श्रपरं सर्द्धालतफम्‌ 

विपरीतस्थिततसकलपदयुतमेव समगलितक सद्ध लितकम्‌* ।। १६९ ॥ 
चिपरीतपठितमिदमेवोदाहुरणम्‌ । यथा- 
शिरसि निवसिताप्तुपमनदीभव-पद्धजविलसित विभूतिसितम्‌ 1 
किमपि विलसिता मम हदि वेदरहुस्थमतिसुचिर ब्रहिप^-रुचिरम्‌ । २० ॥ 
इति द्वितीय सद्खलिततकम्‌ । 
८ [४] श्रपर लम्वितागलितकम्‌ 
रारमितडगणे स्याद्‌ माविता' ° निखिलपादे 

विषमजगणमुक्ता चान्तगा" १विगतवादे । 

युगयुगकृतमात्राः कल्पिता १, यदनुपादः 

फणिपत्तिभणितेय लम्बिता त्यज विषादम्‌ ॥ २१॥ 





यया- 
राजति वशीरुतमेतत्‌ काननदेदो, 
गच्छति कृष्णे तस्मिन्नथ मञ्जुलकेशे । 
याहि मया साद्धेमितो रासाहितचित्ते, 
तत्सविधे प्रेमविलोले तेन च वित्ते*3 ॥ २२॥ 
इति द्वितीय लम्वितागलितक्षम्‌ 1 
९. धिक्षिप्तिकागलितकम्‌ 
शरोदितकलो यदि माति** गणो विषमस्थितियुत 
समस्थित (ति) विभूषितेन तदनु चतुष्कलेन युत । 
१ गं (समरगलितक' नास्ति, भवतिच।२ ग सष्षलितकम्‌ । ३ ग. मूखवत्िलकम्‌ 1 
४ ग निवासिता। ५. ग फणिप। ६ ग विलत! ७ गर नात्ति ८. ग 
विलासिता। ` & ख म. फणिष। १० ग भाविति। ११ म. वान्तमावितवादे। 
एर. ग. फल्पित । १३. ग चसा ` भ, क, भावि। 


\ \ 
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शरोदितगणेः परिभावितसकलचरणं. सहिता °, 


कवीन्द्रकथितान्तगुर.> किल विक्षिप्तिका महिता ° ॥ २३॥ 
यभा- 


चन्द्रकचितमुकुटमखिलमुनिजनहुदयसुखकरण, 
धृतवेणुकल वेरभक्तजनस्याद्मूत शरणम्‌ । 
वृन्दावनभूमिषु वल्लवनारीमनोह्रण, 
रुचिर निजचेतसि चिन्तय गोवद्धंनोद्धरणम्‌" । २४ ॥ 
इति विक्षिप्तकागलिततफम्‌ । 


१०. ललितागलितकम्‌ 
पूर्वं कथिता विक्षिप्तिकंव* चरणयुकलिता, 


ठगणे* चतुष्कलेन भूषिता प्रभवति ललिता ॥ २५ ॥ 
यया- 


कमलापति कमलसुलोचनमिन्दुनिभानन, 
सञ्जुलपरिपीतवाससमपारगुणकाननम्‌ । 
सनकादिकमानसजनितनिवाससमस्तनुत, 
प्रणमामि हरि निजभक्तजनस्य हिते निरतम्‌ 1! २६॥ 
इति ललितागलितफम्‌ । 
११. विषमितागलितफम्‌ 
पूवं द्वितीयचरणे विषमस्थित्तिकपञ्चवकल , 
तुयं ° तृतीयचरणे प्रथम भवति चतुष्कल । 
सकले समस्थित (ति) वेदकलो?- विरतौ विरचिता, 


या (यो ) गेन < शरोक्तगणेन च सा भवति विषमिता ।॥ २७। 
यपया- 


वेण्‌' करे १” कलयता सखि । गोपकरुमारकेण, 
पीताम्बरावृतशरीरभृता भवतारकेण । 
्रेमोद्गतस्मितरुचा वनजभूषणशोभिना, 


चेतो ममाऽपि कवलीकृत मानसलोभिना 1} २} 
इति विषभितागलितकम्‌ । 


९. ग. सहिताः । २ ग गुरं । ३ ग महिता । ४.ग घरणम्‌। ५. ग 
विक्धिप्तिकंः कथिता । ६ गसर्गणेन। ७ ग. तुये। =. गर कलौ €. ग सेन । 
१० श वेणुकरे । 
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ययाः 


यथाऽ 


पथय1=- 











१२ मालागकलितकम्‌ 
षट्कलविरचित तदनु च दश "-सघ्यडगण- 
परिभावित्तचरणमूदेति मालाभिधं गलितकम्‌ । 
मध्यगुरुजगणेन विरचितसमस्तसमगण- 
रसोदधिकलकमहीन्द्रफणिवदने* वलितकम्‌ ।।२९॥ 


कालियकूुलविभजञ्जक-मसुरविडम्बक-दनुजविलुम्पक- 
मखिलजनस्तुतञुभचरितमुनिनुतः 
नौमि विमलतर सकलसुखकर कलिकलुषहुरं, 
भवजलधितरि हरि पालने सुनियतम्‌ । 
कसहूदि विकट मुनिगणनिकट विनिह॒तरकटं 
परिधृतमृकूट जगद्‌विरचनेऽत्तिचतुर, 
भवतजनन्ञरण मवभयहूरण वरभुखकरण 
स्वपदवितरण जगन्नाशने धृतघुरम्‌ । ३० ॥ 
इति मालागलितकम्‌ 1 
१३ मुग्धमालागलितकम्‌४ 


मालाभिस्यमेव « हि भवति चतुष्कल- 
युगरहित फणिपविन्न * मुग्धपूरवेम्‌ ।। ३१ ॥ 


वन्दे नन्दनन्दनमनवरत मरकतसुतन्‌ धृत्तरचि मुरारिमा(मी) च, 
वादितवशमानतमुनिजन-नारदविरचितगानमवनीमणीमनीषम्‌ । 
कारितरासहासपरवगरत विरचितसुरत विततकूडकूमेन पीत, 

त देव प्रमोदभरसुविदित मुदितसुरनुत सतततमात्मजेन गीतम्‌ ॥ ३२ 1 
इति मुग्धमालागलितषम्‌ । 
१४. उदूगलितक्तम्‌ 
मुग्धपू्वेकमेव उगणयुगलेन रहितपदमुद्‌गलितकम्‌ 1) ३३ ॥ 


नन्दनन्दनमेव कलयति न किच्न्चिदिहु जगति सारमपर, 
पुत्नमित्रकलत्रमखिलमपि चित्रघटितमिव भाति न परम्‌ । 





१. 


ग शरसख्य । २ ग॒ फणिपवनेद। 
४ ग मुग्धामाला्गलितकम्‌ । ५ ग मालाभिसरद्यमेष । 


३. गं ऊहुचमुदाहूरण, उदाहरण नास्ति 1 
६ ग ित्त। ७ ग उनह्यमु- 


दाहरणं, उदाहृरणं नास्ति । ८. ग ॒लज्ञणानुसारष्देव कविभिरदाहूरणमूल्य म्‌, उदाहरणं नास्ति ! 
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सावधानतयैव लवमपि मन. परमचलमिद न विदित 

भावयन्तु दिवानि्षमनिमिषमात्मनि परमपदे प्रमुदितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इरथुद्गलितकम्‌ । 

एव गलितकादीनि वृत्तान्युक्तानि कानिचित्‌ । 

लक्ष्याणि लक्ष्यसालक्ष्य दोषाणि निजवृद्धित ° ॥ ३५ ॥ 


हति गलित्तक-प्रकरणं षष्ठम्‌ र । 

[ ग्रन्थकृस्प्रशस्तिः | 
रनर सूर्याश्विसख्यात माच्राच्छन्द इहोदितम्‌ । 
सप्रभेदवसुदरन्शतद्रयमुदीरितम्‌ २८८ ॥ २३६ ॥ 
सोदाहरणमेतावदस्मिन्खण्डे मयोदितम्‌ । 
प्रस्तारसख्यया तेषां भाषणे पिद्धल क्षम । ३७ ॥ 
शश्रीचन्द्रहेखरकृते रुचिरतरे वुत्तमौपितकेऽमुष्मिन्‌ । 
मात्रावृत्तविघायकखण्ड. सम्पुणं तामगमत्‌ ॥ ३८ ॥ 


वाणमुनितकंचन्द्रं [१६७५४] गणितेब्दे वुत्तमौ विके रुचिरम्‌ । 
माघे घवलपक्षे पञ्चम्या चन्द्रलेलरस्चक्र* ।। २६ ॥ 


“इत्यालद्धारिफच चू डामणि-खन्द श्ञास्त्रपरमाचार्थ-सकलोपनिषद्‌रहुस्यार्भव- 
कर्णघारश्नीलक्ष्मीनायसदरारसज-कविेखर-भीचन्रशे वरभट- 
विरचिते ्रीवृत्तमौकतिके पिद्धलवात्तिके 
भात्राख्यः प्रयम्‌ परिच्छेद । 


श्रीरस्तु । 





जानिके 


१. भ्र पूर्णं पद्यः नास्ति। २. गम इति वृत्तमीक्तिे गलितक प्रकरण षष्ठ । तदनन्तर 
ग. प्रतो लिम्नपद्य वतते-- 


जनकरुलपाल लालितवालं वादितमृदुतरश्चख, 
रोचनयुततमाल ुत्तचनमाल शोभिततरलवक्नखम्‌ । 
दितिव्रजकाल छादितत्ताल कृतसुरमुनिगरवात्त, 
रंचिकलिततमाल लित्तघनज(ल भास्ितयादववशशम्‌ ॥\ 
२ ण इत्ति धौमच्चन्दरक्षेपरश्ते स्चिरवरे वृ्मोपितकेऽमुप्मिन्‌ मात्रावुत्तचिधायकएण्ड 


समाप्तम्‌ । ठ ग पूणे पद्यः नात्ति} ५. ग “इत्याल' प्रारभ्य "परिच्छद ' पर्यन्त पाठ 
नास्ति 1 





श्रीलक्ष्मीनाथभटुसून्‌-कविचन्द्रशेखरभटुभ्रणोतं 


व्रत्तमोक्तिकम्‌ 


[र 
द्ितीयः खण्डः 


[गे 


प्रथमं वृत्तनिरूपण - परकरणम्‌ 
[ मद्धलाचरणम्‌ | 


निरोऽदिव्यद्‌ ° गद्धाजलमवकलालोलकमला- 

न्यलं शुण्डादण्डोद्ध रणविषयान्यारचयता । 
जटायां कृष्टायां द्वि रदवदनेनाथ रभसा, 

दुदश्र्गोरीश. क्षपयतु मन. क्षोभनिकरम्‌ ।। १ ॥ 
मात्रावृत्तान्युक्त्वा कौतूहलतः फणीन्द्रभणितानि । 
ग्रथ चन्दरशेखरकृती वणेच्छन्दासि कथयति स्फुटत ॥ २ ॥ 

[ श्रथेकाक्षरं वृत्तम्‌ | 
१ घ्री 


योगः।साश्री ।॥३॥ 
यया- 
श्री-र्मा-मन्यात्‌ ।। ४ ॥ 


ति धौः १ 
२. श्रयह 

ल इ-रि-ति ॥ ५॥। 

प्था- 

श-स कु-₹ ॥ ६ ॥ 

एति ह २. 
श्र््रकाक्षरस्य प्रस्तारगत्या दयेव भेदौ भवतः* । 
इत्येकाक्षरं वृत्तम्‌ । 





१. ख. दीप्यद्‌ 1 २ परत्ितिरिपं नास्तिक भरतौ! 


५८ | 





तच 


यथा 


यषा 


यया- 


पया- 


वृत्तमौष्तिक - द्वितीयखण्ड [ प ७ ~ १४ 
1 
श्रथ ठचक्षरम्‌ 
३. कामः 
गौ चेत्‌ कामो । 
नाग-प्रोक्त ॥ ७॥ 


वन्दे कृष्णम्‌ । 
केली-तृष्णम्‌ ॥ ८ ॥ 
इति कामः ३ 
४, श्रय मही 
लगौ महीम्‌ । 
वदत्यहि. 11६ ॥ 


रमापते । 
नमोऽस्तुते १०॥ 
इनि मही ४. 


५. श्रय सारम्‌ 
वक्र-लौ च | 


सार-मर ।। ११॥ 


कस~-काल । 
नौमि वाल । १२॥। 
इति सारम्‌ ५ 
६. श्रय मधुः 
द्िलकृति । 
मधुरिति 1। १३।। 


मत्तिमव 1 


मम भवे ॥ १८ ॥ 
रति मघु & 


प्रलाति द्रचनस्म्य प्रस्तारगव्या चत्वार ४ एव भेदा भवन्तीति, तावन्तोप्युक्ता । 


ठति द्रुवन्तरम्‌ । 
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श्रथ उयक्षरम्‌ 
तेत्र 


७. ताल्ली 
पादे याम प्रोक्ता । 


ताली सा नागोक्त। ॥ १५।। 
यया. 
गोवृन्दे सञ्चारी । 
पायाद्‌ दुग्धाहारी ।॥ १६॥ 
इति ताली ७. "नारीःत्य्यन् । 
८ श्रय शरी 
शरीवृत्तमेतत्‌ । 


यकारो यदि स्यात्‌ ॥ १७॥ 
पया- 


मुदे नोऽस्तु कृष्ण । 
त्रियाया सतृष्ण ॥ १८ ॥ 
हति शशी ८ 
६. श्रय प्रिया 
वल्लकी राजते 1 
सा प्रिया भासते ॥ १६९ ।।१ 
यया- 
राधिका-रागिणम्‌ । 
नौमि गोचारिणम्‌ ।॥ २०॥ 
हति त्रिया € 
१०. प्रय रमण 
क्रियते सगण । 


फणिना रमण ॥ २१९॥ 
पय 


सखि मे चिता । 
हरिरप्यचितां ॥ २२ ॥ 


एति रमण १०. 


१. वृत्तमेतद्‌ रगणोदाहूतेः। (स) 
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११. भ्य पञ्चालम्‌° 
पादेषु तो यहि । 


पञ््चाल-वृत्ते हि ॥२३॥। 
यया- 


ङ देहि गोपेश । 
मन्दे महत्केश । २४ ॥ 
इति पजञ्चालम्‌ १९. 
१२. श्रय सृगेन्द्रः 
नरेन्द्र विराजि । 


मृगेन्द्र मवेहि ।। २५॥ 
पथया- 


विलोलवतस । 
नमो धृतवश्न । २६॥ 
इति मृगेन्द्रः १२. 
१३. प्रय मन्दरः 

भो यदि सुन्दरि । 


मन्दरमेव हि । २७ ॥ 
यपया- 


चञ्चलकृून्तल । 
नौमि सूमद्धल ॥ २८॥ 
इति मन्दरः १३. 
१४. श्रय कमलम्‌ 
नमनुकलय । 


कमलममल ।! २६ ॥ 
यया- 


भ्रहिपवलय । 
शमिह कलय ।1 ३० ॥ 
इति कमलम्‌ १४. 
मरश्राऽपि च्यक्षरस्य प्रस्तारगत्या श्रष्टौ मेदा भवन्तीति तावन्तोप्युदाहूता । 
हृति च्यद्तरम्‌ । 





~~ 


१ क प्रतो पाञ्चालवुत्तष्य लक्षणमुदाहरणे नोरितिखिते । 
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श्रय चतुरक्षरम्‌ 
वश्र- 
१५. तीर्णा 
यस्मिन्‌ केणौ वृत्ते स्वणौ । 
सा स्यात्‌ तीर्णा नागोत्कीर्णा । ३१॥ 
यया- | 


गोपीचित्ताकषं सक्तम्‌ । 
न्दे कृष्ण गोभिरयुक्तम्‌ । ३२ ॥ 
हति तीर्णा १५. "कन्या" इत्यन्यत्र । 
१६. भय घार 
पक्षिभासि मेरुघारि । 


वारिराशि वणेवारि* ॥ ३३ ॥ 
पचा- 


गोपिकोड्सद्खु चन्द्रे । 
नौमि जन्मपूतनन्द ॥ ३४ ॥ 
हति धारी १६. 
१७. च्य नगाणिका 
विधेहि ज ततो गुरुम्‌ । 
नगाणिका भवेदरम्‌ ।॥ ३५ ॥ 


विलोलमौलिभासुरम्‌ । 
नमामि सहतासुरम्‌ ।॥ ३६ ॥ 
हति नगाखिका १७. 
१८. अय शुभम्‌ 


द्विजवरमिह यदि । 
चिदघत, शुभमिति । ३७ ॥ 


धया- 


यया- 
ग्रसुभमपहरतु 1 
हदि हरिरुदयतु । ३८ ॥ 
इति शुभम्‌ १८ 
श्रचापि चतुरक्षरस्य प्रस्तारगत्या षोडश १६ भेदा भवन्ति, तेषु चाद्यन्तभेद- 
युक्ता ग्रन्थविस्तरशङ्धयाऽ्र चत्वारो भेदा प्रदर्शिताः, शेपभेदा सुघीभिरूह्या इति ।* 
इति चतुरक्तरम्‌ । 


~~~ 


१ ख, षणंधारि। 
शेपमेदा पञ्चमपरिरिष्टे द्रष्टव्या । 


६२ | 


तन्र- 


यवा- 


यथा- 


पया- 


यया ~ 
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श्रथ पञ्चाक्षरम्‌ 


१९ सम्मोहा 


भ्रादौ म प्रोक्तं परचात्‌ कर्णोक्तिम्‌ । 
बाणार्णंयु क्त सम्मोहावृत्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 


वन्दं गोपाल दत्याना कालम्‌ । 
गोपीगोपानां पाल दीनानाम्‌ ॥ ४० ॥ 
इति सम्मोहा १६. 
२०. प्रय हारी 
यस्मिन्‌ तकारः पक्षोक्तहार । 
पञ्चाणेयुक्त हारीति वृत्तम्‌ । ४१॥ 
श्रानन्दकारी गोपीविहारी | 
मा पातु तालः केलीरसालः । ४२॥ 
इति हारी २० 
२१. श्रय हसः 
ग्रादिरथान्त कुण्डलयुक्त ॥ 
मध्यगत सो यत्स हस ॥ ४३।] 
नन्दकुमार सुन्दरहार । 
गोकूुलपाल पातु स वाल । ४४॥ 
इति हंसः २१. 
२२ श्रथ श्रिया 
सगणाहिता लग-सयुता । 
भवतीह या किल सा प्रिया ।॥ ४५ ॥ 
सखि ! गोकुले सुखसकुले* । 
त्रजचुन्दरो ननु निर्देय. ।॥ ४६ ॥ 
इति त्रिया २२, 


१. घ 'सुखसकूले' नास्ति । 
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२३. श्रय यमकम्‌ 
नमिह कुर लयुगमथ । 
इति यमकमनुकलय ।! ४७ ॥ 
यया- 
श्रसुरयम शमिह मम । 
श्रनुकलय फणिवलय ॥ ४८ ॥ 
यया कवा- 


लुषहुर धरणिधर । 
दलितभव युजनमव ।। ४९ ॥ 
इति यमकम्‌ २३ 
ग्र प्रस्तारगत्या पञ्चाश्चरस्य द्वातरिशद्‌ ३२ भेदा भवन्ति, तेषु कतिच- 
नोक्ताः शेषास्तृह्या ।* 
इति पञ्चान्रम्‌ | 


श्रथ षडक्षरम्‌ 
तत्र- 


२४. शेषा 
नागाधीकप्रोक्त सवं्दीर्धेयु क्तम्‌ । 
षड्भिवेर्णेवृ त्त * शेपाख्य स्थाद्‌ वृत्तम्‌ ।। ५० ॥ 
पचया- 

कसादीनां काल गोगोपीना पाल । 
पायान्मायाबाल सुक्ताभूषाभाल २ ।। ५१ ॥ 

इति श्रेषा २४ 

२५४. श्रथ तिलका 


यदिसद्वितयाचित सवं पदा । 
तिलकेति फणिवंदतीह्‌ तदा । ५२ ॥ 


यया- 
कमनीयवपु रकटादिरिषु । 
जयतीह हरि भवसिन्धुतरि ।। ५३ ॥ 


इनि तिलका २४ 


१ ग॒ चिन्तष््व। २ ख माङः) 
#रिप्पणी-लेपमेदा पञ्चमपरिशिष्टे द्रष्टव्या | 
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५८ 





^~ ~^ ^^ ~^ ^ ^^ ^~ ^^ + ^~ ^~ ~~~ ~~ ^-^ ~ 





२६. श्रय विमोहम्‌ 
पक्षिराजद्वय यत्र पादस्थितम्‌ । 
पिद्धलेनोदित तद्‌ विमोहं मतम्‌ । ५४ ॥। 


प्रया- 
गोपिकामानसे य सदा व्यानरी । 


पातु मां सेवक सोऽहनद्यो बकम्‌ ° ॥ ५५ ॥ 
इति विमोहम्‌ २६. 

"विज्जोहा' इति स्त्रीलिद्धं पिद्धले*† । 
२७ श्रय चतुरसम्‌ 

प्रथमनकारः तदनु यकारम्‌ । 


कुरु चतुरसे फणिकृतशसे ।॥ ५६ ॥ 
धया- 


विनिहतकसं तरलवतसम्‌ । 

नम ॒धृतवं सुरकृतश्सम्‌ ।। ५७ ॥ 
इति चतुरसम्‌ २७. 

'चउरसा' इति स्तीलिद्ध पिद्धले*-। 


२८. श्रय मन्थानम्‌ 
पादे द्वित देहि षड्वणेमाधेहि । 


जानीहि नागोक्तमन्थानमेतद्धि 11 ५८।। 
यया- 


धूतासुराघीर गोगोपकाधीश । 
मा पाहि गोविन्द गोपीजनानन्द> ।। ५६ 1 
इति मन्थानम्‌ २८. स्त्रीलिद्खमन्यत्र 
२६ श्रथ शशद्भनारी 
यदा स्तो यकारौ रसप्रोक्तवणौ । 


तदा शद्ुनारी फणीन्रोदिता स्यात्‌ ॥ ६० ॥ 
यया 


व्रजे रासकारी मनस्तापहारी 1 
वधूभि समेतो हरि. पातु चेत ।॥ ६१11 


इति श्रद्धुनारी २६ “सोमराजी' त्यन्यघ्र । 


१. ख. पवितिरिय नस्ति। २. क ख. पुस्तके नकार" स्याने “नमस्कारः पठ 
सोऽस्तमोचौनः) (सं०) ३. ख, श्रमन्द | 
*रिप्पणी-१ प्राकृतपेद्धलम पर्च्छिद २ पद्य ४५ 
५ रिपपणो- र 9) 22 १० ४७ 
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३०. श्रय सुमालतिका 
जकारयुगेन विभाति युतेन । 
ग्रहिवेदतीति सुमालतिकेति 1 ६२ ॥ 
थथा- व्रजाधिपवबाल विभूषितवबाल' । 
सुरारिविनाश् नमाम्यनलाश ।। ६२ ॥ 
इति सुमालतिका ३०. “मालतीति पिद्धले*१ । 
३१. श्रय तनुमध्या 
यस्या शरयुगम कुन्तीसुतयुग्मे । 
ग्रन्थं खलु साध्या सा स्यात्तनूमध्या ॥ ६४ ॥ 
यथा- राघासुखकारी वृन्दावनचारी । 
कसासुरहारी पायाद्‌ गिरिधारी ॥ ६५॥। 
इति तनुमध्या ३१. 
३२ प्रय वभमनकम्‌ 
नगणयुगलमिह रचयत । 
दमनकमिति परिकलयत ।॥ ६६ ॥ 
यथा- त्रजजनयूत सुरगणवृत । 
जय मुनिनूत ब्रजपतिसुत ॥ ६७ ।। 
इति दमनम्‌ ३२. 
भ्रत्र प्रस्तारगत्या षडक्षरस्य चतु षष्टिः ६४ भेदा भवन्ति, तेषु श्रायन्त- 
सहिता. कियन्तो भेदा उक्ता, शेषभेदा सुधीभिरूल्या 1 प्रन्थविरतरशद्धया 


नात्रोक्ता इति ।*२ 
डति षडस्तरम्‌ ।६। 


प्रथ सप्ताक्षरम्‌ 
तत्र- ३३ न्रीर्घा 
वर्णा दीर्घा यस्मिन्‌ स्यु पदेश्रीणा सख्याका. । 
नागाधीरप्रोक्त तत्‌ शीर्षाभिख्य वृत्त स्यात्‌ ॥६८।। 


यथा- मुण्डाना मालोजाले-्भास्वित्कण्ठ भूतेशम्‌ । 


कालन्यालैः खेलन्त वन्दे देव गौरीक्षम्‌ । ६६ ॥ 
इत्ति शीर्षा ३३. 


१. ख भाक 1 
*रिपपणी--१ प्रारृतपद्धलम्‌-परिच्छेद २ पद्य ५४} 
* रिप्पणो--२ दोपयेदाः पञ््चमपरिर्िष्टे द्रष्टव्याः 1 


~~~ ~~ ~~~ ~~ 


यया- 


यथा- 


पया- 


पया- 
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३४ श्रय समानिका 
पक्षिराजभासिता जेन सविभूपिता । 
ग्रन्तगेन शोभिता सा समानिका मता ७० ॥ 


फुल्लपद्धुजानन केलिशोभिकाननेम्‌ । 
वल्लवीमनोहर नौमि राधिकावरम्‌ ॥ ७१॥। 
इति समानिका ३४. 
२५. श्रय सुवाखकम्‌ 
द्विजमिहं धारय भमनु च कारय । 


भवति भुवासक-मिति गुणलासक ।। ७२ ॥ 


विबुधतरद्धधिणि भूवि कृत°रिद्धिणि। 
तरलतरद्ज्खिणि जय हुरसद्धधिनि 11 ७२॥ 
इति सुवासकम्‌ ३५ 
३६ श्रय करहूज्चि 
नगणमिह धेहि तदनु समवेहि । 
इति किल [श]राचिं भवति करहुञ्चि ।॥ ७४ ॥ 


व्रजभुवि विलास यूवतिकृत [रा] स । 
जय निहृतदेत्य जघन 'कृतद्ैत्य । ७५ ॥ 

इति फरहुज्चि ३६ 

२३७ श्रय कुमारललिता 
जक'रयूतकर्णा मुनीन्द्रमितवर्णा । 
लघृद्वितयमध्या कुमारललिता स्यात्‌ ।। ७६ ॥ 


व्रजाधिपकिशोर नवीनदधिचोरम्‌ । 
कूमारललित [त] नमामि हदि सत्तम्‌ ।॥ ७७ ॥ 
ति कुमारल्लिता ३७ 
३८. श्रथ मघुमत्ती 
नगणयुगयूता तदनु ग-महित। । 
वदति मघुमती-महिरतिसुमतिः ।। ७८ ॥ 


4, 


१ ख श्षुम'। 


२. ख नयनं) 
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यया- 
दितिसुतकदनः शशघरवदनः । 
विलसतु हदि न. तनुजितमदन. ।॥। ७६ ॥ 
इति सघुमती ३८. 
३६ श्रय मदनेखा 


्रा्यन्ते कृतकर्णा दोलै. सस्मितवर्णा । 


मध्ये भेन विशेषा नागोक्ता मदलेखा ॥ ८० ॥ 
पथा- 


गोपान कृतरासं गो - गोपीजनवासम्‌ । 
वन्दे कुन्दसुहासं वृन्दारण्यनिवासम्‌ ॥ ८१ ॥ 
इति मदलेखा ३६. 
४०. श्रय कुषुमतति 
द्विजमनुकलय नमन विरचय । 
श्रहिरनुवदति कुसुमततिरिति ॥ ८२॥ 


५ चिषमशरङृत कुसूमततियुत । 
यूवतिमनुसर मनसि-शयकर ॥ ८३ ॥ 
इति कुसुमततिः ४०. 
प्रत्र प्रस्तारगत्या सप्ताक्षरस्य श्रष्टाविशत्यधिक शत १२८ भेदा भवन्ति, 
तेपु भ्राद्न्तसहित भेदाष्टकं प्रोक्त, शेषभेदा ऊहनीया- सुवुद्धिभिग्र॑न्थविस्तर- 
शद्धया नात्रोक्ता इति ।** 
इति सप्तात्तरम्‌ । 


श्रय श्रष्टाक्नरं वत्तम्‌ 
तश्र 


४१. विश्‌न्माला 
सवे वर्णा दीर्घा यस्मिन्नष्टी नागाधीर प्रोक्ता । 


भ्रन्धावन्धौ विश्राम स्याद्‌ विदयुन्मालावृत्त तत्‌ स्यात्‌ ॥ ८४॥ 
पथा- 


कण्ठे राजद विदयुन्माल. श्यामाम्भोदप्रख्यो बाल. । 
गो-गोपीना नित्य पाल. पायात्‌ कसादीनां काल ॥ ८५ ॥ 
इति विद्य न्माला ४१. 


* १ शेषमेदाः पञ्चमपरिशिष्टे द्रष्टव्या । 


६८ | 


यपया- 


यधा- 
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४२. श्रय प्रमाणिका 


दारेस्तथा च कुण्डलै कमेण याऽतिशोभिता । 
गिरीन्द्रवणैभासिता प्रमाणिकेति सा मता ॥ ८६॥ 


विलोलमौलिदोमित ब्रजाद्धनासु लोभितम्‌ । 

नमामि नन्ददारक तटस्थचीरहारकम्‌ ॥ ८७ ॥। 
इति प्रमाणिका ४२. 
४३. श्रय मल्लिका 

हारमेरुमन्र देहि त पुनः कमादवेहि । 

धेहि योगवणेमासु (जु) मल्लिका कुरुष्व वासु ॥ ८८ ॥ 


वेणुरन्ध्रपूरकाय गोपिकासु मध्यगाय ! 
वन्यहा रमण्डिताय मे नमोऽस्तु केशवाय ।। ८६ ॥ 
इति मत्लिका ४३ 


इयमेव ग्रन्थान्तरे श्रष्टाक्षरप्रस्तारे समानिका इत्युच्यते । श्रस्माभिस्तु 
समप्ताक्षरप्रस्तारे समानिका प्रौक्त ति विशेष. । 


यया- 


यया- 


१ ख घुत। 


४४. धरय तुद्धा 


हिजवरगणयुक्ता तदनु करतलोक्ता । 
पुनरपि गुरुसद्ध1 फणिपतिकृततुद्धा ॥ € ० ॥। 


त्रजविहरणश्ील युवतिषु कृतलीलः । 
हदि विलसतु विष्णु दितिसुतकूलजिष्णुः ।। ९१॥ 
इति तुज्खा ४४. 
४५ श्रय कमलम्‌ 
नगण-सगणाचित लघुगुरुविराजितम्‌ । 
फणिनुपविकासित कमलमिति भाषितम्‌ ॥ ६२ ॥ 


वरमुकुटभासुर त्रजभुवि हृतासुरः। 
त्रजनृपतिनन्दन जयति हुदि+ चन्दन ॥ ६३॥ 
एति कमलम्‌ ४५. 
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४६. श्रय म।णवक्क्तीडितकम्‌ 
भेन युत तेन चित दण्डकृत हा रवृतम्‌ 1 


वेदयति नागमत साणवकक्रीडितकम्‌ ।। ६४ ॥ 
यथा- 


वेणुधर तापह्र ° नन्दसुत बालयूतम्‌ । 
चन्द्रमुखं भक्तसुख नौमि सदा शुद्धहूदा ॥ ९५॥ 
इति माण वकक्रीडितकम्‌ ४६ 
४७, श्रय चित्रपदा 
भद्ितयाचितकर्णा शैलविक।सितवर्णा । 
वारिनिधौ यतियुक्ता चित्रपदा फणिनोक्ता ।।! ६६॥ 


यया- 
वेणुविराजितहस्त गोपकुमारकशस्तम्‌ । 
वारिदसृन्दरदेह नौमि कलाकु लगेहम्‌ ।। ६७ ॥ 
द्त्ति चित्रपदा ४७. 
४८. श्रय श्रनुष्टुप्‌ 
सवत्र पञ्चम यस्य लघु षष्ठ गुरु स्मृतम्‌ । 


सप्तमं समपादे तु हस्व तत्स्यादनुष्टरुभम्‌ ॥ ६८ ॥ 
घपया- 


कमल ललित्ापाद्धखि-कालालिकूलसङ्कुलम्‌ । 
विलृलत्‌ कुन्तल सुभ्रु । केलयत्यतुल सुखम्‌ । ६९ ॥ 
इति श्रचुष्टुप्‌ ४८. 
४६. श्रय जलम्‌ 
कुरु नगणयुगल मनु च लयुगमिह । 


वरफणिपतिकृतिः कलय जलदमिति । १०० ॥ 
यभा- 


नवजलदविमल शुभनयनकमल । 
कलय मम हूदय-मखिलजनसदय ।॥ १०१॥ 
इति जलदम्‌ ४९. 
भ्रत्र च प्रस्तारगत्या श्रष्टाक्षरस्य षट्पञ्चारदधिक दिशतं २५६ भेदा- 
स्तेषु भ्रायन्तसदहित कियन्तस्समुदाहूता, सेषभेदा प्रस्ताये समुदाहर्तव्या इति ।* 
इत्यष्टात्तरम्‌ । 


१. (तापहर' क प्रतौ नास्ति! २ ख फणिपत्तिकृतमय। 
*टिप्पणो--ग्रन्यान्तरेपु सप्राप्त ये रोषभेदास्ते पञ्चमपरिशिष्टे द्रष्टव्या. 1 
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श्रथ नवाक्षरम्‌ 
तनत्र- 


५०, सूपामाला 
नेवोक्ता माः पादे दुर्यन्ते यस्मिन्नद्धा वर्णा भासन्ते । 
यच्छ. त्वा भूपाला मोदन्ते तद्‌ रूपामाःलाख्य प्रोक्त' ते ।॥ १०२॥। 
पया - 
भ्यामि केकाभिः सम्मिश्राः कुर्वन्त सम्पूर्णां सर्वाशिा । 
एते दन्तीन्द्राणां सकारा मेघा पूर्णास्तस्मात्‌ सन्त्वाशा ।॥ १०३ ॥ 


इति रूपामाला ५०. 


५१ महालक्षिमिका 
वैनतेयो यदा भासते साऽपि चेद्‌ वह्लिना भूष्यते । 


रन्ध्रवर्णा यदा सद्धता सा महालक्ष्िका सम्मता । १०४ ॥ 
पथा- 


कानने भाति वशीरुत कामबाणावलीसयुतम्‌ । 
मानस भावनादादित शीतय स्व मनो याहि तम्‌ ।॥ १०५ ॥ 
इति महालक्षिमिका ५१. 


५२. श्रय सारद्खुम्‌ 
नगणयकारप्रथित लघुयुगगैः, सकथितम्‌ । 
कविजनसज्जातमद कलयत सारद्घ मिदम्‌ । १०६ ॥ 

पया- 
सखि हरिरायाति यदा विरचितकम्पेन हदा 1 
न किमपि वक्त, फलये कथमपि दुष्टे वलये ।॥ १०७ ॥ 

पयाचवा- 
प्रणमत सर्वाघहर दितिसुतगर्वापहरम्‌ । 
सुरपतितर्वाहरण विलसदखर्वाचिरणम्‌ 1! १०८ ॥ 


इति सारद्धम्‌ ५२ 
ददभेव सारद्धिकेति पिद्धले* नामान्तरेणोक्तम्‌ । 





१ कः युगकं ! 
#टिष्यणी--१ प्राढृतवैगनम्‌-परि० २, पद्य 
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५३. धरय पाटुर्तम्‌ 


यस्यादिर्वे मगणङ्ृतस्चान्तो हस्तेन विरचित. । 


मध्ये भो यस्य विलसित. तत्‌ पाइन्त फणिभणितम्‌ ।। १०६ ॥ 
यथा- 


गोपालानां रचितसुख सम्पूरणे्दुप्रतिममुखम्‌ ! 
कालिन्दीकेलिषु ललित चन्दे गोपीजनवलितम्‌ ॥ ११० ॥ 
इति पाइन्तम्‌ ५३ पाइन्ता इति पिद्धिले * । 
५४. श्रय कमलम्‌ 
नगणयूगलमहित तदनु करविरचितम्‌ । 


फणिकरृतमतिविमलं प्रभवति किल कमलम्‌ ॥ १११॥ 
षस 


तरलनयनकमल रुचिरजलदविमलम्‌ । 


शुभदचरणकमल कलय हरिमपमलम्‌ ॥ ११२ ॥ 
इति कमलम्‌ ५४. 
५५ श्रय बिम्बम्‌ 
द्विजवरनरेन्द्रकर्णे प्रविरचितनन्दश्वर्णेः । 


फणिनृपतिनागवित्त क विसुखदविम्बवृत्तम्‌ ॥ ११३ ॥ 
सपेया- 


लुलितनलिनालसाक्ष शस्ललितवाचिदक्षः । 

कलयसि सुरागिवक्न. त्वमपि मयि जातसभिक्ष ॥ ११४ ॥ 
इति बिस्वम्‌ ५५. 
५६ श्रय तोमरम्‌ 

` सगण मुदा त्वमवेहि जगणद्वय च विधेहि । 
नवसह्धचा वणेविधारि कुर तोमर सुखकारि ।। ११५॥ 
॥॥ कमलेषु 'सलुलितालि वकुली[ृतं] वरमालि 1 

अ्रवलोकये वनमालि वपृरेति'” किं वनमालि ॥ १ १६॥ 

एति तोमरम्‌ ५६ 


१. “ ° चिह्भमघ्यग पाठो नास्ति ख प्रतौ । 
+ टिप्पणी-प्राकृतपद्धलम्‌-परि २ पद्य ८० । 
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५७. श्रथ भुजगश्षिञुस्‌ता 
नगणयुगलसदिष्ट तदनु मगणनिदिष्टम्‌ । 
भूजगशिशुसृतावृत्त कलयत फणिना वित्तम्‌ ।। ११७ ॥। 


यथा- ग्रनुपमयमुनातीरे नवपवस (कमल ) लसन्नीरे । 
प्रणमत कदलीकुञ्जे हरिमिह सुदृशा पुञ्जे ।॥ ११८॥ 
इति भुजगश्िशुसुता ५७. 
सृता इत्येव इम्भुप्रभृतिषु पाठ । भृता इतत ्राधुनिका" पठन्ति+ ° 
५८. श्रय मणिसघ्यम्‌ । 
ग्रादिभकार देहि तत. सोऽपि गणान्ते ° नागमत । 
मध्यमकारो भाति यदा स्यान्मणिमध्य नाम तदा ।। ११६॥। 
, यणा- वल्लवना रीमानहर. पूरितवशीरावपरः । 
गोकुलनेता गोषुचर' पातु हरिस्त्वा गोपवर ॥ १२० ॥ 
इति मणिनघ्यम्‌ ५८ 
५९ भय सुजद्धसद्धता 
सगण विधेहि सद्धत जगण ततोऽपि संयुतम्‌ । 
रगण च नागसम्मता कथिता भुजङ्खसद्धता ॥ १२१॥ 
यथा- मम दह्यते मनो भृश परिभावयाद्खक कृशम्‌ । 
कथयामि य तमानये धृतिमालि येन धारये ॥ १२२॥ 
इति मृजद्धसद्धता ५९. 
६०. श्रय सुललितम्‌ 
दहन-नमिह्‌ वित्तनु चरणमनु च सुतनु । 
फणिपत्तिनृपत्तिकृति कलय सुललितमिति ।। १२३ ॥ 
यया- कलितललितमूकूट निहतदितिजदकट । 
मम सुखमनुकलय करयुगधृतवलय ।। १२४॥ 
इति सुललित्तम्‌ ६०. 
प्रत्र प्रस्तारगत्था नवाक्षरस्य दादशाधिकपञ्चशत भेदेषु ५१२ भ्रान्त 
सहिता एकादशभेदा प्रदर्शिता , दरोषभेदा ऊहनीया । ६ ॥*२ 
इति नवाक्र पृत्तम्‌ 1 
१. ख. गणोन्ते । 
^ टिप्पणो-१ छन्दोमञ्जरी द्वि° स्त० कारिका २४ 
र टप्पणी- २ श्रवदिप्टा प्राप्तभेदा पञ्चमपरिज्लिष्टे पर्यालोच्या । 
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श्रथ द्ञाक्षरम्‌ 
तत्र प्रथमम्‌ - 


६१. गोपालः 
वह्लुस्सख्याका मा पादे यस्मि-च्नन्ते हारस्चंको युक्तो यस्मिन्‌ । 


नागाधीशप्रोक्त तद्‌ गोपाल पक्त्य्णेयु क्त मुद्यद्‌भूपालम्‌ ॥ १२५॥ 
पय{- 


गो-गोपालाना वृन्दे सञ्चारी भूमौ द्प्यहत्याना सहारी । 
यद्वेणुक्वाणर्मोहि सप्रापु गोप्य सोऽन्यान्‌ मां य देवा नापु." ॥ १२६॥ 
इति गोपाल. ६१. 
६२. श्रय संयुतम्‌ 
सगण विधाय मनोहर जगणहय च ततोऽपरम्‌ । 


गुरुसद्धत फणिजल्पित सखि । सयुत परिकल्पितम्‌ 1 १२७॥ 
यथा- 


सखि गोपवेशविहारिण शिलिपिच्छनचूडविधारिणम्‌ । 


मधुसुन्दराघरलालिन ननु कामये वनमालिनम्‌ ।। १२८ ॥ 
यसयाषा- 


व्रजनायिका हतकालिय कलयन्ति या मनसालि यम्‌ । 
सदय मया सह्‌ शालिन करु तासु त वनमालिनम्‌ ।। १२६९ ॥ 
इति सथुतम्‌ ६२ 
सयुता इति स्वीलिद्ध पिद्धले 1* 
६३ श्रय चम्पकमाला 
ग्रादिभकारो यत्र कृत स्यात्‌ प्रेयसि पश्चान्‌ मोपि मत स्यात्‌ । 


श्रन्तसकारो गेन यूत स्यात्‌ चम्पकमालावृत्तमिद स्यात्‌ ॥ १३०॥ 
पवा- 


सर्वमह जाने हृदय ते कामिनि । कि कोपेन कृत ते । 
पद्धजघातंर्लोचनपातंः कामितमाप्त चेतसित्तातं ।॥ १३१॥ 

इति चम्पकमाला ६३. 
रुद्मवतीति श्रन्यत्र । रूपवतीति च क्वचित्‌ नामान्तरेण इयमेव जेया । 


६४ श्रय सारवती 
भत्रितयाचित्त सवेपदा पण्डितमण्डलिजातमदा । 
गेन यूता किल सारवती नागमता गणभारवती ।॥ १३२ ॥ 


१ ख पवैवानापुः। 
*टिन्पणी--प्राकृतपंङ्कलम्‌, परि० २, पद्य ६० । 
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न नन 


यवा 
माधवमासि हिमालुकरं चिन्तय चेतसि तापकरम्‌ । 
माधवमानय जातरस चित्तमिद मम तस्य वशम्‌ १३३ ॥ 
इति सारवती ६४. 
६५. श्रय सुषमा 
श्रादौ ज (त) गण पर्चाद्‌ यगण. यस्यामनु षाद स्याद्‌ भगण । 


हार कथितश्चान्ते महिता सेय सुषमा नागप्रथिता" 1 १३४ ॥ 
यया 


गोपीजनचित्ते सवलित वृन्दावनकुञ्जे सललितम्‌ । 
वन्दे यमुनातीरे तरल कसादिकदेत्याना गरलम्‌ । १३५ ॥ 
इति सुषमा ६५. 


६६. श्रय श्रमृतगतिः 
नगण-नरेनर-नविहिता तदनु च चामरमहिता । 


ग्रमृतगति कविकथिता फणिभणित्तोदधिमथिता । १३६ ॥ 
यया- 


सखि मनसो मम हरण हरिमुरलौकृत करणम्‌ । 
भव मम जीवितशरण किमु कलये निजमरणम्‌ ॥ १३७ ॥ 
इति श्रमृतगति ६६. । 
६७ श्रय स्या 
म्रादो कूर्यान्‌ मगणसुयुक्त ज्ञेय पश्चाद्‌ भगणसुवित्तम्‌ । 


ग्रन्ते हस्त कूर युतहार मत्तावृत्त कविजनसारम्‌ ॥ १३८ ॥ 
यथा- 


वृन्दारण्ये कूसुमितकूञ्जे गोपीवृन्दं सह सुखपुञ्जे । 
रासासक्त जलधरनील गोप वन्दे भुवि कृतलीलम्‌ ।। १२३६ ॥ 
इति मत्ता ६७ 
६८ श्रय त्वरितगत्ति 
नगणङृता जगणधृता नगणहिता गुरुसहिता । 
इति ह फणिरभेणत्ति यदा त्वरित्तग तिर्भवत्ति तदा ।\ १४० |} 


१. ख ग्रहतां २. ख. सत। 
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यया 
सरसमतियेदुनृपति परमततिस्त्वरितगति । 


क्षपितमद कलितगद सकलतरिजंयति हरिः 1 १४१ ॥ 
यधा चा- 


क्ितिविजिति स्थितिविहति-त्रैतरतय परगतय. । 
उरु रुरुधुगु र दुधुवु-यु धि करव स्वमरिकुलम्‌ ।। १४२ ॥ 
इति दण्डिनी + 
इति त्वरितगति ६८ 
६६. श्रय मनोरमम्‌ 
नगणपक्षिराजराजित कुरु मनोरम सभाजितम्‌ । 
जगणकुण्डलभ्रकारित फणिप-पिद्धलेन भाषितम्‌ ॥ {४३ ॥ 
यया- 
कलय भाव नन्दनन्दन सकललोकचित्तचन्दनम्‌ । 
दित्तिज-देवराजवन्दन केठिनपुतनानिकन्दनम्‌ ।। १४४ ॥ 
इति मनोरमम्‌ ६९. 
स्त्रीलिद्ध मिदमन्यत्र*२ । म्रत्रापि न तेन काचित्‌ क्षति । 
७० श्रय ललितपतिः 


दहननमिह्‌ कलयत तदनु शरमपि कुरुत । 
वदति फणिनृपतिरिति पठत ललित्तगतिमिति ।। १४५ ॥ 
पथा- 


ललितललिततरगति हरिरिह समूपसरति । 
तव सविधमयि सुदति ! सफलय निजजनुरति ॥ १४६ ॥ 
षति ललितगतिः ७०, 
श्रत्र प्रस्तारगत्या दलाक्षरस्य चतुविशत्यधिक सहस्र १०२४ भेदा भवन्ति 
तेषु कियन्तो भेदा लक्षिता , दोषभेदा [स्तु सुधीभिरूह्याः|* ।*3 


इति दशान्तरं वत्तम्‌ । 
१ ख प्रस्तायपं लक्षणीया । 
भै रिप्पणी-- १ काव्यादशं तृतोय परिच्छेद परय ८५ 
टिप्पणी --२ खदोमजरी द्वि° स्तण का० ३४ 
भदिप्पणो -र ग्रन्यान्तरेपूपलन्वा शेपभेदा पञ्वमपरितिष्टे द्रष्टव्या, । 
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श्रथ एकादरालरम्‌ 


७१. मालती 
यस्या पादे हारा रद्र सख्याता, 
सवं वर्णास्ति्टद्‌ यस्या विख्याता । 
सर्वेषा नागाना भूपेनोक्ता सा, 


मालव्युक्त य लोकाना पूर्णाशा ।। १४७ ॥ 
वया- 


सिन्धूना पृष्ठा * यत्पृष्ठे लीयन्ते, 
देत्यात्‌ सर्वे वेदा येनादीयन्ते । 
यत्पुच्छोच्छा लेदंवेन्द्रा घूणेन्ते, । 
धमं सोऽन्यान्मायामीनस्तूर्णे ते ।। १४८ ॥ 
इति मालती ७१ 
७२. रय बन्धुः 
भत्रितय-प्रविकाशितवण. 
रेषविभूषितभासुरकणं । 
पण्डितचेतसि राजति बन्धु; 


पिद्धलनागकृतो गुणसिन्घु ॥ १४९ ॥ 
यया- 


रयामललोलगजालिसद्क्ष- 
स्चण्डसमीरणकभ्पितवृक्ष । 
वारिधरस्तरुभच्जितनीड , 
भूततिवृष्टिकृतावनिपीड ।। १५० ॥ 
इति बन्धु" ७२. 
इदमेवान्यत्र दोघकमिति नामान्तरेणोक्त, पिद्खले* तु उदरवणिकान्तरङ्त- 
लक्षणान्तरमादाय रूपभेद इति न करिचिद्‌विरोष फलत इति समञ्जसम्‌ । 
७३. श्रय सुमुखी 
कूर चरणे प्रथम नगण, 
तदनु च पक्षमित जगणम्‌ । 


१. श. प्रेष्ठा 1 
*रिप्पणो--१ प्राकृतपगलम्‌ परि० २, पद्य १०० 
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~~~ 


लघुमथ ग च जन सुमूखी, 


मवति* यत किल सा सुमुखी । १५१॥ 
यथा- 


तरुणविधुपमितं वदन, 
मम हृदये कुरूते मदनम्‌ । 
इति केथयश्चरणौ नमतेः, 
हरि रनुधेहि दृश वनिते ॥ १५२ ॥ 
इति सुमुखो ७३. 
७४ श्रयं श्ालिनी 
करत्वा पादे नूपुरौ हारयुग्म, 
घृत्वा वीणामङद्धिता चामरेण । 
पृष्पप्रोत चापि? कर्णं दघाना, 
नागप्रोक्ता शालिनीय विभाति ।। १५३ ॥ 


चन्द्राकौ ते रामभ्कीत्तिप्रतापौ, 
चित्र शतृक्षोणिपालापकीत्तिम्‌ । 
भासागाढध्वान्तमध्वसयन्तौ, 


त्रैलोक्यस्य श्वेता सन्दधाते !॥ १५४ ॥ 
यत्तिरप्यत्र वेदलोकं्ञेया । 


यथा- 


इति श्षालिनी ७४. 
७५ श्रय बातोर्मी 
पूवे" पादे मगणेन प्रयुक्ता, 
या वै पङ्चाद्‌ भगणेनाथ युक्ता । 
वातौर्मीय तगणान्तस्थकर्णा, 


वेदैर्लोकिं स यती रद्रवर्णा ।। १५५ ॥ 
यया- 
मायामीनोऽवतु लोकं समस्त, 


लीलागत्या क्षुमिताम्भोधिमध्य । 
धात्रे द्यस्यन्नयन वेदरूप, 
य कल्पान्धौ जगृहे ति्यंगाख्याम्‌ । १५६ ॥ 
इति वातोर्मी ७५. 





१. ख. भषतश्नत । २. ख भनते। ३. ख.वामि। ४ ख. मोन। ५. छ, 
विष्वस्यापि 1 
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७६ श्रयानयोरषजात्िः 


चेद वातोर्मोचरणाना यदि स्यात्‌, 
पाठ. साद्धं शालिनीवृत्तपादं । 
इन्द्र प्रोक्ता सम्भवन्तीह भेदा- 
स्तेषा नामान्युपजातीति विद्धि ॥ १५७ 1 


गोप वन्दे गोपिकाचित्तचौर, 
हास्यज्योत्स्नालुन्हुप्यच्चकोरम्‌ । 
रान्दायन्त * धेनुसधे धुनान, 
वक्त्र वशीमधरे सन्दघानम्‌ । १५८ ॥ 
इति शालिनी-वातोमभ्युं पजातिः; ७६ 
श्रनयोरेकत्र पञ्चमाक्षरगुरुत्वादपरत्र च पञ्चमलघृत्वात्‌ श्रत्पो भेद इति 
चतुदशोपजातिभेदा , पदेन पदाभ्या पदैक्व परस्पर योजनात्‌ प्रस्ताररचनया 
जायन्त इ्युपदेश । 


यया- 


७७. श्रय दमनकम्‌ 
दहनमितनगणरचितः, 

तदनु कुरु लघुगुरुयुतम्‌ । 
फणिवरतरपतिमथित, 

दमनकमिदमित्ि कथितम्‌ ।। १५९ ॥ 


१. ख. गन्त । 


*दिष्पणी--१ छन्दसोऽस्य चतुरदेशमभेदाना नामलक्षणोदाहूतयो ग्रन्थकृताप्यनुर्लिखिता, सैव 
चान्यत्र ग्रन्थेषु वन्ति समुपलन्धा श्रतकष्चात्र प्रस्ताररीत्या चतुदेशभेदाना 
लक्षणान्यघो निरूप्यन्ते-- 


१. ला. वा वा. वा, ८.वा. चा. वा शा, 
२ वा. शा. वा वा ६. घा. वा वा शा 
३ शा शा वा वा, १०्०वा शा वा शा 
वा वा शा वा ११ वा शा. वा वा 
५ दा. वा शा. वा १२. वा वा शा शा 
६ शा.वा. वा ला १३ वा. वा. बा वा. 
७. शा शा. शा. वा. १४. वा. कवा वा शा 


प्रत्र “शा' 'च1' इति सकेतद्रयेन शालिनी-वातोर्मी कमस ज्ये} 
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पवा - 
हदि कलयत मधुमथन, 
गिरिकृतजलनिधिमथनम्‌ । 
रचितसलिलनिधिकयन, 
तरलकमलनिभनयनम्‌ ॥ १६० ॥ 
इति दमनकम्‌ ७७ 
७८. रथ चण्डिका 
भ्रादिशेषशोभिहारभूषितौ, 
विश्रती पयोधरावदूषितौ । 
स्वणशद्भु कण्डलावभासिता, 


चण्डिकाऽहिभषणस्य सम्मता ) १६१ ॥ 
यथा- 


व्यालकालमालिकाविकारित, 
भालमासितानलप्रकारितम्‌ । 
दोलराजकन्यकासभाजित, 
नौमि चारुचन्दरिकावि राजितम्‌ ॥ १६२ ॥ 
इति चण्डिका । 
सेनिका इति भ्रत्यत्र । क्वचिच्च श्रेणीति * रगण-जगण-रगण-लघु-गुरुभिर्ना 
मान्तर, फलतस्तु न करचिद्‌विशेष । किञ्च इयमेव चण्डिका यदि लघुगुरुक्रमेण 
क्रियते तदा सेनिका इत्यस्मन्मतम्‌ । श्रतएव भूषणकारोऽपि*° हारद्खविपरीता- 
भ्यां रूपनूपुराभ्यां लघुगुरुभ्यां क्रमशो मण्डिता चण्डिकामेव सेनिकामुदाजहार । 
तन्मतमवलम्ब्य वयमपि सलक्षणमुदाहराम । 
७६ श्रय सेनिक्ा 
रेण कृण्डलेन च क्रमेण, 
महेर-वणसख्यया श्रमेण । 
समस्तपादपुरणं विधेहि, 
फणिप्रयुक्त-सेनिकामवेहि ।1 १६३ ॥ 


१ ख. रेणीति। 
#टिप्पणी--हारशद्धकुण्डलेन मण्डिता या पयोघरेण वीणयाद्धता 1 
रूपनूपुरेण चापि दुर्लभा सेनिका भूजद्ख राजवल्लमा ॥ २१२ ॥ 
[वखीमूपण द्वि° श्र °] 
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पया- 


यवा- 


पया- 


९ 


ग्व ददाविदेव 1 २ घ्व. पाठानदेह्‌। 
५ प्र सामिपुराश्ुचिम्यम्‌ ) 








सरोजसंस्तरादि सविधेहि, 
पिकालिवक्नमूद्रण विधेहि । 
मूरारिवश्यजीवमालि देहि, 
मृतामथान्यथा च मामवेहि ।। १६४ ॥। 
इति सेनिका ७६. 


८०. प्रय इन्द्रघज्रा 
हारय मेरुयुत दधाना, 
पादे तथा नूपुरयुग्मक च। 
हस्त युपुष्म वलयद्वय च, 
सधारयन्ती जयतीन्द्रवखा ।। १६१५ ॥ 


भ्रालोक्य वेदस्य सुरारिभीति, 


यो दैत्यदाव दय (दद ) दादिदेव १ । 
पाठीनदेह्‌* कठिन वभार, 


मीन सनो मद्धलमातनोतु । १६६ ॥ 
इति इन्द्रवज्रा ८० 


८१ श्रय उपेच्धवचज्रा 
पयोधर कुण्डलयुग्मयुक्त, 
विघारयन्ती वरमेरुयुग्मम्‌ । 
सहारपृष्प दधती सुकणं- 
सुपेन्द्रवज्ा रभसेन भात्ति। १६७ ॥ 


पराम्बुघावामिपवत्सुधाशु*, 


विलोकरितु पूवेदरीगतस्य । 
महेन्द्र सिहस्य विभाति जिह्वा, 


सम पुरः सामिखरादयुविम्बम्‌* ॥ १६८ ॥ 
इति उपेन्द्रवच््ा ८२. 


३ ख विष्णु- 1 ४. वत्सरां्ेः। 


प० १६६ - १७२ 


यथा- 


१. वृत्तनिर्पण ~ प्रकरण 





८२. प्मयानयोरपजाततय 


उपेन्द्रवज्र ?चरणेन युक्त, 
स्यादिन्द्रवज्ाचरण यदव । 
नागप्रयुक्तार्च तदेव मेदा , 
भहैनद्रसंख्या इपजातय. स्युः | १६९ ॥ 


मुखन्तवै्णाक्षि ! कलोरभानो , 

सोदुं केर नालमिति सृवाणः1 
पटेन पीतेन वनेषु राधा", 

-चकार्‌ कृष्ण परिधू्तवाधाम्‌ ॥ १७० ॥ 


हति उपजाति. ८२. 


भेदास्चतुदंरौतस्या क्रमतस्तु प्रदशिता । 

परस्ता स्वनिबन्येषुपि्राऽतिस्फुटस्ततः 1 १७१ ॥ 
विलोकनी्यां भेदास्ते नास्माभिस्समुदाहूता. । 
कथितत्वाद्‌ विशेषेण ग्रन्थविस्तररङ्धया ^ । १७२ ॥ 





१. ख. राघा। 


#टिष्पणी--१. ग्रन्थकृता वृत्तस्यास्य मेदानां लक्षणोदाहरणार्थं स्वपितृश्रीलक्ष्मीनाथमटकृतो- 
दाहर्णमचञ्जरी द्रष्व्येति ससूचितम्‌, किन्तु उदाहुरणमञ् रीपुस्तकस्या- 
-चाप्यनुपलज्वत्वादतरास्माभिः श्राकृतपेद्धला' २१२२) प्ामलक्षणानि, छन्द - 


सूत्र- (निणेयसागरसस्करण ) 


समुद्‌धुतान्यघ प्रदर्ित्तानि-- 


, कीतिः +{उ इ. इ इ] 
वाणी [इ. उ. ६.३ | 
. मलि “उ उ.इ. इ |] 
. शाला [इ. इ उ. इ५] 
. हंसी (उ. इ उ. इ.] 
„ माया {उ. उ. उ. इ | 
. जाया [इ. उ. उ. उ.] 


“१ काति. - 


ष् 
१०५ 


११. 


4: 


१३. 
१४. 


उ.) स मानसी मेससखः पितृ-णां, 
८६.) कर्न्या कुलस्य स्थितये स्थितिज्ञ- 1 


स्य ग्रनन्तशमकृतरिप्पणीतत उदाहरणानि 


. वाला [इ -इ. दइ उ 


प्राद्र [उ.-इ. इ उ] 
भद्रा [इ.उ. इ उ. 
प्रेमा [उ उ.इ उ] 
रामा [इ.इ्‌. उ उ| 
ऋद्धिः [उ ६ उ उ] 
वुद्धि [इ उ.उ उ] 
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(इ) मेना मुनीनामपि मौननीया- 
(इ.) मात्मानुरूपा विधिनोपयेमे ॥ 
[कुम।रसम्भव १।१८|| 
२. वणी- 
(इ) यः पूरयन्‌ कोचकरन्प्रभागान्‌, 
(उ ) दरीमूखोत्थेन समीरणेन । 
(इ.) उद्‌गास्यतामिच्छति कि्चराखा, 
(इ) तानग्रदायित्वमिवोपगन्तुम्‌ ॥ < 
[कुमारसम्भव १।८| 
३ माला-- 
(उ.) कपोलकण्ड्‌. करिभिविनेतु, 
(उ) विघटह्टिताना सरलद्रमाणाम्‌ । 
(इ) यत्र स्नुतक्षी रतया प्रसूत » 
(इ) सानूनि गन्ध सुरभीकरोति ॥ 
[कुमारसम्भव १।६| 
४. शाला -- । 
(इ.) उदरं जयत्यद्गुलिपाण्णिमागान्‌, 
(इ.) मागें शिलीभूतहिमेऽपि यत्र । 
(उ) न दुवंहश्रोणिपयोधरार्ता 
(इ) भिन्दन्ति मन्दा गतिमश्वमुख्यः ॥ 


[कुमारसम्भव १।११| 
५. हसी [विपरीताख्यानिकी | 


(उ ) पद तुषार तिघौतरक्त , 
(द) यस्मिन्नदष्ट्वापि हतद्िपानाम्‌ 1 
(उ) विदन्ति मागं नखरन्ध्रमुक्तै- 


(इ.) मुक्ताफलेः केसरिर किराताः ॥ 


[कुमारसम्भव १।६] 
६ माया- 


(उ) प्रसीद विश्राम्यतु बीरवच्, 

(उ ) शर्मदीयं कतम सुरारिः। 

(उ ) विभेततु मोघीकृतवाहूवीये, 

(इ) स्व्रीम्योऽपि कोपस्फुरिताघराम्य. ॥ 
[कुमारसम्भव ३।६| 


७ जापा- 


(इ) कालक्रमेणाथ तयो प्रदत्ते, 
(उ ) स्वरूपयोग्ये सुरतप्रसद्धं । 


१. वत्तनिरपण ~ प्रकरण 


मनोरम यौवनमुद्वहन्त्या 
गर्भोऽभवद्‌ भुधरराजपल्या 1 


[कुमारसम्भव १।१६| 


८ बवाला- 


(इ) 
(इ) 
(इ) 
(उ ) 


य स्वंशेला परिकल्प्य वत्स, 
मेरौ स्थिते दोगघरि दोहदक्षे । 
भास्वन्ति रत्तानि महौषधघीदच, 
पृथृपदिष्टा दुदुहूर्घरित्रीम्‌ ॥ 
[कृमारसम्भव १।२] 


६. श्रार्ा- 


(उ ) 
(.) 
(इ ) 
(उ ) 


दिवाकराद्‌ रक्षति यो गुहासु, 
लीन दिवाभीतमिवान्धकारम्‌ । 
षद्रं ऽपि नून शरण प्रपन्ने, 
ममत्वसुच्चं शिरसा सतीव ॥ 


[कमारसम्मव १।१२] 


१० भद्रा (ख्माद्यानिकी)-- 


(च ) 
(उ ) 
(इ) 
(उ ) 


श्रस्त्युत्तरस्या दिशि देवतात्मा, 
हिमालयो नाम नगाघिराज. । 
पूर्वापरी तोयनिधी वगाह्य, 
स्थित पृथिव्या इव मानदण्ड ॥ 


[कूमारसम्मव १।१| 


११ भमा- 


(उ ) 
(उ ) 
(इ.) 
(उ ) 


प्रनन्तरत्तप्रभवस्य यस्य, 

हिम न सौभाग्यविलोपि जातम्‌ । 
एको हि दोषो गुणसनिपाते, 
निमज्जतीन्दो. किरणेष्विवाद्धु ॥। 


[कुमारसम्मव १।३] 


(इ.) 
(इ ) 
(उ } 
(उ) 


यक्ष्चाप्सरोविश्नममण्डनाना, 
सम्पादयित्री क्षिखरविमति । 
वलाहकच्छेदविभक्तरागा- 
मकालसन्ध्यामिव धातुमत्ताम्‌ ॥ 


[कुमारसम्भव १।४] 


८४ | 


यथधा- 


पथा चा 


वृत्तमौषितिक ~ द्वितीयखण्ड [ १७३ - १७५ 
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८३. श्रय रथोद्धता 
स्व्णशद्भुवलय. रसादहितः 
सुन्दर करतलेन सद्खतम्‌ । 
पुष्पहारमध राविनुपुर, 
विभ्रती विजयते रथोद्धता ।॥ १७३ ॥' 


यामिनीमधिजगाम धामत.; 


कामिनीकुलमत्नन्तसीरिणो [:] । 
नामनी कथयदाञु सयलत्‌- 


सामिनीवि, सखि नन्दनन्दनम्‌ ।। १७२४.॥ 


गोपिके तव सुतोऽपि केवलो, 


भायिनामयि" समापि नायकः 1 
(नीतमेव. नवनीतमेधय- 


व्येष यः कपटवेषनन्दन ”‡ । १७५ ॥ 
इति, रथोद्धता ८३ 
८४, रय स्वागता, 
छ रभुषितकु चाऽनुबाण- 
भ्राजित्ा कुसुमकड्धणहस्ता ॥ 





१ छ भाधिनामय) 


२ ख- “~-'च्छररयत्यचुदिन गुहे गृहे, न तमेव नचनीत्तमेषयत्‌६ । 
1 





१३ ऋदि- 


(उ) प्रसन्नदिकेपासुविविक्तवात, 
(इ) शह्भुस्वनानन्तरपुष्पट्ष्टि ! 
(उ) शरीरिणा स्थानरजद्धमानः 
(ॐ) सुखाय तज्जन्मदिन वभूव ॥ 


९ [कुमारसम्भव १।२३], 
९४, बुद्धः - 


(इ) यत्रा्युकाक्षेपविलज्जिताना, 
{उ.) यदुच्छया किपुरुपाद्धनानाम्‌ । 
(उ ) दरीगृहद्रारविलम्विविम्वा- 

{उ} स्तिरस्करिण्यो जलदा भवन्ति ॥ 


क्िमारसम्भव १।१४५] 


प° १७६ - १७६ |, १, चत्तनिरूपण ~ प्रकरण [ ८, 





नूपुरेण च विराजितप्रादा, 
स्वागता भवति चेत्‌ किमिहाऽ्यत्‌ ।\ १७६ ।। 


वल्लवीनयनपङ्धजभानुः, 

दानवेन्दरकूलदावकृशानु ।. 
राधिकावदनचन्द्रचकोर", 

सकटादवतु नन्दकिंोर. 1 १७७ ॥१ 


दति, स्वागता+१ ८४. 
८५, श्रथ च्रमरलिलत्तिताः 


पुवं मः स्यात्‌- तदनु च भगणः, 
पङ्चाद्‌ यस्मिन्‌ प्रकटितनमण } 
ग्रन्ते लोग कक्जिनसहिता, 
सेय प्रोक्ता भ्रखरकिलिसिता । १७८ ।४ 
सथा 
स्वषन्ते चिन्तां परिहर वनित्ति, 
नन्दादेशात्‌ सपदि सुललिते । 
श्रागन्तास्मिन्‌ हरिरिह न चिर, 
कुञ्जे शय्यां सफलय सुचिरम्‌ 1 १७६ \ 


दति श्नमूरधिलन्षिता ८५. 


~ ~~~ 


*दिप्पणी- १ स्थो्ता-स्वागतोपजातिकृत्तस्यास्य प्रन्थेऽरिमेल्लक्षणोदाहरणान्यनुल्लिखितानिः 
नैव च ग्रन्थान्तरेषु समुपलन्धानि, भ्रतोऽ् चतुरदशभेदाना प्रस्तारगत्या निम्न- 
लक्षणान्येव समुद्धियन्तेऽस्माभि.-- 


१. र. स्वा स्वा, स्वा ८. स्वा. स्वा स्वौ र्‌ 
स्वा र, स्वा स्वा ६. र. स्वा, स्वा. ई 
३, र, र, स्वा. स्वा. १० स्व. र स्वा, र्‌ 
स्वा स्वा रट स्वा ११ र. र स्वा, + 
५. र.स्वा र स्वा, १२ स्वा स्वा र, र्‌ 
६. र र र स्वा. १३ र. स्वा. र, क, 
७, स्वा. र. र. र. १४. स्वा, र र र. 


श्रत्र °र' कारेण रथोद्धता सस्वाशन्देन स्वागतेति च सवोघ्या । 
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८६ श्रय धरनुकूला 


नूपुरमुच्चै' कलितसुराव, 
पुष्पसुहार सरससुवक्रम्‌ । 
रूपविराजत्‌सवलयहस्त, 


स्यादनुकुला यदि किमिहाऽन्यत्‌ ॥ १८० ॥ 
यथा 


गोकूलनारीवलयविहारी, 
गोधनचारी दितिसुतहारी । 
नन्दकू मारस्तनुजितमारः, 
पातु सहार सुरकूलसार । १८१ ॥ 
इति श्रनुकूला ८६ 


८७. श्रय मोटनकम्‌ 


वन्दे वलयद्रयसवलित, 
हस्तद्धितय केलयन्तममुम्‌ । 
गन्धोत्तमपुष्पसुहारधर, 


नागस्य सदा प्रियमोटनकम्‌ ।। १८२ ॥ 
सपथा- 


कृप्ण कलये वनितावलये, 
नृत्ये सरसे ललिते सलये । 
दिव्यं कुसुम कलित मुकुटे, 
स्तुत्य मुनिभिवंलित लकूटे ।। १८३ ॥ 
इति मोटनकम्‌ ८७. 
८८ श्रय सुकेशी 
विभ्राणा वलयौ सुवणचित्रौ, 


सराजत्त्‌करसद्धरोभमानौ । 
हाराभ्या ललित कुच दधघाना- 


मायन्त कुरुते न क सुकेी ।॥। १८४ | 
पवा 


गोपाल कलये विलासिनीना, 
मव्यस्यं कलचारुहासिनीनाम्‌ 1 
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# +) 


कुर्वन्त वदनेन वरराव, 
यस्तासा प्रकटीचकार भास.१ ।1 १८५ ॥ 
इति सुकेशी ८८ 


८८. श्रय सुभद्रिका 


ग्रतनुरचितबाणपञ्चक, - 
कुसुमकलितहारसद्खतम्‌ । 
कुचमनुदधती च नूपुरः 
मुदमिह तनुते सुभद्रिका ।॥ १८६ ॥ 
यपधा- । 


हदि कलयतु कोपि बालक , 
सुललितमूखलम्वितालकः । 
्रलिविलसिततपद्धजश्रिय, 
परिकलयति य स मत्यम्‌ । १८७ ॥ 
इति सुभद्रिा ८९. 


६० श्रय बकुलम्‌ 
दविजवरगणयुगलमिति, 
तदनु नगणमपि भवति । 
सुक्विफणिपतिविरचित- 


मनुकलयतत बकूुलमिति । १८८ | 
सपया- 


ग्रथय कमलनिचय मिह, 
वकूलरायनमनुरचय । 
कुरु मणिहततिमिरगृह- 
मिह॒ हरिरुपसरति सखि { । १८६ 1 
इत्ति बक्ुलम्‌ ६०. 
म्रत्रापि प्रस्तारगत्या रद्रसंख्याक्षरस्य अरष्टचत्वारिशदयिक सहसरदय २०४८ 
भेदा भवन्ति । तत्र कियन्तोऽपि भेदा प्रोक्ताः, शेषभेदा प्रस्तायं सूचनीया इति, ।*° 


इत्येकादशाच्तरम्‌ । 


१ ख. भाषम्‌ ! २ परक्ति्ेयनास्ति क प्रतौ। 
*हटिप्पौ--१ ग्रन्यातरेपु समुण्लम्यमाना दोपभेदाः पञ्चमपरिशिष्टे पयवेक्षणीयाः ! 


वुत्तमोषितिक ~ द्ितीयखण्ड { प° १६० - १६४ 











श्रथ हादशाक्षरम्‌ 


पतत्र 
€ १. भाषीडः 


यस्मिन्‌ वेदना सख्याका मा दुदयन्ते, 

पादे वर्णाः सूर्यः सम्प्रोक्ता जायन्ते । 
श्रापीडास्यं दिन्य वृत्त धेहि स्वान्ते, 

सभ्म्रोक्त नागानामीशेनतत्कान्ते ! ॥ १६० ॥ 


्धधा- 
कुर्मो नित्य मामेव्याददत्यन्त पीनः, 


यत्ृष्ठेऽद्विः केस्मिरिचत्कोणे संलीनः । 
य सर्वेषा देवाना का्य्थिं' ज ति- 
स्त्र॑लोक्ये नानारत्नादातां विख्यातः \। १६१ 


ति श्रापीड ९१. 


शभ्रयमेवान्यत्न विद्ाधरः* १ १ 
६२ श्रय मुजद्धप्रयातम्‌ 
लघु" पूवे मन्ते भवेद्‌ यत्र कणेः, 
रवे. सख्यया यत्र चाऽऽभाति वर्म. 1 
न्तकारश्रयं यत्र मध्ये सुयुक्त, 
र श्युजन्ख प्रयात त्तदा भावि वृत्तम्‌ ।। १६२ ॥ 
चंलत्कुन्तल केलिलोलाकुलाक्ष, 
-सदा चल्लयीलालित नन्दबालम्‌ । 
छपोलोल्लसत्‌कुण्डलालडकृतऽऽस्य, 
चिलोलाभलसरगूललाम्‌ नभामि ॥ १९३ 1 
इति नृजद्धुभ्रयातम्‌ ६२. 
६३. धय कक्ष्मीघर्म्‌ 
-भानुंच्यामितैरक्षरेभासित, 
वेदसस्यैस्तथा पक्षिभिः -शोभिततम्‌ ५ 
सर्वेनागाधिराजेन सभापित, 
तद्धि लक्ष्मीधर मानसे लोभित्तम्‌ ॥। १६४ ॥ 





*दिप्पणो--¶ प्र्त्वैगलम्‌, परि० २, पद्य ११२, एव वाणौभूपराम्‌ द्वि श्र° २२६ 
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यपया- 


। 
यथा- 


पवा. 





वेणुनादेन समोहयन्‌ गोकुले, 
वल्लवीमानस रासकेली व्यघात्‌ । 
य सदा योगिभिववेन्दितस्त तदा, 
गोपिकानायकं गोकु लेन्द्रं भजे । १९५ ॥ 
इति लक्ष्मीधरम्‌ &३. 
इदमेव।न्यत्र लग्विणी * इति नामान्तर लभते । 
६४. श्रय तोटकम्‌ 
यदि वै लघुयुग्मगुसक्रमत 
रविसम्मितवणं इह प्रमितः । 
श्रहिभूपतिना फणिनां भणित 
सि तोटकवृत्तमिद गणितम्‌ ॥ १६६ ॥ 


प्रलिमालितमालतिभिलं लित, 
ललितादिनितम्बवतीकंलितम्‌ । 
कलितापहर कलवेणुकल, 
कलये नलिनामलपादतलम्‌ ।। १९७ ॥ 
इति तोटफम्‌ ६४. 
६५. श्रय सारद्धकम्‌ 
जायेत हारद्येनाथ रद्भुन, 
यद्वै क्रमात्‌ सूर्यसख्यातवर्णेन । 
सारद्धक तत्तु सारद्धनेत्रेण 
सभाषितं सवंनागाधिराजेन ॥ १६८ ॥ 


श्रीनन्दसूनो कथं वृष्ट गोपाल, 
गोपीषु घाष्टय विधत्से महामाल । 
्रास्थाय वालं सहाय सुखस्थस्य, 
भीतिनं ते कसतो गोकुलस्य ॥ १६६ ॥ 
इति सारद्धुकम्‌ &५. 


१. ख. हृदा । 
#टिप्पगी-- छन्दोमञ्जरी, द° स्त० का० ७१, एव वृत्तरत्नाकर द्वि° श्र ° ! 
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यपथा- 


यया- 


यचा- 


~~~ प 








६६. श्रय मोपितकदाम 
पयोनिधिभूपत्तिमन््र विधेहि, 
खराशुविराजितवणेमवेहि 1 
फणीन्द्र विकासितयुन्दरनाम, 
हदा परिभावय मौक्तिकदाम ।। २०० 1 


स्ववाहुवलेन विनाशितकस, 
कपोलविलोलललामवतस । 
समस्तमूनीरवरमानसहसः 
सदा जय भासितयादववश । २०१ ॥ 
इति मौद्ठितिकदाम ६६ 


&७ रथं मोदकम्‌ 
वेदविभावितभ परिभावय, 
भानुविभासितवणेमिहानय । 
भामिनि ! पिद्धलनागसुभाषित- 
मोदकवृत्तमितीह्‌ निभालय ॥ २०२ ॥ 


नन्दकूमार विपारगणाकर, 


गोपवधूमुखकजदिवाकर । 
मद्वचन हितमानु निशामय, 


कुञ्जगृह्‌ ननु याहि ° निशामय ॥ २०३॥ 
इति मोदकम्‌ ६७. 
&5 श्रय सुन्दरी 
कुयुमरूपरसेन समाहिता, 


ललितनूपुररावविहारिणी ! 
कुचयुगोपरिहारविराजिता, 


हरति कस्य मनो न हि सुन्दरी ॥ २०४ ।। 


उदयदद्धंदिवाकरङंर २, 


.___ ललितवर्तृलवाद्यविगेपकम्‌ । 


; म्य साधि! २. घ्र. रद्‌'र। 
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सकलदिगरचित विहगारवै , 


स रुतमतिनुते विधिभिक्षुक. ।! २०५ ॥। 
यया घा, '्वाणीमूषणे * १ - 
श्रयुलभा ररदिन्दुमुखीप्रिया, 


मनसि कामविचेष्टितमीदृशम्‌ । 
मलयमारुतचालितमालती- 
परिमलप्रसरो हतवासर. ॥ २०६ ॥ 


इति सुन्दरी ६८. 
६६. प्रय प्रसिताक्षरा 
सुयुगन्घपुष्पकृतहारकु चा, 
सरसेन शखरचितेन यथा । 


वलयेन शोभितकरा कुरुते, 
प्रमिताक्षरा रसिकचित्तमुदम्‌ ॥ २०७ ॥ 
पथा 
ह॒रपवेत इ (ए) कव बभूगिरय, 
पतगास्तथा जगति हसनिभा. । 
यमुनापि देवतटिनीव बभौ, 
हिमभाससा जगति सवलिते ।॥ २०८ ॥ 
धया वा, 'भूषणे* - 
भ्रभजद्‌ भयादिव नभो वसुधा, 


दधुरेकतामिव समेत्य दिश । 
श्रभवन्‌ महीपदयुगप्रमिता, 
तिमिरावलीकवलिते जगति ।॥ २०६ ॥ 
इति प्रमिताक्षरा && 
१००. प्रथ चन्द्रवतमं 
पक्षिराजमथन कुरु चरणे, 
स विधेहि मगण सूखकरणे । 
हस्तमन्र कुरु पिद्धलकथित, 
चन्द्रवत्मं कविभिहं दि मथितम्‌ ॥ २१० ॥ 


१ क सचा) 
*टिप्पगी--१ वाणीभ्रूषणम्‌-द्वित्तीय श्रच्याय, पद्य २५२ 
39 3 ४ 9 २५४ 
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यथा- 
देवकूलिनि मिलद्रनसलिले, 
दिव्यपुष्पकलिते धुरनमिते । 
चन्द्ररोखरजटावलिवलिते, 
देहि श भम सदा भूवि ललिते । २११ ॥ 
ययावा- 
चन्द्रवत्म पिहित घनत्िमिर- 
राजवत्मं॑रहित अनगमर्नः । 
इष्टवत्मं तदलडकुरु सरसे, 
वुःञ्जवत्म॑नि हरिस्तव कुतुकी । २१२ ॥ 
इति छन्दो मञ्जर्यामपि** । 
इति चन्द्रघत्मं १००. 
इति प्रथम शतकम्‌ । 


१०१. श्रथ दुतपिलम्बितम्‌ 


करू नकारमथो भगण ततः, 
सरवनूपुरपुष्पगुरु कूर । 
कलय राब्दमतो गुरुरम्ततो, 
द्रुतविलम्बितवृत्तमिद सखि ! । २१३ ॥ 
म्रत्रापि समपादस्थयो पादान्तलघ्वोः वैकल्पिकं गुरुत्वम्‌ । 
यथा-मत्करत "पाण्डवचरिते" महाकाव्ये कर्णवन प्रस्तावे-~ 
नृषु विलक्षणमस्य पुनववंपु- 
स्सहजकूण्डलवमम॑सुमण्डितम्‌ । 
सकललक्षणलक्षितमद्भुत, 
न घटते रथकारकुलोचितम्‌ । २१४ ॥ 
यया वा, तत्रेव विदुरोक्तै-- 
भिदुरमानसमाश्रुचिचक्षुप, 
स विदुरो निनदेरतिभीषणैः । 
सकलवालपराक्रमवणेनैः 
सदसि भूमिपति समबोधयत्‌ ।। २१५ ॥ 


टिप्पणी --१ छन्दोमञ्जरी, द्ितीयस्तवक, कारिकाया ६१५ उदाह्रणम्‌ 1 


^+“ 





~~ 





~~ 
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यथा घा, छुन्वोमञ्जर्याम्‌ +~ 


तरणिजापुलिने नवपल्लवी- 
परिषदा सह्‌ केलिकतुहलात्‌ । 
दुतविलम्बितचारुविहारिण, 
ह्रिमह हदयेन सदा वहे । २१६ ॥ 
इत्यादि रघुवंरमहाकाव्यादिषु च सहस्रशो निदशंनानि । 
इति द्ुतविलम्बितम्‌ १०१. 


१०२. श्रय वक्षस्थविला 
पयोधर हारयुगेन सद्धत, 
कर तथा पुष्पसुकद्धुणान्वितम्‌ 1 
सुरावयुक्त दधती च नूपूर, 


विभाति वशस्थविला सखे । पुरः! २१७ ॥ 
फषा- 


विलोलमौ्लि तरलावतसकः, 


त्रजाङ्धनामानसलोभकारकम्‌ । 
करस्थवश परिवीतवालक, 


हरि भजे गोकुलगोपनायकम्‌ ॥ २१८ ॥ 
इति व्ञस्थविला १०२. 
तपुसकमिदमन्यत्र* ` । वशस्तनितमिति क्वचित्‌ । 


१०३ श्रय इन्द्रवश्चा 
कर्णं सुरूप धृतक्रुण्डलद्रय, 


पुष्प सुगन्ध दधती च नूपुरम्‌ । 
वक्षोजस्मूषितहारशोभिनीः 


स्यादिन्द्रवशा हृदि मोददायिनी ।॥ २१६ ॥ 
पथा 


कूम श (स)मव्यान्‌ मम य. पयोनिधौ, 
पृष्ठे महापवेतघोरघषेणात्‌ । 
* टिप्पणी--१ छन्दोमज्जरी, द्वितीय स्तवक, कारिकाया ७४ उदाहरणम्‌ । 
२ "वदन्ति वश्स्यविलं जतौ जरौ" छन्दोमजरी द्वि° स्त का० ६६ 
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कद्रू विनोदेन सुखातिसभ्रमान्‌, 
निद्रा जगामालसमीलितेक्षणः । २२० ॥ 
पथा वा- 
कम्पायमाना सखि । स्वंतो दि, 
शम्पा दधाना सवनी रदावलि" 1 
कम्पायित स्विदधाति मानसः, 
मा पाहि नन्दस्य सुत समानय ।। २२१॥ 


इति इन्द्रवक्षा १०३. 
१०४. श्रयानयोरुपनातय. 


यदीन्द्रवदाचरणेन सद्धता?, 
पादोऽपि वदस्थविलस्य जायते । 
भेदास्तदा स्यु सुरराजसख्यकाः, 
नागोदितास्तेप्युपजातिसज्ञका । २२२) 


इति वशस्य विलेन््रवक्षोपजाति *१ ॥ 
श्रनयोरप्येकत्र प्रथमाक्षर लघु , श्रपरत्र च प्रथमाक्षर गुरुरिति स्वल्पभेदत्वा- 


च्वतुदेशोपजातिभेदा पू्वेवदेव प्रस्ताररचनया भवन्ति । तथा चात्र स्त्र स्वल्प- 
भेदाच्छन्दोभ्यामूपजातयो भव^तीति उपदिद्यत इति दिक्‌ 1 


१ ख करुण्डविनोदेन। २ ख॒ सद्धत । 
*^हिप्पणो--१ क. ख. प्रतौ वश्षस्थविलेन्द्रवोपजातेरुदाहरण न विद्यते । 


*टिप्पणी--२ ग्रन्थकारेण वशस्थविलेन्द्रवशोपजातें तस्य उतुदशभेदा स्वीकृता , पर तत्तद्‌ 
भेदाना लक्षणोदादह्‌र्णादिमि प्रतिपादन नैव कृतम्‌ । श्रतोऽ्रास्माभिरन्यग्रन्था- 
घारेण तत्तन्नामलक्षणोदाह्‌रणानि प्रस्तूयन्ते । 


१ वरासिकी [व इ इ इ] ८ वासन्तिका [इ इ.दइ्‌ व ॥ 
२. रताख्यानिको [इ व इ इ] ६ मन्दहासा [न इ.इ.व 1 
३. इन्दुमा [व.व इइ] १० शिशिरा [इ.व दइ व| 
४, पुष्टिदा {. इ. व. इ.। ११ बवैघात्री ।व व.इ व| 
५. उपमेया वि.इ व ६] १२ शद्चरुडा [इ. इ. व च,] 
६. सौरभेयी {इ. व व. इ] १३. रमणा {वि इ व व|] 


७. पीलातुरा [व.व.वं इ | १४८. कुमारौ [इव व व] 


¢ 


‰ > ^ अ =< 


१ ~प, 9 १ ‰ 


रताख्यानिकी- 


पुष्टिदा-- 


उपमया [रामणीयकम्‌ ]-- 


सौरमेयी-- 


१ वृत्तनिरुपर ~ प्रकरण 


वरात्िको- 


महाचमूनामधिपा समन्ततः, 
सन्य सद्यः सुत रामूदायुघ्राः । 
तस्थुविनस्रक्षितिपालसडकुले, 
तस्य!द्घ एद्वारि वहि प्रकोष्ठके \1 


[कुमारसम्मव १५५६] 


पदर रनन्वीतवधूमुखधुतो, 

गता न हसै. श्चियमातपच्रजाम्‌ । 
दूरेऽभवन्‌ भोज वलस्य गच्छत , 
दौ लोपमातीतगजस्य निम्नगा ॥ 


[शिशुपालवधम्‌ १२।६१] 


इन्दुमा-- 


चमूप्रभ्‌ मन्मथमदनात्मजं, 
विजित्वरीभिविजयश्चियाश्चितम्‌ ! 

श्रूत्वा सुराणा पृतनाभिरागत्त, 

चित्ते चिर चुष्षुभिरे महासुराः ॥ 

[कुमारसम्भव १५।२] 


श्रुत्वेति वाच वियत्तो गरीयसी, 
क्रोघादहद्भुारपरो महासुर । 
प्रकम्पितारोषजगस्त्रयोऽपि स~ 
स्नाकम्पतोन्वैदिवमम्यघाच्च स. | 


[कुमारसम्भव १५।३९] 


नितान्तमूृत्तुद्खतुरङ्खरेपितं- 

रुदामदानद्विपव्‌ हितं. शतैः । 
चलद्‌घ्वजस्यन्दननेमिनि स्वनै- 
क्चामून्निरुच्छवासमथाकुल नम. । 
[कुमारसम्भव १४।४१] 


सद्धेन वो गर्म॑तपस्विन शिु 

वं राक एपोऽन्तमवाप्स्यति प्रवम्‌ 1 
श्रतस्करस्तस्करसद्धतो यथो, 

तद्धो निहन्मि प्रयम ततोप्यमुम्‌ । 


[कमारसम्मव १५।४२] 
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७. कश्ीलातुरा-- 
व. निवायेमाणे रभितोनूयायिभि- 
व ग्रहीतुका्मरिव त मृहुयु हु. । 
व, श्रपाति गृध्रं रमिमौलि चाकुलै- 
द भे विष्यदेतन्मरणोपदेरिभि 1 

[कुमारसम्भवे १५।२६| 
८ घासन्तिका-- 
ड्‌ श्रम्याजत्तोऽम्यागत्ततूणंतणंका- 
हु. न्नर्याणहस्तस्य पुसो दुधुक्षत । 
द्‌ वर्गाद्गर्वा हुकृतिचार नियेती- 
व मरिमंधोरंक्षत गोमतल्लिकाम्‌ । 

[िभुपालवघ १२।४१] 
६. मन्दहासा-- 
व न जामदग्न्यं क्षयकाल राचरिकत्‌; 
द. स क्षत्रियाणा समराय वल्गति 
द्‌ येन त्रिलोकीसुभटेन तेन ते, 
व कूतोऽवकाश सह विग्रहप्रहे ¦ 

[कुमारसम्मव १५।३७] 
१०. क्निशिरा-- 
( साऽवज्ञमुन्मील्य विलोचने सक्रत्‌, 
व क्षण मृगेन्द्रं ण सुषुषप्सुना पुन । 
इ संन्यान्न यात समयाऽपि विन्यथे, 
व कथ सुराजम्भवमन्ययाऽथवा । 

[शियुपालवघ १२।५२्‌] 
११ वेधान्ी- 
व. प्रयान्ति मन्धः (न्व) प्रक्म मुजद्खमा- 
वं. न मन्तसाष्यास्तु भवन्ति घातवः। 
इ. केचिच्च कञ्चिच्च दान्ति पन्नगा , 
व सदा च सवं च तुदन्ति धातवे. । 

[सौन्दरानन्द | 
१२ शद्ध चडा-- 
द्र निम्ना प्रदेशा स्थलतामुपागमन्‌, 
निम्नत्वमूच्चैरपि सर्वतद्च ते । 

व. तुरद्ध माणा ब्रजत्ता सुरे क्षता- 
व. रथगजेन्द्र * परित समीढरता. ॥ 


[कुमारसम्मव १४।४] 
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१०५ श्रय जलोद्धतगत्तिः 
श्रवेहि जगण ततोऽपि सगण, 
विधेहि जगण पुनद्च सगणम्‌ । 
फणीन्द्रकथितता जलोद्धतगति , 
चकास्ति हृदये कृत्तातिसुमति. ॥ २२३ ॥ 


नवीननलिनोपमाननयन, 

पयोदरुचिर पयोधिशयनम्‌ । 
नमामि कमलासुसेवितहररि, 

सदा निजहूदा भवाम्बुधितरिम्‌ ॥ २२४ ॥ 

इति जलोद्धतगतिः १०५. 
१०६. श्रय वैइषदेवी 

कर्णां जायन्ते यत्र पूवे नियुक्ता, 

वह्बेस्सख्याका. ययेन प्रयुक्ता । 
बाणाणेरिन्ना वाजिभिदचापि भिन्ना, 

नागेनोक्ता सा वैर्वदेवी विभाति ॥ २२५ ॥ 


वन्दं गोविन्द वारिधौ राजमान, 
श्रीलक्ष्मीकान्त नागतत्पे शयानम्‌ । 
श्रत्यन्त पीतत॒वस्तयुग्म दधान, 


पावे तिष्ठत्या पद्मया सेव्यमानम्‌ ।॥ २२६ ॥ 
इति वेहवदेवी १०६. 


१३. रमणा- 

वं वली वलारातिबलाऽति शातन, 
द दिग्दन्तिनादद्रवनारनस्वनम्‌ । 
व. महीघराम्भोधिनवारितक्रमः, 
चं ययौ रथ घोौरमथाघिरुह्य स. ॥ 


[कुमारसम्भवं १५।८। 


१४ कुमारो-- 

ह किन्न्‌थ रे व्योमचरा महासुरा. 
वं स्म रारिसुनुप्रतिपक्षवतिन । 

व. मदीयवाणत्रणवेदना हि सा- 
च ऽधुना कथ विस्मृत्तिगोचरीकृत्ता । 


[कुमारसम्भव १५।४०| 
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१०७ श्रथ स्दर्णनी 


इह॒ यदि नगणद्य जायते, 
तदनु च रगणद्वय दीयते । 
फणिपमुखसूमेरुमन्दाकिनी, 
प्रभवति हि तदैव मन्दाकिनी ।॥ २२७ ॥ 
यया- 
सखि { मम पुरतो मुरारेः कथा, 
वरु न वृूरु तथा वृथाऽन्या कथाम्‌ । 
दि मघुरिपुरेति वृन्दावन, 
कलय ममं तदा रारीरावनम्‌ । २२८ ॥ 


इति मन्दाफिनी १०७ 


क्वचिदियमेव प्रभेति^° नामान्तर लभते । "सह शरधि निज तथा कामु कम्‌' 
इत्यादि किरति*> । यथा वा~श्रततिसुरभिर भाजि पुष्पश्चिया' इति माघेऽपि । *‡ 


१०८ श्रय कुसुमविचित्रा 


विरचय विप्र तदनु च कर्णं, 

पुनरपि तद्वत्‌ कुरु रविवणेम्‌ । 
श्ुतिमितपादे विमलचरित्रा, 

परमपवित्रा कुसुमविचित्रा । २२९ ॥ 


~ ~~ 


+टिप्पणी-१ द्त्तरत्नाकरः भ्र० ३, का० ६५ 

*रिप्पणी-२ सह शरषि निजस्तथा कार्मुक 
वपुरतनु तथेव सवर्मितम्‌ । 
निहितमपि तथव पश्यघ्सि, 
दृषमगत्तिरूपाययौ विस्मयम्‌ ॥ 


[किराताजूनीयम्‌ स० १८, प० १६] 


#टिप्पणो-३ श्रतिसुरभिरमाजि पुष्पश्चिया- 
मतनुतरतयेवे सतानक । 
तरुणपरभृत स्वन रागिणा- 
मतनुत रत्तये वसन्तानक ॥ 


[किगरुपालवचम्‌ स० ६ प० ६७] 
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यवा- 


धया - 


यथया- 





मययुतचित्तो चिगतविलम्बं, 

कथमपि यातो ह॒रितकदम्बम्‌ । 
तरणिसुतायास्तटभुवि ष्ण. 

स॒ जयति गोपीवसनसतृष्णः ॥ २३० ॥ 


इति कु सुमविचि्ना १०८. 
१०६. श्रय तामरसम्‌ 


सरससुरूपसुगन्धसगोभं, 

कू चयुगसद्धमसवृत ` लोभम्‌ । 
रसयुतहारयुगादहितमुक्त , 

कलयत तामरस वरवृत्तम्‌ ॥ २३१ ॥ 


विलसति मालविपुष्पविकास , 
न हि हरिदशेनतो वनवासः । 
सखि ! नवकेतकिकण्टककषे , 
वनकलितोनुतनूरुहहष. 1! २३२ ॥ 
हति तामरसम्‌ १०६ 
११० श्रय मालती 
कलय नकारमतोपि नायकौ, 
तदनु विघारय पक्षिणा पतिम्‌ 1 
फणिपतिपिद्ध लनागभाषिता, 
कविहूदि राजति मालती मता । २३३ ॥ 


कलयति चेतसि नन्ददारक, 
सकलवधूुजनचित्त *हारकम्‌ । 
निखिलविमोहुकवेणुधारकः 


दितिसुतस द्ध विनाशकारकम्‌ । २२४ ॥ 
एति मालती ११० 


१ ख संभृतम्‌ । २ ख. कलयत्त। २ ख चीरहारकम्‌। 
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कुत्रचिद्‌ इयमेव यसुना इति नामान्तर लभते । रयि विजहीहि दृढोपगूहनम्‌' 
इत्युदाहरणान्तर भारविस्थिरम्‌** । 
११९१. श्रथ मणिमाला 
श्रादौ विदधाना हारौ वरमेरू, 
युक्ता रववद्भ्या सन्नूपुरकाम्याम्‌ । 
कर्णं रसपुष्पोदयत्कुण्डलयुग्मा, 


षधे € =^ र 


छिन्ना रसयुक्त वणमंणिमाला । २३५ ॥ 


यथा- 
गौरीकृतदेह व्यालावलिमाल, 
नृत्ये विधुनान कृति पुरकालम्‌ । 
लोलानलकालै * सभूषितभालः 
कामे. शरण त्व सप्राप्य शिवालम्‌ ।॥ २३६ ।। 
इति मणिमाला ११९. 
११२. श्रय जलघरमाला 
यस्यामादौ पदविरतौ वा कर्णा", | 
पक्षप्रोक्ता दिनकरसख्यावर्णा । 
मध्ये विप्रो जलनिधिदौलैदिखछन्ना, 
नागप्रोक्ता जलधरमाला भिन्चा ।। २३७ ॥ 
यया- 
रीतं पुष्पंरमिनवशय्या कृत्वा, 
ताम्यच््चित्ता मलयजमूति घृत्वा । 
वक्षस्पीठे तव सुचिर ध्यायन्ती, 
तिष्ठत्येषा शाठ्विधिदोष पदयन्तो ।। २३८ ॥ 
इति जलघरमाला ११२. 
१९ ख. फीले । 


भटिप्पणी--१. श्रयि विजहीहि दुढोपगूहन 
त्यज नवसद्धममीरु ! वल्लमम्‌। 
प्ररुणकरोद्गम एष वर्त॑ते, 
वरतनु 1 सप्रवदन्ति कुक्कुटा ॥ 
पद्यमिद दृत्तमौवितिककारेण छन्दोमञ्जरीकृता च भारवे स्वीकृत किन्तु तक्करती 
किरतताजु नीये तु नास्त्युपलव्विरस्य । श्रतोऽन्यत्र चोह्यम्‌ । 
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११३. प्रय त्रियवदा 


कुसुमसद्धतकरा रसाहिता, 
विमलगन्धकुचहारमूषिता 1 
सरुतनुपूरसुरोभिता सदा, 
जयतति चेतसि सखे ! प्रियवदा ।! २३६ ॥ 
पया 
त्रजवधूजनमनो विमोहनः 
सरसकेलिषु कलानिकेतनम्‌ । 
सरसचन्दन विलेपचचित, 
कलय चेतसि हरि सदाचितम्‌ ।। २४० ॥ 


हुति प्रियचदा ११३. 
११४ श्रय ललित्ता 


हा रद याचितक चेन भूषिता, 
हस्तस्थितोज्ज्वलसुपुष्पकङ्कणा । 
पादे विरावयुतनूपुराञ्चिता, 


चित्ते चकास्ति ललिता विलासिनी | २४१ ॥ 
यथया- 


गोपीषु केलिरससक्तचेतस, 
सूर्यात्मजा विलुलितातिवेतसम्‌ । 
चित्तावमोहकरवेणुधारक, 
वन्दे सदा ललितनन्ददारकम्‌ ।। २४२ ॥ 
एति ललिता ११४. 
इयमेव श्रन्यत्र सुललिता इति गणभेदेन उक्तम्‌ । श्रतएव नतोभो जरौ 
सुललिता श्रुतौ यति ।' इति वृत्तसारे सयति लक्षण लक्षितमिति । 
११५. भ्रय ललितम्‌ 
धेहि भकार तदनु चं त्गण, 


धारयन वा तदनु च सगणम्‌ । 
बाणविराम फणिपतिकलित, 


चेतसि वृत्त कलयत ललितम्‌ ॥ २४२ ॥ 
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यया- 
चेतसि कृष्ण कलयति” ललित, 
गोकुलगोपीजनहूदि वलितम्‌ । 
वादितवश॒तरलितमुकूट, 
कारितरास विनिहतशकटम्‌ । २४४ ॥ 


इति ललितम्‌ १११५ 
इदमेव श्रन्यत्र ललना+ ° इत्युक्तम्‌ । 


१९९ श्रय फामदत्ता 
द्विजवर-सगणौ विधेहि तूर्ण 
जगणमथ ततोऽपि देहि कणम्‌ । 
सरससुकविपिद्धटेन वित्ता, 


लसति कविमूखेषु कामदत्ता । २४५ ॥ 
यया- 


कलपरिमलचञ्चलालिमालः 
सुललितदलमालती विशालम्‌ । 
वनभिदमलिसलुलद्‌रसालः, 
हरिमिह हि विना सुखाय नालम्‌ ।। २४६ ॥ 
इति कामदत्ता ११६ 
११७. श्रय वसन्तचत्वरभ्‌ 
यदा लघुग रु क्रमेण भासते, 
ख राञ्ुवणेकेन चेद्‌ विकासते । 
फणीन्द्रनागभाषित सुसत्वर, 
विधेहि मानसे वसन्दचत्वरम्‌ ।। २४७ ॥ 


मुदा विलोलमौलिगोपनायक, 


हदा सदेव चित्तमोददायकम्‌ । 
यदा विभावयिष्यसि त्वमाञ्यु रे, 


तदा सुखे निमज्जितासि? भासुरे ॥ २४८ ॥ 


इति घसन्तचरघरम्‌ ११७. 


यया- 





९ ख. ख. कलयतत। २ ख. निमडक्ष्यसि प्रभासुरे1 
¶रिप्पणी--१ छन्द सूत्र टिण्पु० १३७ 
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१२८ श्रय प्रमुदितवदना 


सरसकविजनाहिता भाविता, 
भवति सुकचिपिद्धलेनोदिता । 
सकलरसिकचित्तहया तदा, 
प्रमुदितवदनातुनौ रौ यदा । २४६ ॥ 
पयर- 
कलय सखि । विराजि वृन्दावन, 
सहचरि । कुरु मे शरी राचनम्‌ । 
यदि केथमपि मनसे भावयेः, 
यदुकुलतिलक तदेवानये । २५० ॥ 
इति प्रमृदितघदना ११८. 
इयमेव ग्रन्यत्र प्रभा+१ । 


११६. भय नवमालिनी 


सखि !{ नवमालिनी रसविरामा, 
ननु कलयालि पूवंयतियुक्ताम्‌ । 
नजभयकारभा वितपदादढया, 


फणिपतिनागपिद्ध लविभक्ताम्‌ ।। २५१ ॥ 
सपया- 


इह कलयालि । नन्दसुतनाल, 
नवघनकान्तिनिजिततमालम्‌ । 
सरसविलासरासकृतमालः, 
मुनिवरयोगिमानसमरालम्‌ । २५२ ॥ 
इति नवमालिनी ११६ 
१२०. भ्रय तरलनयनम्‌ 
जलधि-नगणमिह रचयत, 
रविमित लघुमिह्‌ कलयत । 
सुकविफणिपत्तिरिति वदति, 
तरलनयनमिति हि भवति ।) २५३ ॥ 


*दिष्पगी--१ दत्तरत्नाकर. श्र० ३, का० ६१५ 


~ ^ १८ ५/८ १९८९१ 
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तव कु सुमनिमहसितमयि, 
गततनुमनुकलयति मयि । 
इति हि सखि ! ह्रिरमुबदति, 
परिकलय दृशमयि सुदति ! ॥ २५४ ॥ 


इति तरलनयनम्‌ १२० 


"म्रत्र प्रस्तारगत्या द्वादशाक्षरस्य पण्णवत्यधिकं सहस्रचतुष्टय ४०६६ भेदा 
भवन्ति, तेषु कियन्त. प्रद्षितां शेषभेदा , सुधीभि. प्रस्तायं सूचनीया इति! ।'* " 


इति दादशान्ञरम्‌। 


ग्रथ चयोदयाक्षरम्‌ 


तत्न- 
१२१. वाराह 
यस्मिन्‌ पादे दृदयन्ते सयुक्ता षट्कर्ण , 
सूर्याणामेकेनाग्राणा सख्याका वर्णा. । 
कणेस्यान्ते यस्मिन्‌ सप्रोक्तदचैको हार , 
सोऽय नागोक्तो वाराहो वृत्तानां सार' ॥ २५५ ॥ 
यपया- 
कत्पान्तप्रोद्यद्वारां रारौ दृन्घा मन्नं, 
य क्षोणीपृष्ठ दष्टाग्रे कृट्वा सलग्नम्‌ । 
हत्वा देत्य दुप्यन्त सिन्धोर्मध्यादागात्‌, 
कुर्यात्‌ काल > सोऽय सर्वेषां रक्षां वेगात्‌ ॥ २५६ ॥ 
इति वाराह १२१. 
१२२. अयनाया 
हारौ कृत्वा स्वणेसुमेरुढययुक्तौ, 
प्रत्येक हस्तौ वलयाभ्यामपि सक्तौ । 
मिथ्याचित्तस्थस्य दवाना श्वरवर्णे, 
माया सर्वेषा हृदये राजति तूर्णे * । २५७ ॥ 
१ फ प्रतो “~ पव्तिहय नास्ति! २ ख कोलः। ३ ख. दघार्नां वरवर्णम्‌ । 
४ घ तुणम्‌। 


+टिप्पणो-१ श्रन्यम्रन्येपु प्राप्तदयेपभेदा पञ्चमपरिदिष्टेऽवलोकनीया- 1 
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एतस्या एवान्यत्र श्रतिः नवयतिसदहित सगण ~ तगण - यगण-सगण- 
गृरुयुत मत्तभयुरमिति गणान्तरेण नामान्तरमूक्तम्‌ । तथा च छन्दोमज्जर्याम्‌ 


|दितीयस्तवेके का €७| वेदं रनध्रम्तौः यसगा मत्तमयूरम्‌ ।' इति लक्षणात्‌ । 
यघा- 


वन्दे गोप गोपवघूभि. तरासं, 
हस्ते वश रावि दधाने वरहासम्‌ । 
नव्ये वुञ्जे सविदधान नवकेलि, 
लोलाक्ष राधामुखपद्याकरहैलिम्‌ ॥ २५८ ॥ 


ति माया १२२ 
यया चा, 


ग्रस्मद्वृद्धप्र पितामहध्रीरासचन््रमटूविरचित कृष्णक तुहले महाकाव्ये 
रासवणेनप्रस्तवे-- 
रासकीडासक्तवचस्कायमनस्का., 
सस्कारातिप्रापितनाख्यादिविशेषा । 
वृन्दारण्य तालतलोद्‌घट नवाचा- 
मत्यासगाच्चक्रुरिमा मत्तमयूरम्‌ ।। २५६ ॥ 
यथा वा, छन्दोमञ्जर्याम्‌ [द्वितीयस्तवके का० &७]] 
लीलान॒त्यन्मत्तमयूरध्वनिकान्त, 
चञ्चन्नीपामोदिपयोदानिलरम्यम्‌ । 
कामक्रीडाहष्टमना गोपवधूमि. 
कसध्वसौ निजंनवृन्दावनमाप । २६० ॥ 
“गो रोमम्बा मम्वुरुहाक्षीमहमीड,* * त ससारध्वान्तविनाश्च हरिमीडे *२' 





#“हटिप्पणी--१ 'लीलारव्वस्थापितलुप्ताखिललोका 


लोकातीतंर्योगिमि रन्तक््चिरमृग्याम्‌ । 

बालादित्यश्वेरिसमानयुतिपुञ्जां 

गौ रीमम्बामम्बुरुहाक्षी महमोडे ॥ १ ॥ 
[शद्धुराचायंकृतगौ रीदशकस्तोत्र प० १] 

स्तोष्ये सक्त्या विष्णुमनादि जगदादि 

यस्मिन्न तत्‌ ससृतिचक्र भरमतीत्यम्‌ । 

यस्मिन्‌ दुष्टे नश्यति तत्ससुतिचक्, 

त ससारष्वान्तविनाश्ष हरिमीडे । १ ॥ 


[शद्भुराचायंकृतहरिमीडे स्तो ०.१ | 


% रिप्पणी--२ 
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इति च भीश्चङ्कराचा्यविरचिते गौ रोदक्षक्े हरिस्तोत्र च 1 ष्टा ततिति- 
कन्दित माकण्यविषण्णः *१ इत्यादि रघुवशो च सहस्रो निदशेनानि । 


इत्ति मरामयूरम्‌ १२२. 
१२३. प्रय तारकम्‌ 


जलरारिविराजितहस्तसयुक्त, 
चरणस्य तथा विरतौ गुरवृत्तम्‌' । 
हये कुरुताखिलमो हितचित्त, 
फणिनायकभाषित-तारकवृत्तम्‌ ।। २६१ ॥ 
यया- 
विमल कमल गरल सनुते सा, 
सरसेन विसेन सुसेविततवेषा । 
श्रवन गमनं तदनन्दितचित्त, 
हदये सदये तदये कूर वित्तम्‌ ।! २६२ ॥ 
प्रथा वा, भूषणे *२- 
भ्रतिभारतर हदि चन्दनपद्धु, 
मनुते सरसीपवनं विषशङ्धुम्‌ । 
तव दुस्तरतारवियोगपयोधि- 
नं हि पारमसौ भविता परमाधेः ।। २६३ ॥ 
इति तारकम्‌ १२३ 
१२४. श्रय फल्दम्‌ 
रार हारथुग्म क्रमादत्र सधेहि, 
त्रय पव्तिसख्याकवणे' तथा घेहि ! 
इद कन्दसन्ञ समुक्त फणीन्द्रेण, 
कवीना यथा मोदकन्द कवी्द्रेण ।। २६४ ॥ 


१ ख. वित्तम्‌) 
गहित्पणी--र हा तातेति क्रन्दितमाकण्यं विषण्ण- 
स्तस्यान्विष्यन्‌ वेतसगूढ प्रमव स । 
ल्यप्रोत वीक्ष्य सकम्भ मुनिपुत्र, 
तापादन्त शल्य इवासीत्‌ क्षितिपोपि 1 
[रघुवश स० €, प० ७५| 
#दिप्पणी --२. वाणीमुपणम्‌ द्वि° श्र° पद्य २४८ 
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यया- 

विलोलद्धिरेफावलीनां विरावेण, 

हिमाशो. कराणा च सद्धंन दवेण 1 
वपु सदा दाहित शीतयस्वालि, 

पुरो दशेयित्वा वपर्मालतीमालि ॥ २६५ ॥ 
इति फन्दम्‌ १२४ 
१२५. रय पद्धूावलिः 

भ कुरु तदनु नकारमिहानय, 

धेहि जमथ जगण परिभावय । 
दराखमिह्‌ तदनु भामिनि मानय, 

पद्धुःसुपरिकलितावलिमानय ।। २६६ ॥ 


कोमलसुललितमालति "मालिनि, 
पद्धजपरिमलसलुलितालिनि । 
कोकिलकलकल 'कूुजितशालिनि, 
राजति हुरिरिहं वञ्जुलजालिनि ॥ २६७ ॥ 
इति षड्धावलि १२५ 


१२६ श्रय प्रहर्षिणी 
कर्णाभ्या सूललितकूण्डलं दधाना, 
रखाभ्यामतिसुरसाः कुचाढयहारा । 
चिश्राम ननु रबनूपुरस्य युग्मे, 
विभ्राणा सखि ! जयति प्रहुषिणीयम्‌ ।। २६८ ॥ 


पथा- 


यया- 
यदन्ते विलसति भूमिमण्डल त- 
न्मालिन्यश्चियसुपयातमुज्ज्वलामे । 
देवे द्ेरभिकलितः स्तवप्रयोगै- 
रस्माक वितरतु श स कोलदेहु. ॥ २६९ ॥ 
ययाषा, 
भ्रस्मद्‌वुद्धप्रपितामह-महाकविपण्डितश्नौरमचन्रभहुविरचिते ष्णक्ुतुहुले 
महाकाव्ये श्चरीमगवदाविर्भाववणेनप्रस्तावे-- 


१. ख. कुन्दसुमालिनि ! २ ख. कोकिलनवकल। 
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सत्य सद्वु वपुदेवदेवकीभ्या, 
रोहिण्यामुड्नि नभस्य कृष्णपक्षे । 
पजेन्ये कटति निरीथनी रवाया- 
मष्टस्या निगमरहस्यमाविरासीत्‌ ।' २७० ॥ 


इति प्रहुषिणी १२९. 
१२७ श्रय रचिरा 


पयोधरे कुसुमितहारभूषिता, 


सुपुष्पिणी सरसविराविनूुपुरा । 
रसान्विता सकनकरावक्द्धुणा, 


चतुयेति सखि । रुचिरा विराजते 1 २७१ ॥ 
यथा- 
कलापिन निजदयिताविहारिणं 


पयोधर सखि ¦ कलये विराविणम्‌ 1 
हरि विना मम सकल विषायित, 


हरे पुन सकलमिद सुखायितम्‌ ।। २७२ । 


इति रुचिर! १२७. 


१२८. प्रय चण्डी 


कलय नयुगमिह घारय हस्त, 
तदनु च विरचय स किल चास्तम्‌ । 
चरणविरतियुतभासुरहारा, 


तन्निजगति वरसखि राजति चण्डी ।॥ २७३ ॥ 
पथ्(- 


सरुतचरणयुतनूपुरनोभा, 

वहु विघविरचितमानसलोमा } 
हरिगतवनमनुगच्छत्ति राघा 

सखि मनसिजकृतमानसवाधा 1} २७४ 11 


इति चण्डो १२८. 
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१२६ श्रथ मजञ्जुभाषिणो 
करसद्धिपुष्पयूतकङ्ध.णान्विता, 
रसरूपरावमितनूपुराञ्िता । 
कुचशोभमानवरहारघारिणीः 
कुरते मुद मनसि मञ्जुभाषिणी 11 २७५ ॥ 


जनितेन मित्रविरहैण दु खिता, 
मिलितु तथव वनिता हरेहरित्‌ । 
विधुचिम्बवित्तभवयल्त्रपूजन, 
कुसुभेस्तनोति नवतारकासये ॥ २७६ + 
इत्ति मञ्जुभाषिणी १२६ 
सुनन्दिनी इत्यन्यत्र । भरन्यत्रेति श्ञम्भौ । क्वचिदियमेव प्रबोधिता च* । 
१३०. भ्रय च्दरिका 
कूर नगणयुग धेहि पादे ततः, 
तगणयुगलकं गोऽपि चान्ते तत । 
चरणमनु तथा कामवर्णान्विता , 
हयरसचिरतिर्चन्द्रिका पूजिता ॥ २७७ ॥ 


पपा- 


सथा - 
कलयत हदये शंलसधारक, 
मुनिजनमहित देवकीदारकम्‌ । 
त्र ज्जेनवनिता-दु.खसन्तारक्‌, 
जलधररुचिर देत्यसहारकम्‌ ॥ २७८ ।। 
इति चन्दरिफा १३०. 
पथा वा- 


“इह दुरधिगम किञ्चिदेवागमे ।* इत्यादि किराताजु नोये^२ । क्वचिदियभेव 
उत्पलिनी इति प्रसिद्धा । 


१ ख यथा उदाहरण नास्ति। 
~ टिण्पणी-- १ छन्दोमञ्जरी, द्विती यस्तचक, कारिका ६६ एव १०२) 
*टिप्पणी--र “दह्‌ दुरधिगमः किच्न्विदेवागमे 
सततमसुतर चणंयत्यत्तरम्‌ ॥1 
प्रमुमतिविपिन वेददिरव्यापिनं 
पुरुषमिव पर पद्मयोनि..परम्‌ ॥ 
[किरताजु नीयम्‌ घ० ५, प० १८] 
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१३१ श्रथ फलहसः 
सगण विधेहि जगण च सुयुक्त, 
सगणद्वय कुरु पून फणिवित्तम्‌ । 
गुरुमन्तग कुर तथा हूतचित्त, 


कलहुसनामकसिद वरवृत्तम्‌ ।। २७६९ ।। 
सथा- 


नवनीतचो रममलदुतिशोभ, 
व्रजसुन्दरीवदनपद्धजलोभम्‌ । 
लालतादिगोपवनिताकृतरास, 
कलये हरि निजहूदा वरहासम्‌ ।॥ २८० ॥ 
इति कलहंसः १३१. 
कुत्रचिदयमेव सहनाद इति, क्वचिच्च कुटजाख्यमिति । 


१३२ श्रथ मृगेन््रमुलम्‌ 
कूर नगण तदनन्तरं नरेन्द्र, 
तदनु च ज कुरु पक्षिणामथेन्द्रम्‌ । 
तदनु विधारय नूपुर पद्यन्ते 


रचय मृगेन्द्रमुख चुखेन कान्ते ¦ । २८१ ॥ 
पथा- 


कुमुदवनीषु सखे ! विधूतबन्ध , 
कमलवनस्य सदा हूतातिगन्धः । 
विधुरुदितो धवलीकृतातिलोक., 
प्रतिरजनीषु च दत्तकोकरोक ।॥ २८२ ॥ 


इति मृगेन्द्र मुखम्‌ १३२. 


१३२. श्रय क्षमा 
द्विजवर-सगणौ धेहि वैनतेय, 
यगणमथ तथा पण्डितालिगेयम्‌ । 
मुनिरचितयति सज्जनादिमेय, 


फणिपतिकथिता राजति क्षमेयम्‌ ॥ २८३ ॥ 
पया. 


कलयत हृदये नन्दगोपसूनू , 
फणिपतिदमन न्यक्कृतातिभानुम्‌ । 
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रागधरवदन राधिकारसाल, 
सरसिजनयनं पद्धुजालिमालम्‌ । २८४ ॥ 


इति क्षमा १३३. 
इयमेव क्वचिद्‌ गणान्तरेणापि क्षरमेव ** भवति । 


१३४ श्रय लता 
कलय नगण विधेहि तत. कर, 
जगणयुगल च देहि तत. परम्‌ । 
चरणविरतौ गुरु कुरु सम्मता, 


रसकृतयतिमु दा विहिता लता ॥ २८५ ॥ 
पभा 


कलय हदये मुदा त्रजनायक, 
ललितमुकरूट सदा सुखदायकम्‌ । 
युवतिसहित त्रजेन्द्रसूत हरर, 
कनकवसन भवाम्बुनिधेस्तरिम्‌ ॥ २८६ ॥ 
हति लता १३४. 
१३५ श्रय चन्द्रकेलम्‌ 


करु न-सगणौ पक्षिराज च युक्त, 
रचय रगण कामवणेरमुक्तम्‌ । 
तदनु च पुन कुण्डल धेहि रोष, 


कलय फणिना भषित चन्द्रलेखम्‌ ॥२८७॥ 
पथा- 


नमत सतत नन्दगोपस्य सूनु , 
फणिप-दमन दानवोलुकभानुम्‌ 1 
कमलवदन राधिकाया रसाल, ` 
तरलनयन पद्धजालीसुमालम्‌ ॥ २८८ ॥ 


इति चन्द्र लेखम्‌ १३५ 
चन्द्रलेखा २ *इत्यन्यत्र । 


*टिप्पणी--१ दत्तरत्नाकरस्य (श्र? ३ कां० ७४) नारायणीदीकायां 


भ्राचार्यो मतभेदेन सन्ञान्तराथं पुनखूचेः । 
*+हिप्पणी--२ छन्दोमञ्जरी, द्विती यस्तवक, कारिका १०५ 


"इय क्षमैव 





यपधा- 


मया- 
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१३६. प्रय चुयतिः 


कुरु न-सगणौ पादे तकारौ तथा, 

कलय वलय स्यु कामवर्णा यथा । 
रसपरिमितेवंर्णेस्तथा स्याद्‌ यत्ति", 

फणिपकथिता सशोभते सुच्‌ त्ति" 1! २८६ ॥ 


वदनवलितं €< _ 2 € 


भ द्खयुता सहया, 
लुलितललिता लोलालसाक्षिद्रया । 
सखि हरिगृहाद्‌ याति प्रगे राधिका, 
सकलसुदृशा नित्य मनोवाधिका । २९० ॥ 


इति सुदति १३६. 
१३७ श्रय लक्ष्मीः 


कर्णे विराजिसरसकुण्डलान्विता, 
गन्धाढयपुष्पयृत्तकरेण शोभिता । 
वक्षोरुहे च विमलहा रदोभिनी, 
लक्ष्मी. सदा फलतु ममातुल फलम्‌ ।। २६१ ॥ 


वन्दे हरि फणिपत्तिभोगशायिन, 
सर्वेवर सकलजनेष्टदायिनम्‌ । 
पीताम्बर मणिमुकरुटादिभासुरः, 
गो-गोपिकानिकरवृत हतासुरम्‌ ।। २९२।। 


इति लक्ष्मी १३७ 


१३८. प्रय विमलगतिः 


जलधिमित नगणमिह कलय, 


तदनु च सखि लघुमिह रचय । 
फणिपतिसूकलितमिति भवति, 


वितनु यति विमलगति सुदति ! ।। २६३ ॥ 
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यया- 
भ्रभिनवसजलजलदतिमल, 
निजजनविहतसकलरमल ^ । 
कमलसुललितनयनयुगलः, 
जय । जय ! सुरनुतपदकमल ॥ २६४ ॥ 
इत्ति विमलगत्तिः १३८. 
र्रत्रापि प्रस्तारगत्या चयोदशाक्षरस्य द्विनवत्युत्तर शतमष्टौ सहस्राणि च 
८१६९२ भेदा भवन्ति, तेषु कतिचन भेदाः समसुदाहूता., शेषभेदा. सुधीभि प्रस्तार्यं 
समूदाहुरणीया इत्यल पल्लवेन ।* 


इति भ्रयोदशान्तरम्‌। 
श्रथ चतुदेशाक्षरम्‌ 
तत्र 
१३६. सहास्यः 


यस्मिचिन्द्रं सख्याता राजन्ते यक्ता वर्णा, 
पादे सूयव. सख्याका- सरोभन्ते कर्णा । 
नागानामीशेनैत्त्‌ प्रोक्त सिहास्य कान्ते ! 


भूपालाना चित्तानन्दस्थान पेहि स्वान्ते ।। २६५॥ 
- 
ध यो देत्यानामिन््र वक्षस्पीठे हस्तस्याग्र- 
भिद्यद्‌ ब्रह्माण्ड व्याक्रुदयोच्चैर्व्यामुद्नादुग्े । 
दत्तालीकान्युन्मिश्र नियेद्‌विद्‌ द्वृद्धास्य- 
स्तूर्णं सोऽस्माक रक्षा कुर्याद्घोर (वीर } सिंहास्य. । २९६॥ 
इति सिहष्स्य १३९६ 
१४०. चय घसन्ततिलका 
हारद्य स्फुरदुरोजयुत दधाना, 
हस्त च गन्धकुसुमोज्ज्वलकद्धुणाढचम्‌ । 
पादे तथा सरुतनूपुरयुग्मयुक्ता, 
चित्ते वसन्ततिलका किल चाकसीति । २६७ ॥ 





१ ख. समल । २. पक्ति्नय नास्तिक. भरतो) 
* टिप्पणी- म्रन्थान्तरेषु समूपलज्धशेषभेदा. पञ्चमपरिशिष्टे पयंवेक्षणीयाः । 


११४ | वत्तमक्तिक - द्ितीयषण्ड [ प० २६८ -३०२ 


[पिम 











~^ ^^ 


लोके त्वदीययशसा धवलीकृतेऽस्मिन्‌, 
द्ायाभय निजशरीरकृत विमुच्य! । 
ज्योत्स्नावतीषु रजनीष्वभिसारिकाणा, 


सद्ध प्रियस्य सदन सुखत. प्रयाति 1 २९८॥ 
यथा षा, कृष्णकुतुहले-- 


पातु न पारयति यत्कथित पयस्त- 

टृध्नो विनाद्य दृढनाशयति स्वकीयान्‌ * । 
खण्ड निघाय दधिखण्डमखण्डमेव, 

क्षिप्त्वा मुखे निखिलमत्ति मुखे सुतस्ते ।॥ २९९ ॥ 

इति वसन्ततिलका १४५८. 
१४१. श्रय चक्रम्‌ 

कुण्डलकलितदहनमित नगण, 

राद्ध सहितमिह विरचय सगणम्‌ । 
वूःण्डलनरपतिवरकविकलित, 


क्रमखिलकविजनहूदि ललितम्‌ । ३०० ॥ 
पथा 


कोकिलकलरवसुललितसमये, 
शीतलमलयजपवनसुखमये । 
कामविरिखचयविदलितहूदये, 
सुन्दरि ! परिहर हृदयमदमये 11 ३०१॥ 
यथा षा, वाणीभूषणे-- [दवितीयाध्याय, पद्य २५८] 
सुन्दरि । नभसि जलदचयरुचिरे, 
देहि नयनथुगमतिघनचिक्ुरे । 
मानमिह्‌ न करु जलधरसमये, 
कि तव भवति हूदयमिदमदये ।। ३०२ 1 
ति चक्रम्‌ १४१. 


१४२ श्रय श्रसम्बाघा 
विभ्राणा कणौ कलितललिवताटद्धूौ (ङा), 
वाणे सञ्छन्ना द्विजविरचितयोभाढया 


र पिमुकत.) २. प दृढमाश्रायत्ति स्वकीक्षात्‌ 1३ ख कुण्डली! 
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हस्ताग्रे राजद्‌ विरचितवलयद्रन्द्रा, 


स्तुत्या संप्रोक्ता वरकविभिरसस्बाधा ॥ ३०३ ॥ 
पया 


वन्दे गोपाल ब्रजजनतरुणीघीर, 
रासक्तीडायामभिगतयमुनातीरम्‌ । 
देवानां वन्य हूतवरवनिताचीर, 
वाल सयुक्त दित्िसुतदलने वीरम्‌ ।। ३०४ ॥ 
इत्ति घरसम्बाधा १४२ 


१४३ श्रय घ्मपराजिता 
द्विजपरिकलिता करेण विराजिता, 
कुचयुगकलित प्रलस्वितहारिणी ! 
भूवननिगदितातिशोभितवणिनो, 


कृतमुनिविरतिजेयत्यपराजिता । ३०५ ॥ 
पस- 


श्रतिरुचिदशनैः सभातमसा हर", 
दितिसुतरुधिरं सुरक्तनखाडकूुर । 
जलभृदुड्गणौ सटाभिरुपाहरत्‌, 
जयति हरितनुर्भटानपि सहरत्‌ ° ॥ ३०६ ॥ 
ति भ्रपरानिता १४३. 


१४४ श्रय प्रहुरणक लका 
रचयत नगणद्रयमथ भगण, 

लघुगुरुसहितं कलयत नगणम्‌ । 
प्रहेरणकलिक मूनियतिसहिता, 


फणिपतिकथिता कविजनमटहिता ।। ३०७ ॥ 
पया- 


नम मधुमथन जलनिधिशयन, 


सुरगणनमित सरसिजनयनम्‌ । 
हति गदनसतिर्भवति हृदि यदा, 


भवजलनिधि[तस्तरति सखि ! तदा ।॥ ३०८ ॥ 


१ ख उपाहरन्‌! २ घ, सहरन्‌। 
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यथा वा, कूष्णक्तुहले- 


व्रजयुवत्िभिरित्यभिमतवचसि, 


प्रतिपदममृतद्रवमिव विकिरति । 
मनसिजविरिखप्रपतनविधुत- 


स्वविरहदहनप्रशमनमकलि ° ॥ ३०९ ॥ 
इति प्रहरणकलिका १४४ 
१४५ श्रय घासन्ती 
कणौ कृत्वा कुण्डलसहितौ गन्ध पुष्पः 
हस्ते धृत्वा कङ्कणमथ हार राजन्तम्‌ । 
स्वर्णेनाढय नूपुरमथ धृत्वा राजन्ती, 


नागमप्रोक्ता राजति कविचित्तं वासन्ती ॥ ३१० ॥ 
पया- 


वन्दे गोपीमन्मथजनक कसाराति, 
भूमे कार्यार्थं नृषु कृतमिथ्याविख्यातिम्‌ । 
रासते वडीवादननिपुण कुञ्जे कुञ्जे, 
लीलालोल गोकुलनवनारीणा पुञ्जे ॥ ३११॥ 
हति वासन्ती १४५. 
१४९. श्रथ खोला 
कर्णे कुण्डलयुक्ता हस्त स्वर्णंसनाय, 


विभ्राणा वलयाढयं हारौ चोज्ज्वलपुष्पौ । 
सध्वान च दधाना दिव्य नूपुरयुग्म, 


नागोक्ता कविचित्ते कान्ता राजति लोला । २३१२ 
पचा.- 


गोपाल कलयेऽह्‌ नित्यं नन्दकिशोरः, 


वृन्दारण्यनिवास गोपीमानसचौरम्‌* । 
वशीवादनसक्त नव्ये कूञ्जकुटीरे, 


नारीभि. कृतरास कालिन्दीवरतीरे ।। २३१३ ॥ 
हति समेता १४६ 


१ कू फमति।\ २. श चोर । 
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यवा- 


यथा- 


सपथा- 








१४७ श्रय नान्दीमुखी 
दिजपरिकलिता हस्तयुक्‌ कद्धुणाढया, 
विरुतविलसितौ नूपुरौ धारयन्ती । 
रसकनकयुत हारमुच्चे दधाना, 
स्वरविरतियुता साति नान्दीसुखीयम्‌ ।। ३१४॥ 


नखगलदसुजा पानतो भीषणास्य. 
सुरनृपतिमुखदेवसधेरुपास्य । 
भयजनकरवैर्नादियहिड मुखानि, 
प्रकटयतु स व॒ सिहवक्तर सुखानि ॥ ३१५॥ 
इति नान्दीमुखी १४७, 
१४८. श्रय वैदर्भी 


कणं कृत्वा कनकसुललित ताटङ्क, 


सबिश्राणा द्विजभथ वलय हस्ताग्रे । 
दिव्य हारद्वितयमथ दधाना युक्त 


वेदंरिछन्ना जगति विजयते वैदर्भी ॥ ३१६11 


वन्दे नित्य नरमृगपतिदेह्‌ व्यग्र, 

देत्येगोर स्थलदलनविध।वत्युप्रम्‌ 1 
प्रह्वादस्याभिलषितवरद सुक्काग्े, 

सलिह्यन्त रुधिरविलुलितं जिह्वाग्रम्‌ । ३१७ ॥ 

इति दर्मा १४८. 
१४६. भ्रय इन्दुवदनम्‌ 

धेहि भगण तदनु धारय जकार, 

हस्तमथ कास्य तत्तोऽपि च नकारम्‌ । 
हारयुगल तदनु देहि चरणान्ते, 

नागकृतमिन्दुवदन भवति कान्ते ! ।। ३१८ ॥ 


नौमि वनित्ताविततर।सरसयूक्त, 
गोकुलवधूजनमनोहुरणसंक्तम्‌ । 
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देवपतिगवंहुरखण्डनसुदक्ष, 
भूमिवलये निहतदंत्यगणलक्षम्‌ ।॥ २१९ ॥ 
एति इन्टुवदनम्‌ १४६. 
स्त्रोलिद्ध मन्यत्र“ । 
१५०. श्रयश्चरभी 
कर्णं स्व्णोज्ज्वलललिततारङद्धुयुक्त , 
सविभ्राणा द्विजमथ रुत नूपुराढयम्‌ । 
हार पुष्प वलययुगल धारयन्ती, 


वेदैरिद््ना जयति शरभी पिद्धलोक्ता ।। ३२० ॥ 
यथधा~ 


वन्दे कष्ण नवजलधरद्यामलाद्ख, 

वृन्दारण्ये ब्रजयुवतिभिर्जातसद्धम्‌ । 
कालिन्दीये सरसपूलिने क्रीडमान +, 

कालीयाहे प्रथितयशसो धूतमानम्‌ ।) ३२१ ॥। 

इति श्चरभी १५० 
१५१ श्रय श्रहिपुत्तिः 

रचय नयुगल कुरु ततो भगण, 

लघुगृरुसहित कूर तथा जगणम्‌ । 
मुनिविरतियुता फणिनुपस्य कृति , 


जगति विजयते सुविमलाऽहिधृति. ।। ३२२ ॥ 
पया- 


सकलतनुभृतां जलमपेयतर, 


चिगतवि[ष]मय र्चथितु कृपया । 
पतति तरुवराच्छिरसि नन्दसूुते, 


भुवनभरसहा विजयतेऽहिधृति" ॥ ३२३ ।1* 
इति प्रहिषृतिः १५१. 
१५२ भथ विमला 
रचय न-मूपती कुरु तथा भगण, 
लघुवलयाचित च विरतौ जगणम्‌ । 


ख. समानं! २. पुणं प्च नास्ति क. प्रतो । 
#*हिप्पणी--१ वृत्तरत्नाकर श्र ३, का० ८२ 
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फणिपत्िभाषिता रविहुयेषिरति- 


वंरकविमानसेऽतिविमला जयति ॥ ३२४॥ 
यया- 


त्रजजननागरीदधिहू तावतुला, 
तरणिपुतातटे हरितनुविमला" । 
वरवनितादुशा सुुङतेककला, 
मम विमले सदा भवतु हूयचला ॥ ३२५ ॥ 
इति विमला १५२ 
१५३. भ्रय मल्लिका 
कूर गन्धयुग्मसदहित मृगाधिपति, 
रचयाशु सन्ततमथो नरावपि सम्‌ । 
इह मत्लिका कलयता विलासवती, 


नवपञ्चकं्य॑तियुता मुदो जननीम्‌ । ३२६॥ 
यया- 


सखि ! नन्दसूनुरिह मे मनोहूरण , 
जनताप्रसादसुमुखस्तमोह्रण । 
भविता सहायकरणो जनानुगत , 
करवे कम्रं शरण वने सुखत- ॥ ३२७॥। 
इति मट्लिका १५३. 
१५४. भ्रय मणिगणम्‌ 
जलधिमित नगणमिह्‌ कलयत, 


. तदनु च लघुयुगमपि रचयत । 
सकलफणिनृपत्तिविरचितमिति, 


निजहूदि कलयत मणिगणमिति ॥ ३२८ ॥। 


मपय 
भूजयुगलविलसितफणिवलय, 


कृतसकलदितिसुतकुलविलय । 
प्रलयसमयभयजनक सलयः, 


वृषगमनमपि सुखमनुकलय । २२६ ॥ 
इप्ति मणिगणम्‌ १५४. 





१ पद्यस्य पुर्वाद्ध माग नात्ति खन्प्रतौ) २ खं मुदा ३ ख जनसकलय। 
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१९-४ 


*भ्रत्रापि प्रस्तारगत्या चतुदंशाक्षरस्य चतुरशीत्यधिकानि चिश्तानि षोडश- 
सहस्राणि च भेदास्तेषु कियन्तो भेदाः प्रदशिता, शेषभेदा सुधीभिराकरतः 
स्वमत्या वा प्रस्ताये समूहुनीया इति दिक्‌** । 

इति चतुद शात्तरम्‌ । 
श्रथ पञ्चदशाक्षरम्‌ 
तत्र प्रयलत्‌- 
१५५ लीलावेलः 
यस्मिन्‌ वृत्ते रव्यद्वं सस्यातां दृदयन्ते कर्णा , 
पादे पादे तिथ्या सम्प्रोक्ता सजोभन्ते वर्णाः । 
हारस्चकोऽन्ते यस्मिन्नागानामीशेन प्रोक्त, 


लोके वृत्ताना सार लीलाखेलाख्य तद्वृत्तम्‌ ।। ६३० ॥ 
य्या 


देवेवन्य बैलोक्यास्थनि देह खर्वीकु्ेन्‌, 
देत्यानामीद भूम्यां ख्यात ° पातालस्थं कुरवेन्‌ । 
स्वाराज्य देवेशा यान्त्यन्त स्थर्याढय' सयच्छन्‌; 
मामन्याद्‌ गोविन्दो वैरोच्थानासी पद्य गर्जन्‌ ।। ३२१ ॥ 


इति लीलातेल १५५ 
ययावा- 


“मा कान्ते पक्षस्यान्ते पर्याकारे देशेस्वाप्सी.", इति ज्यौतिषिकाणा कालपरि- 
माणपर उदाहरणमिति कण्ठाभरणे** । लोलाखेलस्य एतस्यैवान्यत्र सारद्खिका°* 
इति नामान्तरमुक्तम्‌ । 

१५६. श्रय मालिनी 
द्विजकरवलयादया नूपुरारावयुक्ता, 


श्रवणरचितयपृष्पप्रोतताटद्धुयुरमाः । 
वमुरचितविरामा सवंलोकेकवर्णा, 


फणिपनृपतिकान्ता मासते मालिनीयम्‌ । ३३२ ॥ 


१ पदित्तत्रय नास्तिक प्रतौ \ २. ख. चातः) ३. ख चैरोचन्याक्ञी. 
#टिप्पणी--१ ग्रन्थान्तरेषु प्राप्तदोपमेदा पञ्चमपरिश्िष्टे पर्यालोच्याः । 
*दिष्पणी-र्‌ मा कान्ते । पक्षस्यान्ते पर्याकाशे देशे स्वाप्सी, 

कान्त वक्त्र वृत्त पूणं चन्द्र मत्वा रात्र चेत्‌ । 
क्षुत्लाम' प्राटस्चतदचेतो राहु कूर प्राद्यात्‌, 
तस्मादुष्वान्ते हम्येस्यान्ते शाय्येकान्ते कर्तव्या ॥ 


1 व { कण्ठाभरण | 
#दिप्पणो-३ प्राकृतपगलम्‌-द्वितीयपरिच्छेद, पद्य १५६ 1 
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पया- 
ग्रयममृत्तमरीचिदिग्वधूकर्णंपूर 
सपदि परिविधातु कोऽपि कामीव कान्तः । 
सरस इव नभस्तोऽ्त्यन्तविस्तारयुक्ता- 
दुङ्गणकुमुदानि भोच्चकंरुन्न्विनोति ।। ३३३ ॥ 
यवा वा, पाण्डवचरिते-- 
भवनमिव ततस्ते वाणजालं रकूवेन्‌, 
गजरथहयपृष्ठे बाहुयुद्धे च दक्षाः } 
विधृतनिरितखद्धास्वमणा भासमाना, 
विदधुरथ समाजे मण्डलात्‌ सव्यवामात्‌ ।। ३३४ ॥ 
यथा वा, भ्रस्मत्‌पितामहमहाकविपण्डितश्रौरायभटकृते श्ृद्ध1रकलंलोले 
खण्डकाव्ये- 
मन इव रमणीना रागिणी वारुणीय, 
हूदयमिव युवानस्तस्करा स्व हरन्ति । 
भवनमिव मदीयं नाथ जन्यो हि देश- 


स्तव न गमनमीहे पान्थ कामाभिरासा ।॥ ३३५॥ 
यथा घा, कृष्णकुतुहले-- 


निरवधिदिनमाना य विना गोपवध्व 
स्तमभिकमभिसाय वीक्षमाणा ननन्दु । 
स्मितमधुरमपाद्खालोकन प्रीतिवल्या., 
कुसुममिव तदीय वीक्ष्य कृष्णोप्यतुप्यत्‌ ।। २३६ ॥ 
इति मालिनी १५६ 


१५७ श्रय चामरम्‌ 
पक्षिराजभूपतिक्रमेण यद्‌ वि राजते, 


वाणभूमिसख्ययाक्षरं च यत्र भासते । 
नागराजभाषित तदेव चारुचामर, 


मानसे विधेहि पाठतोऽपि मोहितामरम्‌ ॥ ३३८ ।। ~ 


नौमि गोपकामिनीमनोविनोदकारण, 


लीलयावश्रूतकसराजमत्तवारणम्‌ । 
कालियाहिमस्तकोल्लसन्मणिप्रकाितः 


नन्दनन्दन सदेव योगिचित्तभासितम्‌ ॥ ३३८ ॥ 


~ 


पया- 
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यथा वा, भूषणे १ *-- 


रासलास्यगोपकामिनीजनेन खेलता, 


पुष्पपुज्जमञ्जुकूुञ्जमध्यगेन दोलता । 
तालनत्यशालिगोपवबालिकाविलासिना, 


माघवेन जायते सुखाय मन्दहासिना ।। ३३९ ॥ 
हति चामरम्‌ १५७ 


एतस्येव श्रन्यत तुरक *‡ इति नामान्तरम्‌ । 


१५८. श्रय अमराघलिका 
चरणे विनिधेहि सकारमिषूपमितः 
कूरं वणे मपीपुनिद्चाकरसप्रमितम्‌ । 
फणिनायकपिद्ध लचित्तमुद कलिका, 
सखि ! भाति कवीन्द्रमुखे ्रमरावलिका ।। ३४० ॥ 
यधा. 
केलकोकिलकुजितपुजितनू (त्न ) वनं, 
वनजाक्षिनवीनसरोजवनीपवनम्‌ । 
हिमदीधितिकान्तिपय परिधौतमिद, 
जगदाशु विलोक्य * परित्यज मानमिदम्‌ ।॥। ३४१ ॥ 
यथा धा, भूषणे 
सचि ! सम्प्रति क प्रति मौनमिद विहित, 


मदनेन धनु सशर स्वकरे निहितम्‌ । 
नतिशश्ालिनि का वनमालितनि मानकथा, 


रतिनायकसायकद्‌ खमूर्पषि? वुधा ॥ ३४२ ॥ 
इति भ्रमरावलिका १५८. 


श्रमरावलीति पिद्धले** 





१. ख जगदाशुचि लोक्य । २ भ्ुषति' वाणीभूषणे। 
*रिप्पणी--१ वाणीभषखम्‌, द्वितीयाघ्याय, प० २६२ 
२ छन्दोमञ्जरी, द्वितीयस्तवक, कारिका १३७ 
३ वाणीभूषणम्‌, द्ितीयाघ्याय, पद्य २६६ 
४ प्राकृतपैद्धलम्‌, द्वितीयपरिच्छेद, प० १५४ 
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ययाक्ा- 
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*रिष्पणी--१ छन्दोमञ्जरी, द्वितीयस्तबक, कारिका १३१ 
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१५६. श्रय मनोहुसः 


प्रथमं विधेहि कर जकारविराजितं, 

जगण ततो भगणेन कारय भूषितम्‌ । 
विनिधेहि पकषिपति ततस्तिथिजाक्षर, 

कुरु हसमेणविलोचने मनस. परम्‌ ॥ ३४३ ॥ 


तनूजाग्निना सखि । मानस मम दह्यते, 
तनुसन्धिरुष्णगदारुवत्‌ परिभिद्यते । 
श्रधर च जुष्यति वारिमूक्तयुशालिवत्‌, 
कुरु मद्गृह कृपया सदा वनमालिमत्‌ ॥ २४४ ॥ 


नवमञ्जुवञ्जुलकुञ्जकूजितकोकिले, 
मधुमत्तचञ्चलचञ्चरीककुलाकूले । 
समयेतिधीरसमीरकम्पितमानसे, 
किमू चण्डि मानमनोरथे न विखिद्यसे ।। ३४५ ॥ 
हति मनोहस १५६. 
१६० श्रय शरभम्‌ 
जलनिधिकृतमिह्‌ विरचय नरगणं , 
चरणविरतिमनुविरचय सगणम्‌ । 
वरफणिपतिविरचितमतिरुचिर , 
ररभमसिलहूदि विलसति सुचिरम्‌ 1 ३४६ ॥ 


नभसि समुदयति सखि ! हिमकिरण , 

वहति सुलघूलघुमलयजपवनम्‌ । 
त्यजति तिमिरमिदमपि (भि) जननयन ; 

दुतमनुविरचय मधुरिपुशयनम्‌ ।! ३४७ ॥ 

इति शरभम्‌ १६०. 
इदमेवान्यत्र क्ञशिकला+१इति नामान्तरेण उक्तम्‌ । 
श्रथ मणिगुणनिकरसृजौ छन्दसी, किञ्च -- 

इदमेव हि यदि वसुयत्ति ठ मणिगुणनिकराख्यमीर्यंते हि तदा । 
यदितु रसे ६ विश्राम स्रगिति समाख्या तदा लभते ॥ २३४८ ॥ 
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श्रपिच 
मणिगुणनिकरोदाहृतिरिहि शरभोदाहूतौ ज्ञेया । 
खगुदाहुरण ज्ञेयम्‌ लक्षणवाक्ये तु शरभस्य }। २४६ ॥ 
यधाकच्ा- 
नरकरिपुरवतु नि खिलयुरगत्ति- 
रमितमहिमभरसहजनिवसतिः । 


ग्रनवधिमणिगुणनिकरपरिचित. , 
सरिदधिपत्िरिव घृततनुचिभवः ॥ ३५० 41 

श्रचि 1 सहचरि । सुचिरतरगुणमयी , 
प्रदिमवसतिरनपगतपरिमला । 

खगिव निवसति लसदनुपमरसा , 
सुमुखि ! मुदितदनूुजदलनहंदये ॥ २५१ ॥ 

इति छन्दोमञ्जर्यामुदाहरणद्वय * ' यतिभेदेनोक्तम्‌ । प्रकृत तु श्षरभमेव इति न 
कञ्चिद्‌ विदेप । 


१६१ श्रय नि्ञिपालकम्‌ 
धेहि भगण तदनु भूपतिमथो कर , 
देहि नगण च रगण कुरु तत. प्रम्‌ 1 
नागनृपपिद्धलसुभापितमुदीरित , 


वृत्तममल हदि निधेहि तिशिपालकम्‌ ।। ३५२ 1 
यय ~ 


गो तरणीजनमनोहुरणपण्डितं, 
हस्तयुगधारितसुवेणुपरिमण्डितम्‌ । 
चन्द्रकविराजितविलोलमुकुट हृदा, 


नौमि हरिमकंतनयातटगत सदा ।। ३५३ ॥ 
यया चा, भूषणे ` ‡- 


चन्द्रमुखि ! जीवमुखि (पि) ! वाति मलयानिले, 
यात्ति मम चित्तमिव पाति मदनानिले । 


~~ ~~ 


४ फः सनिपिलत सुपत्ति! २ गा वाणौभूषये' 1 
गद्िप्पणो --, दन्होमन्जरी, द्वितोयस्तवक, कारिका १३३, १३२ 
२ आलामृपगुम्‌ दितोया्याय, पद २५६ 
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तापकर-कामशर-रल्यवरकीलित ५, 
मामिह हि पद्य जहि कोपमतिशीलितम्‌` ॥ २५४ ॥ 
हति निक्षिपालकम. १६१. 
१६२. प्रथ विपिनतिलकम्‌ 
रचय नगण तदनु धेहि हस्त मृदा, 
नगणसहित रगणयुग्ममन्ते सदा । 
रसनवयति फणिपभाषित सुन्दर 
विपिनतिलक कलय बाणविध्वक्षरम्‌ । ३५५ ॥ 


यस्म 
नरवरपतेरिव नरा. शाङ्धुांरवः, 
तिमिरनिकरः सपदि चोरवद्‌ गच्छति । 
स्रयमपि रविः सखि ! हूताधिकारिप्रम , 
कथयति विधोः खगकुल जय बदिवत्‌ ।। २३५६ ॥ 
यथा ब~ 


जयति करुणानिधिरदेषसत्तारक , 
कलित्तललितादिवनितामनोहा रकः 1 
सक्कलधरणीपकूलमण्डलीपालकः, 
परमपदवीकरणदेवकी बालक ॥ २५७ ॥ 
इति विपिनतिलकम्‌ १६२. 
१६३. श्रय घन्रलेखा 
कर्णे ताटद्खुयुगम पुष्पाढचहारौ दधाना, 


बिभ्राणा नूपुरस्य हन्द सुराव सुचित्तम्‌ 1 
पादान्ते धारयन्ती वीणा सुवर्णावियुक्ता, 


नागोक्ता चन्द्रलेखा सप्ताष्टखेदेरमुक्ता ।1 ३५८ ॥ 
मथा- 


नित्य बन्दे महेश गौ रीद्यरीराद्धयुक्त, 
दग्धाऽन ङ्ख पुरारि वेतालस द रमुक्तम्‌ । 
विभ्राण चन्द्रलेखा नृत्येष कृति घुनान, 
गद्धासञ्जातसङ्ख दुष्टया त्रिलोकी पूनानम्‌ ॥ ३५६ ॥१ 


इति चन्धलेखा १६४. 
चण्डलेखा इत्यन्यत्र + = 


१ त्तल्पभरश्ोलितम्‌, "वाणीभूषर्णे' । २. श्षोषमतिसच्न्चितम्‌ "वाणीसूषणे' । 
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१६४. धरय चित्रा 


कणं न्द्र ताटङ्धाभ्यां योजित कारयित्वा, 
हारौ विभ्राणा स्वर्णाढच' पुष्पयुक्त तथव । 


तिथ्युक्तेवंणं सयुक्ता कद्धुणौ धारयन्ती, 


रोभा घत्ते चित्रा चित्रा शब्दवन्तूपुराभ्याम्‌ ॥ ३६० ॥ 
यपया- 


कालिन्दीकूे केलीलोल वधु *सद्ुयुक्त, 
वन्दे गोपाल रक्ाया नन्दगोपस्य सक्तम्‌ । 
हस्तदरन्टे घृत्वा उवासैर्वंशिकां पूरयन्त, 
देतेयान्‌ हत्वा देवाना संकट दुरयन्तम्‌ ॥ ३६१॥ 
इति चित्रा १६४. 
चिच्रमिदमन्यत** । 
१६५ श्रय केसरम्‌ 
कुरु नगणं ततोऽपि च विधेहि भूपति, 
भगणपयोधरौ तदनु पक्षिणा पतिम्‌ । 
फणिपतिभाषित तिथिविभाविताक्षर, 
सुकविमनोहर हदि निधेहि केसरम्‌ । ३६२ ॥ 


पपा- 
चिरमिह मानसे कलय नन्ददारक, 
वरवनमालिन दित्तिसूतापहारकम्‌ । 
त्रजवनितारसोदधिनिमग्नमानस, 
रवितनयातटे कलितपीतवाससम्‌ ।। ३६३ ॥ 
इति फेसरम्‌ १६५. 


१६६. ध्य एला 
प्रथम कर रचय जगणमनु कान्ते 1 
नगणद्य तदनु कुर थगणमन्ते । 
फणिभापिता रारपरिकलितचिरामा, 
छृतसस्तुति सकलवरकविभिरेला 11 ३६४ ॥ 


१. घ भन्धू | 
+"रिप्पणी--१ छन्दोमज्जरी, दितीयस्तवक, कारिका १३६ 
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पया- 
हदि भावये विमलकमलनयनान्त , 


जनपावन नवजलधररुचिकान्तम्‌ । 
व्रजनायिकाहुदयमधिजनितकाम , 

वनमालिन सकलसुरकुलललामम्‌ ॥ ३६५ ॥ 

हति एला १६६. 
१६७ श्रय त्रिया 

कुरु नगणयुग धेहि त भगण तत , 

प्रतिपदविरतौ भासते रगणोऽन्ततः । 
मुनिरचितयति *रनगराजफणिप्रिया , 

सकलतनुभृता मानसे लसति प्रिया ।। २६६ ॥ 


इदमेव हि यदि वथुयति रलिरिति सज्ञा तदाप्नोति । 


लक्षणवाक्ये मुनियतिरुदिता वसुकृतयतिर्च यथा ॥ ३६७ ॥ 
यथा 


कलय दशमुखारि हताखिलदानव , 
मुनिजनमखपालमृषा भुवि मानदम्‌ । 
सरसिजनयनान्त शरासनभञ्जक , 
कपिकुलवरराज्न सदा प्रियसनजकम्‌ 1 ३६८ ।। 
हति प्रिया १६७. 


१६८. भ्य उरसकं 
पक्षिराज-नगणौ भगण-दहितयं ततः 
कारयागु पदशेषकृतो रगणो मत । 
उत्सव. फणिनागकृत" सखि । भासते , 


पड क्तिजाक्षरविरामयुत कविमानसे ।॥ ३६६ ॥ 
पचया- 


बश्रमीति हूदय जलघौ तरणियेथा , 


दल्यते सखि ! तनूनं लिनीव हिमागमे । 
वायुलोलकदलीव तनुमंम वेपते , 


चन्दन शुचि सरोवदिद परिगुष्यति ॥ ३७० ॥ 
दति उत्सवः १६६. 


१ शख. यति. 1 
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१६६ भय उड्गणम्‌ | 
भुवनविरचितमिह्‌ लघुमुपनय › 
तदनु विधुकेदलधुमिह्‌ विरचय । 
उडगणमखिलहूदयकरृतसदन-- 


मृषिकृतविरतिमनुकुरु सुवदन । ॥ ३७१ ।। 
धथा- 


दहुनगत्तमलकनकनिभवसन, 
केटिधृतविरुतरचिरवररसन । 
सुरकरृतनमन जलनिधिनिवसन, 
रामनुविरचय कूसुमनिमहसन । ३७२ ॥। 
एति उड़गणम्‌ १६६. 
*श्रत्रापि प्रस्तारगत्या पञ्चददाक्षरस्य द्वाधिशतूसहस्राणि सप्तशतानि भ्रष्ट 
पष्टच्‌ त्राणि ३२७६८ भेदास्तेषु श्रा्यन्तसदहिताः कियन्तः प्रोक्ता , शेषभेदा. 
प्रस्तायं लक्षणीया इति दिक्‌१५ । 


हति पश्चदशान्तरम्‌ । 


न 


श्रय षोडशाक्रम्‌ 
तत्र 


१७० राम 
यस्मिन्चप्टौ पादस्थित्या युक्ता सदश्यन्ते कर्णा, 
सरोभन्ते पादे पादे ्छद्धारे सख्याता वर्णा । 
यस्मिन्‌ सस्मिन्‌ पादे स्याद्‌ वेदेवदेयेद्‌विश्वाम , 
सर्पाणामीशेन प्रोक्त सच्छन्द स्यु (स्तु) प्रष्टो राम. ।३७३॥ 


इन्द्रा यदं वेन्दरेनित्य वन्य पायाल्लोकं राम , , 
लक्षणा दातृत्वे दक्ष सर्वेषा क्ष्राणा वाम । 
म्रद्धौकृत्यात्यन्तं पित्रा दत्तामाज्ञा शास्त्र वेगात्‌, 
मातुमू च्नि च्छेदे विश्रद्‌ यो वे हस्ते कम्प नागात्‌ 11 ३७४ ॥ 
इदमेवाऽन्यत्रे ब्रह्यरूपक्म्‌ +इति नामान्तरं लभते । 
` एति राम १७० 


पथा- 


१. पर्ति्निय नास्ति फ. प्रतो । २ ख मातम दंच्छेदे। 


* दिमष्पणी--१९ ग्रन्थान्तरेषु पञ्चदाक्षरटत्तस्योपलन्वरोषमेदा पञ्चमपरिरिष्टे द्रष्टव्या 1 
# टिप्पणी-२ प्राकृतपगलम्‌ द्वितीयपर्च्छेद, प० १७४ 
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१७१ श्रय पञ्चचामरम्‌ 
सरेण नूपुरेण यत्करमेण भावित्ताक्षर, 
वसुप्रयुक्तमेदभाग्‌ भवेच्च षोडयाक्षरम्‌ । 
फणीन्द्र राजपिद्ध लोक्तमुक्तमन्न भासुरः 


विधेहि मानसे सदैव चार पञ्चचामरम्‌ ।। ३७५ ॥! 
यथा- 


कृठोरठत्कृतिष्वनत्वूटारधारभीषण, 
स्वय कृतप्र तिज्ञया सहुख्रवाहू दूषणम्‌ । 
समस्तभूमिदक्षिणे मखे मुनीन्द्र तोषण, 
नतो महेन्द्रवासिन भृगुन्तु* वशभूपणम्‌ ।॥ ३७६ ॥ 
यणा वा, भ्रस्मद्‌व्‌ द्धप्रपिततामह-घीरामचन्द्रभटरमहाकविपण्डितविरचित दश्षाघ- 
तारस्तोत्रं जामदगन्यवर्णने-- 
ग्रकुण्ठधार भूमिदार कण्डपीठलोचन- 
क्षणघ्वनद्‌ध्वनक्छरतिक्वणत्कुठारभीषण । 
प्रकामवाम जामदगन्यनाम राम हैहय- 
क्षयप्रयत्ननिदेय व्यय भयस्य जृम्भय \। ३७७ ॥ 
इति पञ्चचामरम्‌ १७१. 
एतस्यैव भ्रन्यत्र चराचम्‌ १ +इति नामान्तरम्‌ । 
१७२ प्रय नीलस्‌ 
वेद-भकारविराजितमदुभुतवृत्तवर, 
भामिनि ! भावय चेतसि केद्धणशौभि करम्‌ 1 
पिद्धलनागसुभाषितमालि विमोहकर, 
नीलमिद रसभूमिविभावित्तवणेधरम्‌ । ३७८ ॥ 


पथा- 
पवेतघारिणि गोपविहारिणि नन्दसुते, 
सुन्दरि हारिणि" कसविदारिणि वालयुते । 
पद्धुःजमालिनि केलिषु शालिनि मे सुमति- 
वेणुविराविणि भम (भ) रहारिणि जातरति ।। ३७६ ॥ 
इति नीलम्‌ १७२. 
१. ख. भृगुस" । “~ २. फ. प्रतो नास्ति1 


^टिमप्यणी--१. याणीरूपणम्‌, द्वितीयाघ्याय, प० २७३ 
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१७३ श्रय चञ्चला 
^ हा रमेरुजक्तमेण यद्‌ वि राजते सूकेशि !, 
षोडशाक्षरेण यद्‌ विकासित भवेत्‌ सूवेषि । । 
पिद्धलेन भापित समस्तनागनायकेन, 


तद्धि चञ्चलाभिध कवीन्धमोददायकेन ।॥ ३८०।। 
पग्र 


श्रालि । रासजातलास्यलीलया सुशोभितेनः 
गैरिकादिधातुवन्यभूषणानुमूषितेन 1 

गोपिकाविमोहिराववशिकाविनोदितेन, 

मन्मनो हूत ब्रजाटवीपु केलिमोदितेन ।। ३८१॥ 


थथा वा, भूषणे **-- 


भ्रालि 1 याहि मञ्जुकरूञ्जगूञ्जितालिलालितेनः 
भास्करात्मजाविराजिराजि*तीरकाननेन । 
शोभिते स्थले स्थितेन सद्धता यदूत्तमेन, 
माधवेन भाविनी तडिल्लतेव नी रदेन ॥ ३८२।। 
इति चञ्चला १७३. 
एतस्यैवान्यत्र चित्रसद्धम्‌* इति नामान्तरम्‌ । 
१७४ श्रथ मदनललिता 
कर्णं कृत्वा कनकरुचिर ताटद्भुसहित, 
सविभ्राणा द्विजमथ पून स्वर्णाढयवलया । 
हारौ धृत्वा कुसुमकलितौ हस्तेन रुचिरा, 


वेदं षड्भिर्मदनललिता छिन्ना रसयतिः ॥ ३८३ ॥ 
पया- 


कालिन्दीये तटभुवि सदा केलीस ललित, 
राघाचित्तप्रणयसदन गोपेषु (पीसु) वलितम्‌ । 
सतिश्राण विरुतरुचिर वदा केरतले, 
ध्यायेचित्य त्रजपतिसुत चित्तेऽत्तिविमले ।॥ ३८४ ॥ 
इति मदनललिता १७४. 


अ ~= ~~ श 


१ ख हारभेदजक्रमेण तद्विराजते पुरेण, यद्धिकासित्त भवेत्‌ सुकेशि घोडश्षाक्षरेण । 
२ ष्व ग्म्यततीरकाननेन। ३ ख. तटपरिसरे। 


* टिष्पणी-१ वाणीभूपणम्‌, द्वितीयाध्याय, पद्य २७८ 
२ छन्दोमञ्जरी, दितीयस्तवक, कारिका १४८ 
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१७५. श्रय घाणिनी 
कुरु नगणं विधेहि जगण ततो भकारं, 
जगणमथोऽपि रेफयुतमन्तजातहारम्‌ । 
षडधिकपवितिवणेकलित सुवृत्तसार, 


कलयत वाणिनीति कविभि कृतप्रचारम्‌ ॥ ३८५॥ 
यया- 


श्रनवरतं खरांञुतनयाचलज्जलौधे , 
तटभुवि सलुप्ते **ऽखिलनृणा विनारिताधं । 
दिजजनसाधिताऽनुपमसप्ततन्वुभोक्ता, 
पडुपजनंहरि. सह वनोदन जघास? ॥ २८६ ॥ 
इति वाणिनी १७५. 
१७६ श्रय प्रवरललितम्‌ 
यकार पूवंसिमिन्‌ रचय मगण धारयाजु, 
नकार हस्त च प्रथय रगण धेहि वासु । 
गुरु पादस्यान्ते विरचय फणीन्दरेण गीत, 


सुहास्ये विश्राम प्रवरललित नाम वृत्तम्‌ ॥ ३८७ ॥ 
ष्यया- 
तडिल्लोचैमेघेदिरि दिशि महाध्वानवद्धि- 
गेजानीकाकारेरनवरतमाप सुजद्धि 1 
जलजं भीतः वीक्ष्य दतमचलराजे करग्रे, 
दधद्रक्षा कुर्थात्‌ भवजलनिधावत्युदग्रे ।। ३८८ ॥ 


इति प्रवरललितम्‌ १७६. 
१७७ श्रथ गरडरुतम्‌ 
द्विजवरमत्र धेहि रगण दकारं तत , 


वुःरु रगशण ततोऽपि रगण पदान्ते मत । 
षडधिकपक्तिवणेकलित समस्ते पदे, 


गरुडरुत समस्तफणिराजचित्तास्पदे । ३८९ 11 





1 


१ ख विटपितलेचुते। २ फ. वतोदनं भुक्ति ३ ख ॒दछक्। 
कैदिष्पणी--१ श्रत्र पादे नगणमनु जगणोपस्थितिरयुक्ता किन्त्व 'सलुप्ते' इति पठे यथरो 
जायते तदयुक्तम्‌ । 
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यसा- 
मृगगणदाहके वननदीसर शोषके, 
ग्रसति तरून्‌ विलोलनिजहेतिजि ह्वा शत. । 
भयभरचिच्च *डिम्भवदन निरीक्ष्यागु य, 
दवदहन पपौ स दिरतान्‌ मनोवाचल्छितम्‌ ॥ ३९० ।। 
इति गख्डरुतम्‌ १७७. 


१७८. श्रथ चकिता 
देहि भमिह स कणं हारौ कुण्डलमबले ! ; 
धारय कुसुम पुष्पदन्द्र कायिनि ! तरले ! । 
रूपवलयक पादप्रान्ते स्यादिह चकिता, 


षडयु च विरति. कान्यन्यक्ति स्मरलेः भविता ।। ३६९१ ॥ 
पया- 


कामिनि । सुघने वृन्दारण्ये नन्दय नयनं, 


भामिति ! भवने भव्याकारे भावय शयनम्‌ । 
शीतलपवने धन्ये पुण्ये खजञ्जननयने, 


त्वामिह कलये तत्पेऽनल्पे कुञ्जरगमने ।॥ ३९२ ॥ 
इति चकिता १७८ ` 
१७९ श्रय गजतुरगविलसितम्‌ 
धारय रीहिणेयभथ पतगव्ररपत्ति, 
कारय वद्भिमेय-नगणव रगुरुयतिम्‌ । 
पोडशव्णेधारि-गजतुरगविलसित, 
भामिनि । भावयेदमपि मुनियतिरचितम्‌ ।। ३९३ ॥ 


सुन्दरि । नन्दनन्दनमिह्‌ धरणिवलये, 
मानिनि । मानदान्रमपिः न हिन हि कलये । 
भावय भावनीयगणग्रणपरिकलित, 
चेतसि चिन्तयाशरु सखि ! मुनिजनवलितम्‌ । ३६४॥ 
इति गजतुरगधिलस्ित्तम्‌ १७६. 
केवचिद्‌ इदमेव ऋषभगजविल सितम्‌ ** इति नामान्तरेणोक्तम्‌ । 


--~-------------~___-_-__~_-~ 


पथा 


प भ्िष्न। २ ख सरके ३ ख. मानगोचरमुमिह्‌न कलये। 
^रिप्पणो--१ वृत्तैरस्नाकर , श्र° ३, का० ६१, छन्दोमजञ्जरी, द्वि° स्त० का० १४६ 
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धेहि भकारमच्र खग राजमवेहि तत , 
कारय न ततोऽपि भगणो भगणेन यूत । 
नूपुरमेकसंख्यमवधेहि पदान्तगत, 


दौलशिखाभिध त्वमवधारय नागकृतम्‌ ॥ ३९५ । 
यवा- 


गोपवधूमयुरवनितानवमेचनिभ , 
दानवसद्धदारणविधावत्तिसप्रतिभ । 
तुम्बरुनारदादिकृमन सरसीषु गज , 
वाञिदधितमातनोतु तव गोपपतेस्तनुज । ३९६ ॥ 
इति क्ञेलक्िखा १८०. 
१८१ श्रय ललितम्‌ 
कारय भ ततोऽपि रगण विधेहि नगण, 
पक्षिपति विधारय पुनस्तथैव नगणम्‌ । 
कद्धुणमन्तग कुरु समस्तपादविरतौ, 
चेहि मन सदैव ललिते फणीदवरकृतौ ॥ ३६७ ॥ 


प्मत्रापि सप्तभिनैवमि प्रायो विरतिर्भवतीति उपदिष्यते । 
यथया-~ 


गोपवधूमुखाम्बूज विकसने दिनपति , 
दानवसद्ु मन्तकारिदारणे मृगपति । 
लोकभयापहुः सकलवन्यपादयुगल 
श कुरुता ममापि च विलोलनेत्रकमल । ३९८ ॥ 
एति ललितम्‌ १८१ 
१८२. श्रय सुकेसरम्‌ 
नगण-सगणौ विधेहि जगण तत पर, 
सगण-जगणौ च नपुरमथोऽनन्तरम्‌ । 
फणिनुपत्तिभाषित रसविघ्रुदिताक्षर, 


कलय हृदये सदा सुखकर सुकेसरम्‌ । ३९९ ॥ 
पया 


नरपतिसमूहकण्ठतटघटुनोद्‌भवे- 
रुड्गणनिभं स्फुलिद्ध निकरेर्भयानक । 
विलसति नुपेन्द्रशत्रूगणधूमकेतुवत्‌, 
तव रणविघो स्थित करतले कृपाणक्‌ 1 ४००॥ 
इति सुकेसरम्‌ १८२ 
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१८३. श्रय ललना 
प्रथम कलय करतलमात्मना ह्यपथा, 
ललना नगणयूगलवती जभाकलिताम्‌ । 
फणिराजभणितगुण(र)विराजितामतुला, 


कलयाशु सपदि सुजनमानसे वलिताम्‌* ॥ ४०१॥ 
पया 


विदधातु सकलफलमनारत तनुते, 
सनकादिनिखिलमुनिनतो वने वनिते । । 
व्रजराजतनय इहं सदा हदा कलितः, 
स चराचरजनतनुमहोदधौ फलितः ॥ ४०२॥ 
इति ललना १८३. 


१८४ श्रथ गिरिवरधुतिः 
शरपरिमितमिह्‌ नगणमनु कुरुत, 
विघूविरचितमथ लघुमपि स्चयत । 
फणिपत्तिरिति किल मधुरमनुवदति, 


कलयत निजहूदि भिरिवरधृतिरिति । ४०३ ॥ 
पथा - 


विशिखनिचयहतनिखिलरजनिचर 1, 
निजभूजयुगवलरणविनिहतखर 1 । 
विवुघनिहतभय ! दशमुखकूलह्र !, 
दशरथनुपसुत 1 जय । जय । रघुवर 1 ।। ४०४॥ 
इति गिारवरघृत्तिः १८४ 
श्रचलधुति १*इृत्यन्यत्र । 
°्रत्रापि प्रस्तारगत्या पोडजाभरस्य पञ्चपण्टिसहस्राणि पञ्चशतानि पट्‌- 
त्रिशदृत्तराणि ६५५३६ भेदास्तेपु कियन्तो लक्षिता , शेपभेदा प्रस्तायं स्वेच्छया 
नामानि चासर्रज्या (विचार्य) लक्षणीया इत्युपदिश्यते ।* 


इति पीडशात्तरम्‌ । 


१ दय ताम्‌ । २. ख धतितम्‌ | ३. पवित्रय नास्ति क. प्रतौ । 
*"रिप्पणी--१ छन्दोमस्जरी, द्वितीयम्तवक, का १५५ 
„ --२ पोडलाक्षरवुत्तस्योपलन्ययोपभेदा पञ्चमपरिजिष्टे पर्यालोच्याः । 
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श्रथ सप्तदशान्षरम्‌ 
तत्र प्रथमम्‌- 
१८५. लीलाधुष्टम्‌ 
वृत्ते यस्मिन्नष्टौ पादे कर्णा सयुक्ता सदुदयन्ते, 
हा रश्चंक प्रान्ते यस्मिन्‌ वर्णा ज्ञेलश्चन्द्रं. शोभन्ते । 
सर्वेषा नागाणामीशेनेतत्सप्रोक्त धेहि स्वान्ते, 


भूपालाना चित्तानन्दस्थान लीलाधृष्टाच्य कान्ते | ॥ ४०५॥ 
पथा 


वारा राशौ सेतुं बद्ध्वा लद्खायामातङ्खघ दास्यन्‌, 

नानावर्णे सुग्रीवाद्यं लङ्काया” भिन्न दुर्गं कुवन्‌ । 
सीताचित्ते प्रेमाधिक्ये लोहं कौलंग्राव्णीवोत्कीर्णा, 

काकुत्स्थ कल्याण कुर्याद्‌ युष्माक क्रव्यादान्धि तीण ॥ ४०६॥ 

इति ल्ीलाघृष्टम्‌ १८५. 
१८६ श्रथ पृथ्वी 

पयोधरविरांजिता करसुवणेवत्रद्धणा, 

सुगन्धकु सुमोज्जञ्वला सरसहारसशोभिनी । 
सूरूपयुतकुण्डला कनक रावसुनूपुरा, 


वसुप्रथितसस्थित्तिजंगति भाति पृथ्वी सदा ।॥। ४०७ ॥ 
धचवा- 


हरिभू जगनायक निजगिरि भवानीपति , 
गजेन्द्रममराधिपो निजमरालमन्जासन । 
द्विजा विबुधक्रलिनी जगति जायमाने नृप 1, 
त्वदीययश्सोज्ज्वले किल गवेषयन्त्मातुरा ॥ ४०८ ॥ 
धया घा, कष्णकूतुहले-- 
श्रतेन नयतः!ऽधुना महदुलूखल राखिनो, 
रयातियुगमन्तरा ककूमयोरिह्‌ क्रामता । 
इती रयति केचने श्रदधुराञ्ु गोपान्हूदा, 
पुरो विहरति स्वके शिग्ुकदम्बके नापरे 1 ४०६ ॥ 
इत्यादि शतशो निदशेनानि काव्येषु 1 


इति पृथ्वी १८६ 


१. खै. लकया । 
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१८५७ श्रथ मालावती 


द्विज विलसिता पयोधरविराजिता हारिणी, 
सरसकरयुक्सुवणेवलया लसत्‌कुण्डला । 
विरत्युतनूपूरा मूनिदिगीकसख्याक्षरा, 
भुज द्धपतिभाषिता जगति भाति मालावती ।। ४१०॥ 
यव!- 
वनचरकदम्बकंरपरसिन्धुशोभाधरे , 
करजदरनायुधैजेलधिनीरमाच्छादयन्‌ । 
रघुपतिरपागत सखि ! निदाचराधोश्वर, 
रणभुवि निहत्य दास्यति तवातुल सम्मदम्‌ ॥ ४११॥ 
हति मालावती १८७ 
मालाधर इति पिद्धले ` * नामान्तरम्‌ । 
१८८. श्रय क्िलरिणी 
सुरूप स्वर्णाढच श्रवणमधितारद्धुयुगल, 
सदा सविश्राणा द्विजमथ सुपुष्पाढचवलयौ । 
सुरूप हस्ताग्र तदनु दधतो राजति रसं, 
लिवेरिदछच्चा नागप्रथितमहिमेय शिखरिणी । ४१२ ॥ 
पथा- 
दिश्जि स्फारीभूतं कविनिकरगीतैस्तव रण- 
स्तवैवत्याचक्रंद्धिगुणितरय क्षोणितिलक । 
प्रतापो दावाग्िस्तव खरकरस्पक्ंकटिनो, 
विपक्षक्षोणीन्द्र प्रथितवनमनत्र प्रभवति" । ४१३॥) 
यथा वा, समैव पवनद्रूते खण्डकावव्ये-- 
यदा कस्तादीना निघनविधये यादवपुरी, 
गत ॒श्रीगोविन्द पितुभवनतोऽकरूरसदहित । 
तदा तस्योन्मीलद्‌ विरहदहनज्वालगहुने, 
पपात श्रीराघाकलिततदसाघारणरत्तिः ।। ४१४ ।। 


---~ ~ ~~~ 


१. प प्रदत्ि। 
*रिप्पगी --१ प्राफतपं गलम्‌, दितीयपरिच्येद, पद्य १७८ 
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यथा वा, छृष्णकतुहले-- 
विना तत्तद्वस्तु क्वचिदपि च भाण्डानि भगवत्‌, 
प्रसादान्ताऽमूवन्‌ प्रतिभवनमित्यद्‌ भुतमभूत्‌ । 
भयोद्यद्‌ वेलक्ष्याऽवितथवचसस्तच्चरणयो- 
निपेतुस्ता हस्ताहूतवसनमूक्तमणिगणाः ।। ४१५ ॥ 
यथा वा, रूपगोस्वामिकृत-हुसदूतकाव्ये ' *-- 
दुकूल विभ्राणो दलितहरितालद्‌ तिहर, 
जपापुष्पश्रेणीरुचिरुचिरपादाम्बुजतलः । 
तमालदय।माद्धो दरहसितलीलाञ्चितमूुख, 
परानन्दाभोग. स्फुरतु हदि मे कोऽपि पुरुषः ॥ ४१६॥ 
यथा वा, श्रीज्ञङ्धुराचायकृत-सौन्दर्यलहरीस्तो्रे *-- 
दृशा द्राघीयस्या दरदलितनीलोत्लरुचा, 
दवीयांस दीन स्नपय कृपया मामपि रिवे । 
ग्रनेनाऽय धन्यो भवति न च ते हानिरियता , 
वने वा हुम्यं वा समकरनिपातो हिमकरः ।॥। ४१७ 1 
इत्यादि महाकविप्रबन्धेषु शतशो निदरनानि द्रष्टव्यानि । 
इति शिखरिणी १८ 
१८६ श्रय हरिणी 
द्विजरसयूता कणेद्रन्दरस्फुरद्वरकुण्डला, 
कूचतटगत पुष्प हार तथा दधती मुदा ! 
विरुतललित सबिभ्राण- पदान्तगनुपुर, 


रसजलनिधिरिदछन्ना नागभरिया हरिणी मता । ४१८ ॥ 
पया- 


सपदि कपय शौयविरास्फुरत्‌करजद्धिजा , 
गिरिवरतरूनुन्मृद्नन्तस्तथोत्पथगामिनः । 

प्रहमहमिका कत्वा वारानिधेरतिलद्ुने 3, 
तटभुवि गता सग्रक्षन्ते मुखानि परस्परम्‌ ॥ ४१९ ॥ 


१, क. प्रतौ नास्तीदम्पदयम्‌ ! २ ख. संदिश्नाणा | ३. घ. लघते। 


#टिप्पणी-- १ श्रीरूपगोस्वामिकृत-हसदूतम्‌ प्रथमपदयम्‌ 
२ शकराचार्थकृत-सौन्दयंलहरी पद्य ५७ 
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यया वा, कृष्णक्ुतुहले-- 


हसितवदने दष्ट्वा चेष्टा सुतस्य सविस्मये, 
ययतुरथ ते गोपापत्यौ तदद्‌भुतमन्यत । 
तदनु कतिचिद्‌ बाला मात्रे वलेन सहोचिरे, 
मृदमनुपद कृष्ण प्राशीदिति प्रतिभाजुषः }) ४२०) 
यथा चा, लक्ष्यलक्षणयुक्त तत्रैव-- 
ग्रहिलहूदयोदञ्चत्तत्तदगतिप्रतिभाजुषा, 
त्रिभुवनपतिप्रत्यासत्तिस्फुरत्‌पूलकस्पृशाम्‌ । 
शिथिलकवबरीवन्धल्तस्तसजा हरिणीदशा, 
न समरसत कायप्रायो लघुग रुरप्यभूत्‌ 1 ४२१ 


दलेषार्थं ऊहनीय । यथा वा- श्रथ स विषयनव्यावृत्तात्मा यथाविधिसूनवे "+1 
इत्यादि रघुवके महाकाग्यादिसत्कविग्रवन्येष्‌ च भूमनिदशेनानि । 


इत्ति हरिणी १८६ 
१६० श्रय मन्दाक्रान्ता 


कणौ पुष्पद्धितयसहितौ गन्धवद्धस्तयुक्ता, 
हार रूप तदनु वलय स्वणंसजञ्जातशोभम्‌ । 
सविश्राणा विरुतललितौ नूपुरौ वा पदन्ति 
मन्दाक्रान्ता जयति निगर्मश्खेदयुक्ता रसश्च । ४२२ ॥। 
यथा- 
सिन्धोष्पारे दशमुखपुरी वानरास्तत्र दताः , 


पम्पाशम्पाङतयुतचलन्नीलमेघावलीकाः । 
वास केकाकृवलिततटे मादृशामृष्यमुके, 


देवो वाम पूनरयमतो भावि कि क्रिन जाने ॥ ४२३॥ 
*"रिप्पणी-- १ श्रय स विषयन्याटत्तात्मा यथाविधिसूनवे, 
नृपतिककुद दत्वा यने सितातपवारणम्‌ । 
मुनिवनतरुच्छायां देव्या तया सह लिध्िये, 
गलितवयसामिक्षवाक्रुणामिद हि कूलत्रतम्‌ 1 


[-रधघुवश, स ३, प० ७०] 
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यथा वा, कृष्णकुतुहले-- 
हूत्वा ध्वान्तस्थितमपि वसूप्रक्षिपत्‌ पक्ष्मा राजि-] 
स्पन्द विन्दन्‌ व्रजति कुहचित्‌ केड्चनालक्ष्यमाणः । 
चिद्राणि द्राक्‌ कलयति रायाशक्यरिक्यस्थभाण्डे१, 
निद्रा भक्त्वा द्रवति जवतस्ताडयत्‌ सुप्तवालात्‌ ।॥ ४२४॥ (2) 
इति मन्दाक्रान्ता १६०. 
१६१ श्रथ वक्ञपन्नरपत्तितम्‌ 
कारय भ ततोऽपि रगणं रचय न-भगणौः 
धेहि नकारमेरुवलयान्‌ तदनु युललितान्‌ । 
व्योमसुघाशुभि. कुरु हये ठदनु च विरत्ि.२, 


चेतसि वशपत्रपतित रचय फणिक्रतम्‌ । ४२५ ॥ 
सपथा- 


जानकि । नैव चेतसि कृथा रजनिचरमरतति, 
राघवद्‌ततामुपगत कलय हदि निजे । 
जल्पति मारुतएविति तदा जनकतनयया- 


दत्तः न मुद्विकाऽपि कलिता जलपिहितदुंशा ।। ४२६॥ 
यथा षा- 


“सम्प्रति लन्धजन्म शनकं कथमपि लघुनि ।' इति किरातार्जुनीये १ ५ 
इति वक्षपन्नपतितम्‌ १६१ ` 
स्तीलिद्धमिति केचित्‌ । वद्यवदनम्‌ इति चम्भवे तस्येव नामान्तरमुक्तम्‌ । 
१६२ श्रय नदुटकम्‌ 

कुरु नगण तत कलय ज वद भ च ततो, 
जगणयुग तत्तो रचय कारय मेरुगुरू । 

फणिपतिमाषित सुनिविपूदितवणघरः 
कविजनमोहक हदि विधारय नहुटकम्‌ । ४२७॥ 


१. ख. भारो! २ ख विररति। ३. ख. हन्त) 
#दिपणी--१ सम्प्रति लब्धजन्म शनकं- कथमपि लघुनि, 
क्षीणपयस्पुपेयुपि सिदा जलघरपटले । 
खण्डितविग्रह॒ बलभिदो धनुरिह विविघा, 


पुरयितु भवन्ति विभवदिख रमरिरुच. १*४३॥ 
[किराताजु नीयम्‌ स० ५, प० ४३] 
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पया- 
श्रनुलवमृच्छैया क्षपितदेहलता गलता, 


नयनजटेन दूपितमूखी › तव भूमिसुता । 
रघुवरमुद्रिका हदि निधाय सुखातिशयं- 
मु वूलितलोचना क्षणमभूदमृतस्नपिता । ४२८॥ 


यथा वा, श्रीभागवते दशमस्कन्धे वेदस्तुतौ ' *-- 
जय { जय ! जह्यजामजितदोषगृहीतगुणाम्‌ । इत्यादि । 
इति न्हटकम्‌ १६२. 
श्रय फोक्िलकम्‌ 
मुनिरसवेद विरतिंदि कोकिलक तदेदमेव भवेत्‌ । 
तदुदाहूरण लक्षणवाक्ये ज्ञेय सुधीभिरिति ॥ ४२६ ॥ 
णा घा, छन्दोमञ्जर्याम्‌**-- 


लसदरुणेक्षण मधुरभाषणमोदकर, 
मघुसमयागमे सरसकेलिभिरुत्लसितम्‌ । 
श्रलिललितद्‌.ति रविसुतावनकोकिलक, 
ननु कलयामि त सखि । सदा हदि नन्दसृतम्‌ ॥ ४३० ॥ 
गणविरचना सेव, विरतिङकृत एवात्र भेद इति नामान्तरम्‌ । 
इति कोकिलम्‌ । 
१६३ श्रय हारिणी 
कर्णं कृत्वा कनकललित तारद्धुसराजित, 
सविश्राणा दविजमय सतस्वर्णाचितौ नूपुरौ । 
पुष्प हारौ सरसवलय सधारयन्ती मुदा, 
वेदं षडभिविरचितयत्तिः ौलोदिता हारिणी 1 ४३१ ॥ 


१. ख. दूषितपुखा । २. ख गृभीतगुणाम्‌ । 
* दिष्पणी-१ जय जय जह्यजामजितदोषगृमीतगुणा 
त्वमसि यदत्मना समवरुढसमस्तमाग । 
श्रगजगदोकसरामचिलकशक्त्यववोधक ते 
क्वचिदजयात्मना च चरतोऽनुचरेन्निगमः ॥ 
[भागवत-दक्मस्कन्ध, श्र० ८७, रलो ° १४] 
२ दछन्दोमजरी, द्वि° स्त० का० १६७ । 
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बद्ध्वा सिन्धु नगरमिह्‌ मे राम. समायात्ययं, 
रोद्ध ' श्रुत्वा दशमुख इति प्रीतोऽमवत्तरक्षणम्‌ । 
बाह्वो कण्ड्‌ गमयितुमना पश्चान्नर राघव, 
श्रुत्वाऽवन्ञाकलुषितमना लङ्कुरव रोऽभूत्तदा । ४३२ ॥ 
इति हारिणी १६३. 
१६४. श्रथ भाराक्रान्ता 


भ्रादौ कुर्यान्‌ मगण-भगणौ ततो नगणो मत , 
रेफ ददात्त दनुरुचिर विधेहि कर ततः । 
मेरु हार विरचय तत॒ फणीङइवरभाषिता, 
भाराक्रान्ता जलनिधिरसं विरामयुता मता ।॥ ४२२ ॥ 
यया- 
सिन्धोबेन्ध रधुवरकरेत निशम्य दशाननो, 
दध्यौ मूद्ध र्ना? सपदि बहुधा व्यघाच्च दिधुननम्‌ । 
रद्ध च्योतन्मणिकपटतो रघूत्तमरागिणी, 
सत्यामाख्या जगति तनुते तदा कमलालया ।। ४२४ ॥ 


इति भाराक्रान्ता १६४ 


१९५ श्रय मत्तद्धबाहिनी 


हारमेरुजक्रमेण जायते यदा विराजिता, 
दोलभूमिसख्यकाक्षरस्तथा भवेद्‌ विकासिता । 
पण्डितावलीविनोदक।रिपिद्धलेन भाषिता, 
जायते मतद्ध वाहिनी गुणावलीविभूषिता ॥ ४३५ ॥ 


पथा- 
नौम्यह्‌ विदेहुजापति चारासनस्य “भञ्जकं, 


वालिजीवहारिण विभीषणस्य राज्यसजञ्जकम्‌ । 
लक्ष्यवेधने तथा सदा शरासनस्य'‡ धारिणः, 
रावणद्रृह्‌ कठोरभानुवशदीप्तिकारणम्‌ ।। ४३६॥ 


इति मतद्ध वाहिनी १६५. 





१९ ख. योद्धम्‌। २ ख मूद्ध्‌न । ३, “~ चिह.नगर्तोऽक्ञ" क. प्रतौ नास्ति। 
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१९६. श्रथ पद्यम्‌ 


रचय नगण स तस्यान्ते धेहि पश्ष्चान्मकार, 

तदनु चरणे तस्य दन्द कारयाशु द्िहारम्‌ । 
समृनिविधुमि' पादे छिन्न पिद्धलेन प्रयुक्त? 

कलय हदये छन्द श्रेष्ठ पद्मक वृत्तसारम्‌ ।॥ ४२७ ॥ 


यवा- 


ग्रयमिह' पुर पारावार चेतसा गम्यपार, 

सपदि सहित पाद सद्खर्भाषणो वीचिहस्ते. । 
कपिगणमहातेना चेय पारमुत्प्रक्षमाणा, 

रचय यदिह न्याय शीघ्र वानराणा पते ` तत्‌ ॥ ४३८ ॥1 


इति पद्मकम्‌ १६६ 


१६९७ श्रय दश्षमुखह्रम्‌ 

जलनिधिपरिमित नगणमिह विरचय, 

तदनु च शरपरिमितलघूुमपि कलय । 
सकलफणिगणनरपत्तिरिति हि वदति, 

सि । कलय निजहदि दशमुखहरसिति ॥ ४३६ ॥ 

यया- 

जय । जय । रघुवर } जलधितरणनिपुण 1, 

दशरथसुत } विबुधनिकरकयितगुण । । 
सुरविमतदशवदनकुलकदनकर ! 

सूरगणनूतचरण 1 शमिहु मम वितर ।[ ४४० ॥ 


हति दश्चमुखहरम्‌ १६७ 


°श्रत्रापि प्रस्तारगत्या सप्तदकाश्रस्य एक लक्ष एक्चिशचत्‌ सहस्राणि द्विसप्त- 


तिदच १३९१०७२ भेदास्तेषु कियन्त प्रोक्ता, रेपभेदा प्रस्ता समुदाहूरणीया, 
उत्यलमततिचिस्तरेण^* । 


हति पप्तदशाक्तरम्‌ 1 


१. र प्रपमपि। २ ष पते! २. पदिनच्रप नास्तिक प्रतौ) 


* टिप्पणी १---सप्नदनाक्षरयत्तस्यावचिष्टग्राप्तभेदा पल्न्वमपरिचिष्टेऽऽसोढनीया- 1 
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प्रथ श्रष्टादज्ञाश्नरम्‌ 


तन्न- 
१६८. श्रय लोलाचन् 
ग्रे सस्याता यस्मिन्‌ वृत्ते पादे पादे रोभन्ते कर्णा, 
पर्चाद्‌ वेदं सख्याता हारा योगैश्च न्दरस्सयुक्ता वर्णां ! 
लीलाचन्द्राख्य वृत्त प्रोक्त नागानामीशेनेतत्‌ कान्ते |, 
रन्ध्राद्धुवेणे सविच्छिन्न धेहि स्वान्ते भास्वन्ने्ान्ते ।। ४४१ ॥ 
यया- 


हालापानोदघूणंसेत्रान्तस्तुच्छीकुवत्कंलास भासा, 
नीलाम्मोजप्रो्यच्छोभावत्‌ स्कन्ध दन्द सराजद्वासाः । 
मालां वक्ष पीठे विभ्राणो न्यक्छवेन्ती कान्त्यालीन्‌ तूर्ण, 
तालाद्धुस्सर्वेषां लोकाना कल्याणौघ ददात्‌ सम्पूर्णम्‌ ॥४४२॥ 
इति लीलाचन््र १६८ 
१९& श्रय मजञ्जीरा 
पूवं › कणंत्रित्व कारय पञश्चाद्धेहि भकार दिव्य, 
हार वल प्रोक्त धारय हस्त देहि मकार चान्ते । 
रन्ध्रैवेणेविश्राम कुरु पादे नागमहा राजोक्त 


मञ्जी राख्य वृत्त भाव्य रीघ्र चेतसि कान्ते । स्वीये ॥ ४४३ ॥ 
यपया- 


सिन्धुगेम्मीरोऽय राजति गन्तार कपयस्तत्पार, 
दरौले रोके केकी कूजति वातोऽय मलयद्रर्वाति । 
लद्खुाया वेदेही तिष्ठति कामोऽय पुरत. सज्जास्व , 
सामग्रीय तावल्लक्ष्मण सर्वं पूरवंकृतस्याधीनम्‌ ॥ ४४४ ॥ 
यथा घा, भूषणे ° *- 
प्रौढध्वान्ते ग्जंद्‌वारिदधाराघारिणि काले गत्वा, 
त्यक्त्वा प्राणानग्रे कौलसमाचारानपि हित्वा यान्ती । 
कृत्वा सारद्धाक्षी साहसमुच्च. केलिनिकुञ्ज जन्य, 
द्ष्ट्वा प्राणत्राण भावि कथं वा नाथ । वद प्रेयस्या ।॥५४५।। 
इति मजञ्जीरा १६९. 


१ ख पूणम्‌ । 
टिप्पणी --१९ वाणीभूषणम्‌, द्वितीयाघ्याय, पद्य २९४ 
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२००. श्रय चचरी 


कुण्डल दधती सुरूपसुवणं रावरसाहित, 

नूपुर कु चयुग्मसद्धतदिव्यहारविभ्रूषिता । 
हस्तयुक्तसुरूपकङ्कणभासिता फणिभाषिता, 

चचरी कविमानसे परिभाति भावृकदायिनी ॥ ४४६॥ 


पया- 


रासकेलिरसोद्धतप्रियगोपवेष { जगत्पते 1 
दंत्यसूदन ! भोगिमर्हून । देवदेवे । महामते 1 
कंसनारन ! वारिजासनवन्यपाद । रमापते । , 
चिन्तयामि विभो ! हरे ' तव पादुके च्रिददोनु ते ॥ ४४७ ॥ 


"यथा वा, भ्रस्सत्तातचरणानां श्रीनन्दनन्दनाष्टके- 


मन्दहासविराजित मुनिवृन्दवद्यपदाम्बुज, 
सुन्दराधरमन्दराचलधारि चारु लसद्‌ भुजम्‌ । 
गोपिकाकुचयुग्मकु दु मप इुरूषितवक्षस, 
नन्दनन्दनमाश्रये मम कि करिष्यति भास्करि 11 ४४८ ॥ 


"यथा वा, तेषामेव श्रीसुल्दरीध्यानाष्टके-- 


कल्पपादपनाटिकावृतदिव्यसौघमहाणेवे, 
रट्नसद्ध कृतान्तरीपसुनीपराजि वि राजते, 
चिन्तिताथेविधानदक्षयुरत्नमन्दिरमघ्यगां, 
4 मुक्तिपादपवल्लरीमिह सुन्दरीमहमाश्रये ॥ ४४६ ॥। 


थया वा, भूषणे +*-- 


कोकिलाकलकूनित न श्युणोषि सम्प्रति सादर, 
मन्यसे तिमिरापहारि सुधाकर न सुघाकरम्‌ । 
दू रमुज्छसि भूपण विकलासि चन्दनमारुते, 
कस्य पुण्यफलेन सृन्दरि ! मन्दिर न सुखायते ।॥ ४५० ॥ 


१. २ नन्दनन्दनाष्टक-पुन्दरीष्पानाप्टकञ्चेति पद्यद्रप नास्ति क प्रतौ । 
३ याणीभृपणम्‌, हितीयाण्याय, पद्य २६६ 
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यथा घा, साकंण्डेयमहामुनिविरचितचन््र शेख राष्टके-[प्रथम पद्यम्‌] 
रत्नसानुशरोसन रजतादिश्य द्ध निकेतन, 
सिचज्जिनीकृतपन्न गेदवरमच्युतानलसायकम्‌ । 
क्षिप्रद्धपुरत्रयं चिदशाल्यरभिवन्दित, 
चन्द्ररेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वै यम । ४५१ ॥ 
यया वा, शडुराचायेकृत-नवरत्नमालिकास्तोत्रं *-- 
कुन्दसृन्दरमन्दहासवि राजिताधरपल्लवा- 
मिन्दुविम्बनिभाननामरविन्दचारुविलोचनाम्‌ 1 
चन्दनागुरुपद्धुःरूषितत्‌ द्ध पीनपयोधया, 
चन्द्ररोखरवल्लभा प्रणमामि शेलसुतामहम्‌ ।। ४५२ ॥ 
इत्यादि महाकविप्रबन्धेषु सहस्रो निदशनानि श्रनुसन्धेयानि । 
इति चचरी २०० इति द्वितीय शतकम्‌ । 
२०१ श्रय प्रोडाचदः | 
यकार रसेनोदितं सवेपादेषु सधेहि युक्त , 
तथा वेहि पादे नगाघीशशीताञु*सख्य्तवणंम 1 | 
केवीनामधघीदोन नागाधिंराजेन सभाषितं तत्‌, 
मुदा क्रीडया सोभित चन्द्रसज्ञ हृदा धेहि वृत्तम्‌ । ४५३ ॥ 
घथा- मुनीन्द्रा पतन्ति स्म हस्त नृपा कर्णयुग्मे तथाधु , 
सभाया नियुक्ता दधु कम्पमूच्चैस्तदा स्तम्भसद्ा । 
सुराणा समूहेन नाश्रावि लोके तथान्योन्यवाच*- 


स्तदा रामसमिन्नवाणासनाढयातपूर्णो* त्रिलोके ।। ४५४ ॥ 
यया चा, चूषणे ^«*- 
श्रमन्ती घनुमु क्नाराचधारानिरुद्धे समस्ते, 


नभः प्रा्ञणे पक्षिवाय्वो प्रयाते निरन्ते प्ररस्ते । 


१. नवरत्नमालिकाया पद्य क. प्रतौ नास्ति1. २. श्षीताश्यु क प्रती नास्ति । 
३ धोहि । ४ ख. बाणी। ५ ख सनाघ्यातपुरमें। 
टिप्पणी-१ राप्राविप्र ग्र° स० १४२५० स्थ उपरोक्तपच्य नास्ति, किन्त्वस्य स्पाने 
निम्नोद्ध.त प वर्तते । 
“पदान्यासन स्री कृतक्षोणिचक्र बरुटन्ममकुम 
भ्रमत्तूद्ध खद्धं _्कविक्षेपकौव्रेरवेर च दर्पम्‌ । 
मृज द्धेऽशनि- इवासवातोच्चलच्चक्र वालाचलेन्द्र, 
शिवायास्तु चन्द्र न्दुचरुडामणेस्ताण्डवाडम्बर व. ।\२६६॥ 
[वाणीभूषणम्‌, द्वि श्र षप २६०] 
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तथा चण्डगाण्डीव्वाणावलीनीचरक्षाविरक्षः१, 


वभूवाद्खराजो यथा न स्थितोऽसौ विपक्ष स्वपक्षः । ४५५॥ 
इति क्ीडाचनच्र २०१. 


२०२ श्रय कुचुभितलता 
कणौ ताटङ्धप्रथितयशसो^ धारयन्ती द्विज च, 
प्रोद्यद्‌रूपाटय कनककलित कद्धुण चादघाना । 
पृष्पाक्तौ हारौ तदनु दधती राववस्ूपुरौ च, 


छिन्ना बाणार्णे कुसुमितलता स्याद्‌ रसंर्वाजिभिश्च ॥४५६॥ 
पथ्प- 


घूणघ्ेत्रान्ते हलकलनया‡ भिन्नपातालमूल, 


तालाद्धु गाद्धं क्षिपति रमसान्नागसाङ्खु प्रवाहे 
हरम्याणा सद्धं कुरुभिरभितश्चूणित धूणित च, 


क्रीडार्थं बालेरिव विरचिते" क्रीडित शैलराजे । ४५७ ॥ 
पया घषा- 


"गौड पिष्टान्न दधि सचृदर निजैल मद्मम्लम्‌ ।' इत्यादि वाग्भटे 
चिकित्साग्रन्थे ।** 
इति कुसुमितलत। २०२. 
२०३ श्रथ नन्दनम्‌ 
रचय नकारयुक्त-जगण विधेहि परचाच्च भ, 
कू रु जगण ततोऽपि रगण विधेहि रेफ तत । 
रिवरचिता विधेहि विरति तथा हयैर्मासिता, 


कविजननन्दन करु सखे ! सदा हृदा नन्दनम्‌ ॥ ४५८ ॥ 
पना- 


तव यशसा त्रिलोकवलये वलक्षतामागते, 


वह्‌ लनिशरास्वपि प्रकटितास्वको रकंर्चञ्चव । 
जगत्ति पय प्रवाहमतिभि सुख मरालवृत, 
सपदि गुहा गता हिमविया मुनीदवरा दुवंला- ॥ ४५९ ॥ 


-~-------- ~ -~ -------~~~ 


१ गे. व्रितक्लो। २, ख यप्ती। ३ ख हुलक्लनया) 


५ ४ ख प्रवाहो! 
ध. प पिग्चित्त फौत । 


*द्िप्पणी -- 9 “नाम्याव्जानूप मिथितमवल गुप्कदयाक तिलान्न 
ड विष्टान्न दवि सलवा विज्जलं मद्यमम्लम्‌। 
सानावलदूर गमथनमप्रा गुवंसातम्य विदाहि 
प्रप्न चाराप्री व्वयणशुगदवान्‌ वर्जयेन्मथन च।। 
[चागबट--ग्रष्टाुह्दय, श्र ०१५७, द्नोर ४२] 
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यथा वा, छष्टोमर्ज्याम्‌' *-- 
तरणिसुत्तातरद्खपवने सलीलमान्दोलित, 
मधुरिपूपादपद्धजरजः सुपूतपृथ्वीतलम्‌ । 
मुरहरचित्रचेष्टितकलाकलापसस्मारक, 
क्ितितलनन्दन ब्रज सखे ! सुखाय वृन्दावनम्‌ । ४९० ॥ 


यथा वा, ` ग्रहूत धनेरवरस्य युधि य॒ समेतमायोधनम्‌' । इत्यादि भट्टिकाव्ये २५ । 
हति नन्दनम्‌ २०३. 
२०४६. श्रय नाराचः 


रचय न-युगल समस्ते पदे वेदसख्याकृत, 
तदनु च कलयागु पक्िप्रभू भासमान पदे । 
वसुहिमकिरणप्रयुक्ताश्नरोद्‌भासमान हृदा, 
परिकलय फणीन्द्रनागोक्त-ना राचवृत्त मुदा ।॥ ४६१ ॥ 
य्था- 
सुरपतिहरितो गलत्‌कु न्तलच्छाद्यमान मुख, 
सपदि विरहजेन दु खेन मित्रस्य पाण्डुप्र भम्‌ । 
ग्रनुहुरति घनेन सज्छादितः किंच्न्विदुदयत्प्रम , 
समूदितवरमण्डलोऽ्य पुर॒ शीतररदिमः प्रिये ! ।॥ ४६२॥ 
यथा वा, %रघुपतिरपि तात वेदो विञयुद्धो प्रगृह्य ्रियाम्‌ ।* इत्यदि रधुवशे* । 
षोडडाक्षरप्रस्तारे नराच , श्रत्र तु नाराच इत्यनयोर्भेद । 


इति नाराचः २०४. 
मञ्जुला इत्यन्यत्र । 


१, पकषितिरियं नास्ति फ. प्रतौ । 


*रिष्पणी--९ छदोमज्जरी, द्वि° स्तवक, का० १७५ या उदाहरणम्‌ 
+ २ श्रत धनेश्वरस्य युधि यः समेतमायो घन, 
तमहमितो विलोक्य विवुर्वं कतोत्तमाऽऽयोवनम्‌ 1 
विभवमदेन निह्‌.नुतद्धियाऽति मात्रसम्पघ्चक, 
व्यथयति सत्पथादधिगताऽवेह्‌ सपन्न कम्‌ ॥ 
[मह्िकाव्य, सर्गे १०, प० ३७] 
% ३ रघुपत्तिरपि जातवेदोविशुद्धा प्रगृह्य प्रिया, 
प्रियसुहृदि विभीषणे सगमय्य धिय वैरिणः । 
रविसुतसहितेन तेनानुयात. स सौमित्रिणा, 
भूजविजितविमानरत्नाधिरूढ. प्रतस्थे पुरीम्‌ ॥ 


(रघुवश्ल, स० १२,प० १४ 


नम 
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१४८ | वृत्तमोत्रितक ~ दितीयखण्ड [प०४६२ - ४६७ 





^+ ^-^. 





२०५. श्रय चिन्नरलेखा 


करणं कृत्वा कनकसुललित कुण्डलप्राप्तशोभ, 
सविश्राणा द्विजमथ च कर कद्धुणेन प्रयुक्तम्‌ । 
परष्प हारद्वयमथ दधती राववन्ूपुरौ च, 
वेदे रदवेमु निरचितयतिर्भासते चित्रलेखा ।। ४६३ ।। 
यथा- 
श्रीमद्‌ राजन्नयमिह्‌ गगने त्वत्पर तापाहितस्यः 
चद्रस्येन्दु कलयति सुषमां मुद्रणे सीसकस्य । 
ताराशोभा विदधति वियतो हारितस्य प्रतापे 
स्फेटिस्येपा दिगपि किमु हरे कद्ध. मभि कीर्णा ।1४८६४॥ 


इति चित्रलेखा २०५. 


२०६ श्रय चमरपदम्‌ 
कारय भ तत्तोऽपि रगणमथ नगणयुगल, 
धेहि नकारक तदनु च विरचय करतलम्‌ । 
मासितमक्षरेगिरिवरहिमकरपरिमितं , 


पिद्धलमाषित भ्रमरपदमिदमतिललितम्‌ ।। ४६५ ॥ 
यथा- 


नीलनतम पटाधिगतमिद"मूड्गणमखिलः, 

मौक्तिकमेप कालनरपत्तिरतिललिततरम्‌ ) 
वासवदिरगतद्विजपतय इह कलितकर, 

यच्छति सोऽपि ताननुकलयति निजकरगणै ॥ ४६६ ॥ 


इति भ्रमरपदम्‌ २०६. 


२०७ श्रय क्ञादुं ललितम्‌ 
त्रादौ म सतत विधेहि तदनु ज्ञेय सरसिज, 

तत्पश्चाद्‌ विरचय ज कलय स कर्णं तदनुगम्‌ । 
तस्यान्ते कुरु रूपहस्तमतुल जानीहि सरस, 

नच्यम्रे १भरालसे सुललिते शादु लललितम्‌ ।। ४६७॥१ 


~--++--~-- ~ 


१ च मिम 


प० ४६८ - ४७२ ] १. वृत्तनिरूपण ~ प्रकर | १४६ 


५४ 


पथया- 


पथ- 


सया- 








श्रीगोविन्दपदारविन्दमनिशं वन्देऽतिसरस, 
मायाजालजटालमाकरूलमिद मत्वाऽतिविरसम्‌ । 
वृन्दारण्यनिकूञ्जसञ्चरणत. सज्जातसुषम, 
+ दम्भोल्यकु शसध्वजं सरसिजप्रोद्धासमसमम्‌ । ४६८ ॥ 
इति श्षादरु लललितम्‌ २०७, 


२०८. भ्रथ सुललितम्‌ 
कलय नयुगल पश्चाद्‌वक्र तथातिमनोह्र, 
तदनु विरचयेः कणौ पृष्पान्वितौ भगण ततः । 
वितनु सुललित पक्षीन्द्र वा विलासिनीसुन्दर, 
मुनिविरतियुत वेदैरिछन्न हयेश्च विभावितम्‌ ॥ ४६९ ॥ 


त्रिजगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादय., 
परिणतिमधुराः काम स्वँ मनोरमतां गता । 
मम तु तदखिल शून्यारण्यप्रभ सखि । जायते, 
मुररिपुरदित तस्माद्‌ भद्रे समाह्वय त हरिम्‌ ॥ ४७०॥ 


इति युललितम्‌ २०८. 


२०६ श्रय उपवनकुसुमम्‌ 


सलिलनिधिपरिमित-नगणमिह्‌ विरचय, 

तदनु च रसनिगदितलघुमपि कलय । 
कविजनहितसकलफणिपतिकथितमिह्‌, 

हदि कलय सुललितमुपवनकुसुममिति ॥ ४७१ ॥ 


ग्रसितवसनवरललितहलमुशलधर 1, 
निजतनुरुचि विजितपुरमथनगिरिवर ! । 
द्वि विदकपिवरकदनकर ! नवरुचिचय 1, 
जय । जय । कुरुनरपतिनगरजनितभय 1 ।। ४७२॥ 


इति उपवनकुसुप्तम्‌ २०६. 


१ ख॒ दम्भोतवंकुशफेतनाग्ननुचिर सच्छोभमसमम्‌। 
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^श्रव्रापि प्रस्तारगव्या अ्रष्टादगाक्षरस्य लक्षद्रय द्ाषष्टिसहखाणि चतुष्चत्वा- 
रिगदुत्तर च इत २६२१४४ भेदास्तेपु कियन्तो मेदा प्रोक्ताः, येषभेदस्तृ ह्या. 
सूधीभिरिति दिक्‌ +° ` 


इति चअ्टादशात्तरम्‌ । 


श्रथ एकोर्नावश्ञाक्षरम्‌ 
तत्र प्रथमम्‌- 
२१०, श्रथ नायानच्द 
ग्ररवाना सचख्याका यस्मिन्‌ सवेस्मिन्‌ पादे सदु्यन्ते कर्णा , 
पर्चाद्‌ वाणे संप्रोक्ता हारा युक्ता रन्घ॑भू स्या चोक्ता वर्णाः । 
सर्वेषा नागानामीरोनैतत्‌ प्रोक्त नागानन्दाख्यं वृत्त, 
विदवेपां यच्च. त्वा समज्जत्यानन्दानां वारा राशौ चित्तम्‌ ॥ ४७३ ॥। 
पया. † 
जैनप्रोक्ताना धर्माणां सर्वेभ्यो लोकेभ्य शिक्षा सदास्यन्‌, 
यज्ञाना हिसाद्धाना तन्मूलानां वेदानां वा निन्दा कू वेन्‌ । 
स्वेस्मिस्त्रैलोकये भूताना रक्षारूपा घमनिवाधास्यन्‌, 
कल्याण कुर्यात्‌ सोऽय गोविन्द क्रीडार्थं वौद्धाभिख्या गृह्ून्‌ ॥४७४॥। 
इति नागानन्द २१०. 
२११ श्रय क्षा लविक्रीडितम्‌ 
कणे वुःण्डलपुष्पगन्वललित हार च वक्षोरुहे, 
हस्त कद्धणयुग्ममुन्दरतर गब्दोल्लसन्रपुरौ 1 
रूपाटचा रसना तथैव च दघत्तीक्ष्णाञयुविच्छेदित, 


श्रीमत्‌पिद्धलभापित विजयते शादू लविक्रीडितम्‌ ।। ४७५ ॥ 
॥.^.389, 
ते राजन्नतिचण्ड-कीतितदटिनीटिण्डी रपिण्डक्रति- 
ब्रह्याण्डात्तिलसत्क रण्ड निहितदवेताण्डजप्रोज्ज्वलम्‌ 1 
तन्वौगण्टविपाण्टुरयुत्िषुरस्पफू्जद्‌ विघोर्मण्डल, 
राहोर्मण्टक (ल } पण्मेतदूदयत्याखण्डलागामुसे ॥ ४७६ ॥ 
१ पिविदरपं नान्तिकः प्रती! > प्र राजम्ने परिपूर्नफीति। 
१दिष्पनी-- १ शरष्टदथाररृद्रच्तन्य प्रन्पान्रेयगनच्यनेषमेदा पस्वमपरिधिष्टे द्रष्टव्या } 
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यया वा, ममेव पाण्डवचरिते अ्रजु नागमने द्रौणवक्यम्‌- 
ज्ञान यस्य ममात्मजादपि जना. शास्त्रास्त्ररिश्चाधिकः 
पाथं. सोऽजु नसन्ञकोऽतर सकलै. कौतूहलाद्‌ दृश्यताम्‌ । 
श्रूत्वा वाचमिति द्विजस्य कवची गोधाङ्गूलित्राणवान्‌ः 
पार्थस्तूणरारासनादिरुचिरस्तत्राजगाम द्रूतम्‌ ।। ४७७ ॥ 
पथा वा, कृष्णकूसुहुले-- 
उन्मीलन्मकरध्वजनत्रजवधूहुस्तावधूताञ्चल- 
व्याजोदच्न्चितबाहुमुलकनकद्रोणीक्षणादीक्षणे । 
उद्यत्कण्टककंतवस्फुटजनानन्दादिसख्यामित- 
ब्रह्मादरैतसुखर्चिर स भगवारिचक्रीड तत्कन्दुकौः ।† ४७८ ॥ 
इत्यादि महाकविप्रवन्धेषु सहस उदाहरणानि प्रत्युदाह्‌ रणत्वेन ° द्रष्टव्यानि । 
इति श्नाद्‌ लविक्रीडितम्‌ २१९. 
२१२. श्रय चनम्‌ 
प्रतिपदमिहं कुरु नगणत्रितयमथ कलय, 
जगणमिह नगणयुगल तदनु च विरचय । 
चरणविरतिमनु रुचिर कुयुममथ वितनु, 


सकलफणिनृपतिकृत-चन्द्रमिति श्युणु सुतनु ! ॥ ४७६ ॥ 
यया - 


नवकुलवनजनितमन्दमरुदिह वहति, 
किरणमनुकलयति विधुस्तिजगति सुमहति । 
सपदि सखि ! मम नतिजहिति वचनमनुकलय, . 
समनुसर वनगतहरि तनुमतिसफलय ।! ४८० ॥ 
यथा वा, भूषणे १ *-- 
भ्रनुपहतकु सुमरसतुल्यमिदमधरदल- 
ममूृतमयवचनमिदमालि विफलयसि चल । 
यदपि यदुरमणपदमीश मुनिहूदि लुरुति, 
तदपि तव रतिवलितमेत्य वनतटमटति ॥ ४८१ ॥ 
इति चन्द्रम्‌ २१२. 
चन्द्रमाला इत्यस्येव नामान्तर पिद्धले* । 


१ ख ्त्युदाहुरणत्वेन' नास्ति। 
टिष्पणी-- १ वाणीभूषणम्‌, द्वितीयाघ्याय, पद्य ३०० 
रिप्पणी--२ प्राकृतपेगलम्‌, परिच्छेद २, पद्य १६० 
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व 
२१३. श्रय घवलम्‌ 
द्विजवरगणमिह्‌ सचय जलनिधिपरिमितः, 
तदनु कलय सगणमथ चरणविरतिगतम्‌ । 
सकलकविकूलहूदयतलविलुठनकरण, 
फणिपत्तिभणित-घवलमिह्‌ शृणु सुखकरणम्‌ ° ।। ४८२ ॥ 
पया 
जलमिह्‌ कलय सखि ! कनकयूतमिव विमल, 
गगनतलमपि विगतजलधरमतिघवलम्‌ । 
गतवचनरचनमिदमपि शिखिकुलमवबलः, 
नववपुरिदमव ममं कुसुमविरिसखतरलम्‌ । ४०८२ ॥ 
यया च, भूषणे ° -- 
उपगत इह सुरभिसमंय इति सुमुखि ! वदे, 
निघुवनमधि सह पिब मधु जहि रुषमपदे । 
कमलनयनमनुसर सखि । तव रभसपर, 
प्रियत्तमगृहगमनमुचितमनुचितमपरम्‌ 1 ४८४ ॥। 
इति धवलम्‌ २१३. 
धवला इति पिद्धुले** । 
२१८. श्रय चाम्भुः - 
कुरु हस्त स्वणंविराजत्कद्धुणपुष्पोयद्गन्धयु क्त , 
श्रवण ताटङ्धुसुरूप्राप्तरस हारद्वन्द्र पक्वात्‌ । 
रसनायुग्म कनकेनात्यन्तविराजद्वक्राभ्या प्रान्ते, 


नवभूवर्णे कथित नागाचितशम्भ्वाख्य वृत्त कान्ते । 1४८५! 
यपवा- 


नवसन्ध्या वद्भिजभीत्या परिचिमसिन्धौ मित्रे संमते, 


नलिनीयं पद्धुजनेत्र सीलयतीवात्यन्त शोकेन । 
हरितो वध्व पत्तगौघाना विरते रुच्नैर्नाद सदध्रु २, 


वरभृत्याञ्चाम्वरमच्चर्मानुसमूहारक्त सवभ्रु । ४८६ ॥ 


१. प. सुखदारणम्‌ । २. ख सचक्रु । 


*टिप्पणो--१ वाणीमूपणम्‌, द्ितीयाल्याय, पद्य ३०२ 
++ २ प्राकृत्तपैगलम्‌, परि० २, पद्य १६२ 
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यथा वा+^१- 
जय । मायामानवमूते दानववशघ्वसनव्यापारी", 
वलमादयद्रावणहत्याकारण "लङ्धुालक्ष्मीसंहारी उ । 
करतकंसध्वसन-कर्माजिसन-गो-गोपी-गोपानन्दी, 
वलिलक्ष्मीनाशन-लीलविमन-दैत्यश्रेणीनिष्कन्दीः ॥ ४८७ ॥ 
इति शम्भुः २१४ 
| २१५ श्रय मेघविस्फूजिता 
यकार सदेहि प्रथममथ म देहि पद्चान्नकार, 
कृर तस्याप्यन्ते रचय रुचिर रेफयुगम ततोपि । 
गुरु तस्याप्यन्ते कलय ललित षडरसच्छेदयुक्तं, 


कुरु च्छन्द सार फणिपकथित मेघविस्फुजितास्यम्‌ ॥ ४८८ ॥ 
यया- 


विलोल. कल्लोलंस्तरणिदुहितु. क्रीडन कारयन्त, 
लसद्‌वश कसप्रभुतिकठिनान्‌ दानवानरैयन्तम्‌ । 
सुराणा सेन्द्राणा ददतमभय पीतवस्त्र दधान, 
सलीलं विन्यासैश्चरणरचितेभू मिभाग पुनानम्‌ ।। ४८६ ॥ 
यथा वा, कविराक्षसकृतदक्षिणानिलवणने-- 
उदञ्चत्‌क वेरीलहरिषु पररिष्वद्ध रद्धं लुरन्त 
कुहू कण्ठी कण्ठीरवरवलवच्रासितप्रो षितेभा. । 
श्रमी चैत्रे मैत्रावरुणितरुणीकेलिकङ्धल्लिमल्ली- 


चलद्‌ वल्लीहल्लीसकयुरभयरचण्डि चञ्चन्ति वाताः ।४६०॥ 
इत्यादि । 


इति मेघविस्फूजितां २१५ 
२१६. श्रय लाया 
सुरूपाढय कणं कनकललित ताट द्धुयुग्मान्वित, 
द्विज गन्ध स्वणं वलययुगल पृष्पाढचहारद्रयम्‌ । 
दधाना पादान्ते ललितविरतप्रोद्धासित नूपुरं, 
रसे षड्भिर्वा फणिपकथिता छाया सदा राजते ॥४६१॥ 


१ ल. व्यापारिन्‌ । २ ख हिसाकारण। ३. संहारिन्‌ । ४. ख गोपानन्दिन्‌ । 
५. ख. निष्कन्विन्‌। ६ ख वधूरीः। 


*दिप्पणी--१. वाणीभूपरम्‌, द्ितीयाघ्याय, पद्य ३०४ 
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पथा- 
सवच्छेदे दक्ष दितिसुतकूलध्वान्तस्य विध्वसनेः 
सदार्काभि वक्ष स्थलगतलसद्रत्नाशुभिभ्‌ पितम्‌ । 
वधूभिर्गोपाना तरगितनयाकुञ्जेषु रासस्पुह्‌, 
सदा नन्दादीनाममितसुखद गोपालवेप भजे ॥ ४६२॥ 


इति छाया २१६ 
२१७ प्रय सुरसा 


कणद्रन् विराजत्‌ कुसुमसुललित कुण्डलयुग, 
सविभ्राणा ततोपि द्विजमथ च कर कद्णयुतम्‌ । 
रूपाढया दिव्यरावा कुसुमविलसिता नूपुरयुता, 


दौलै रदवैङ्च वाणे धिरचितविरतिर्भाति सुरसा ॥ ४९३॥ 
पभया- 


गोपालं केलिलोल नेजजनतरुणी-रासरसिकः, 

कालिन्दीये निकुञ्जे पलुपसुतगणेवं ष्टिततनुम्‌ । 
वरीरवेण गोपीसुललितमनसा मोहनपर, 

कसादीनामराति ब्रजपत्तितनय नौमि हृदये ॥ ४९४ ॥ 


इति सुरसा २१७ 


२१८. श्रथ पुट्लदाम 


कणौ ्वर्णाढयौ कुसुमरसमथौ रूपरावान्वितौ चेद्‌, 
पुष्पोद्यदृरूप कनकविरचित नूपुरं पृष्पद्ोभम्‌ । 
हारौ रावाढयौ विलसदमलगौ कद्धुणेनातिरम्यौ, 


शस्वल्लोकाना सुकथितमतुल फुल्लदाम प्रसिद्धम्‌ ॥ ४६५॥ 
यया- 


दीन्यद्‌ देवाना परमधनकर कामपूर जनाना, 


सस्वद्‌ भक्ताना परिकलितकलाकौरल कामिनीनाम्‌ । 
दिन्यानन्दाना परम ^ निलयन वेदगम्य पुराण, 


पुण्यारण्याना गहनमहमिम नौमि मृद्धं ना नितान्तम्‌ ॥४९६॥ 
इति फुल्लदाम २१८ 





१. "दष्यानन्दानां परमः इत्ति नास्तिक प्रतौ । 
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२१६. श्रय मृढुलकुसुमस्‌ 
रचय नगणमिह रसपरिमित ' मनुकलय, 
शिरिरकिरणरचित कुसुमगणनमपि कुरु । 
सकलभूुजगनरपतिकथितमिदमतिशय- 


सुललितम्‌दलकूसुममिति हदि परिकलय "॥ ४६७ ॥ 
पया - । 


ग्रयि । सहचरि । निरुपमम्‌ दुलकुयुमरचित- 
मनुकलय सरसमलयजकणलुलितमिति । 
वरविपिनगततरूवरतलकलितशयन- 
मनुसर सरसिजनयनमनुपभगणमिह ॥ ४९८ ॥ 
इति सृदुलकुषुमम्‌ २१६ 


श्श्रत्रापि प्रस्तारगत्या एकीनविशत्यक्षरस्य लक्षपञ्चक चतुविरातिसहसाणि 
ग्रष्टाशीत्युत्तर शतद्वय ५५२४२८८ भेदास्तेषु कतिपयभेदाः प्रोक्ता , शेषभेदाः 
सुधीभि. प्रस्तायं उदाहरणीया, इत्युपदिश्यते ** । 


इ्यूनरविंशत्यत्तरम्‌ । 


श्रय विल्याक्षरम्‌ 
तन्न प्रयमम्‌- 
२२० योगानन्द 
यस्मिन्‌ वृत्त दिक्सख्याता सलग्ना शोभन्तेऽत्यन्त पूर्णा कर्णा- 
स्तदल्लीलालोते पादप्रान्ते विख्याता ख्याप्यन्त नख्या वर्णा । 
श्रीमन्नागाधीरप्रोक्त विद्रत्सार हारोद्धार धेहि स्वान्ते; 


तद्‌वदवृत्त योगानन्द सर्वानन्दस्थरान धैर्याधान कान्ते । ।1४९९॥ 
पचान 


वन्देऽह्‌ त रम्य गस्य कान्त सर्वरध्यिक्ष देव दीप्त धीर, 


नाथ ननव्याम्भोदप्रद्य काम श्रव्य राम मित्र सेव्य वीरम्‌ 1 
सर्वाधार भव्याकार दक्ष पाल कुसादीना काल वाल, 


भ्रानन्दाना कन्द विद्यासिन्धुं सेवे येन क्षिप्त मायाजालम्‌ ।\५००॥ 
एति योपानस्दः २२० 


१९ ख परिगन्‌ । २ पपितिन्र् नास्तिक प्रती । 
टिप्पणी --१ चस्यहेपमेदाः पञ्चमपरिरिष्टे विलोकनीया- 1 
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२२१. श्रय गीतिका 


कुरु हस्तसगिसुशह्कङ्धणरूपरावसमन्वित, 
वरपश्षिराजविराजित नवगन्धयुग्मविभरषितम्‌ 1 
कुर वल्लकीरवधारिण रसमूग्धसून्दररूपिणो- 
रवयुक्तनूपुरमत्र धेहि विधेहि भामिनि । गीतिकाम्‌ ॥ ५०१ ॥ 
पथ(- 
प्रयि । मुञ्च मानमवेहि दानमुपैहि कुञ्जगत हरि, 
नवकञ्जचारुविलोचन भयमोचन भवसन्तरिम्‌ । 
कुरुषे विलम्बमकारण सखि । साधयाशु मनोरथ, 


ननु खि्यसेऽतिभृश वृथेव जनुविधारयसे कथम्‌ ॥ ५०२ ॥ 
यवात्ा- 


ग्रलमीश्ञ-पावक-पाकशासन-वारिजासनसेवया, 

गमित जनुजेनकात्मजापतिरप्यसेव्यत नो मया । 
करुणापथोनिधिरेकं एव^ सरोजदामविलोचन., 

स पर करिष्यति दु खरेष महेषदुगं तिमोचनः 11 ५०३ ॥ 


“प्रथ सालतालतमालवजञ्जुलकोविदारमनोरमा' इत्यादि । श्िको काव्ये च 
प्रत्युदाहरणमिति । 
इति गीत्तिका २२१ 
२२२ श्रय गण्डफाः 
हा रपुष्पसुन्दर विधेहि तन्मनोह्र मनोहरेण, 
नागराजकूञ्जरेण भाषित च रेण यत्पयोधरेण । 
ग्रन्तगेन चामरेण राजित विराजित च काहुलेन, 


गण्डकेति यस्य नाम धारित सुपण्डितेन पिद्खलेन ।। ५०४1 
यथत्- | 


देव । देव। वासृदेव। ते पदाम्बुजद्वय विभावयेम, 
नाम पृष्पदामधामतेजसा सदा हृदा विघारयेम । 

तावदेव सारवस्तु नागयदस्ति किञ्चनाच्र धारितेन, 
वाजिराजिकुःज्जरादिसाधनेन तेन कि विभावितेन ।। ५०५ ॥ 





१ ख एरु! २ ख दखनाक्ल 1 ३. प तदुदाहरणम्‌ । ४ ख पृष्पदान। 

*दिप्पनी-- १ इत्तरयास्य निदिष्टलक्षणकारिका परिस्फुटा नैवास्ति किन्तु ग्रन्यकतुयंद- 
भीप्ट तदुदादरणेनैव परिज्ञायते--"यच्छन्दसि हारपृष्पयो (5) नववारमनु- 
तरभेए योजन तदनु चाम र-काटनयो (51) न्यसन भवेत्तद्‌ गण्डकावृत्त स्यादिति । 


[ 
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यथा वा, भूषणे * प्रत्युदाहुरणम्‌-- + 
दृष्टमस्ति वासुदेव विश्वमेतदेव शेष[वक्तरक तु, 
वाजिरटनभृत्यदारसूनुगेहवित्तमादिवद्चव तु । 
त्वत्पदाव्जभवितिरस्तु चित्तसीम्नि वस्तुतस्तु सर्वंदेव, 
रोषकाललुप्तकालदूतभीतिनाशनीह्‌ हन्त संव ॥ ५०६ ॥ 
क्वचिदियमेव चित्तवृत्तम्‌ इति । केवल वृत्तमात्रमन्यत्रः* । 
एति गण्डक २२२. 
२२३. श्रय श्नोभा 
यकार प्रागस्ते तदनु च मगण कथ्यते यत्र बाले 1, 
ततोऽपि स्यात्‌ पर्चाद्‌ यदि नगणयुग स्यात्तकारद्वय च । 
ततर्चान्ते हारद्वयमूपरितन कारयायु प्रकाम, 


रसै रश्वदिछच्ा मुनिविरतिगता भासते काऽपि शोभा ॥५०७॥। 
यपधा- 


रमाकान्त बन्दे त्रिभुवनशरण शुद्ध भावेकगम्य, 
विरञ्चे स्रष्ट।र विजितघनरुचि वेदवाचावेगम्यम्‌ । 
शिव लोकाध्यक्ष समरविजयिन कून्दवृन्दाभदन्त (वदात), 
सहसखरार्चीरूप विधृतगिरिवर हादेकञ्जे वसन्तम्‌ ।। ५०८॥ 
इति श्ञोभा २२३. 
२२४ भय सुवदना 
श्रादौ मो यत्र बलि ! तदनु च सगणो जद्धासुधटितः, 
पर्चाहेयो नकारस्तदनु च यगणस्तातेन रचितः । 
कायौ तत्‌ पाश्वदेशे तदनु लघुगरू ज्ञेया सुवदना, 


लाग।धीहेन नुच्चा नखमितचरणा नव्या सुमदना ॥ ५०६ ॥ 
यथा- 


श्रीमन्नारायण त नमत बुधजना ससारशरण, 
सर्वाध्यक्ष वसन्त निजहृदि सदय गोपी विहरणम्‌ । 
कृल्याणाना निघान कलिमलदलन वाचामविषय, 
क्षोराब्घौ भासमान दमितदितिसुत वेदान्तविषयम्‌ ॥ ५१० ॥ 


१. श्ेषवक्त्रभानजि धवाणीभूषणे' । 
*रिप्पणी--१ वाणीभूपणम्‌, द्वि° श्र०, पद्य ३०८ 
२ छन्दोमज्जरी, द्वि° स्तवक, का० २०६ एव वृत्तरत्नाकरः, श्र ° ३, का १०३ 
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यथा षा, हुलायुधमटूविरचितदछन्योवृ्तौ ' *-- 


या पीनाद्खोरुतुद्ख 'स्तनजघनघनाभोगालसगति- 

यस्या कर्णावतसोत्पलरुचिजयिनी दीघं च नयने । 
सीमा सीमन्तिनीना २ मतिलडहतया या च त्रिभुवन, 

सम्प्राप्ता सामस्प्रत मे नयनपथमसौ देवात्‌ सृवदना ।\ ५११॥ 

इति सुवदना २२४. 
२२५. श्रय प्लवद्धभद्खंमद्धल्म्‌ 

यदा लघुगु ₹ निवेदयते तदा प्लवद्धभद्ध सद्धल, 

जरौ जरौ जरौ रसप्रयुक्तमुच्यते लगौ सुमङ्गलम्‌ । 
कवीन्रपिद्धलोदित सुगद्ध हारभूपित मनोहर, 


प्रमाणिका-पदद्येन पूयते च यच्च पञ्चचामरम्‌ । ५१२॥ 
यपधा- 


नवीनमेघसुन्दर भजेम भूपुरन्दर विभू, वर, 


प्रकामघरामभासुर दधानमद्भरूतास्बर° दयापरम्‌ । 
विलासिनीभरुजान्तरानिरद्धमुग्धविग्रह्‌ स्मरातुर, 


चराचरादिजीवजातपातकापह्‌ जगदृघुरन्धरम्‌ 11 ५६३॥ 
इति प्लवद्ध भद्ध मङ्गलम्‌ २२५ 
२२६. श्रय श्रा्षाद्धु चलितम्‌ 
कणं. पयोधरकरौ यदा च भवतो विलासललिते, 


ल यस्तत सुतनु 1 ज सुहृस्तकलित दशा ङ्धचलिते । 
ततोऽपि चेद्‌ भवति ज पुपाणिघरटितो वसौ च विरति- 


स्ततौ रसैरपि यत्ति कलावति मवेत्‌ पूना रसयत्ति ॥५१४५। 
यथा 


कष्ण प्रणौमि सतत वलेन सहितं सदा ञुभरत, 


कल्याणकारिचरित सुररभिनुत प्रमौदभणितम्‌ । 
कसादिदपेदलन च कलाकुतुकिन विलासभवन, 


ससारपारकरण परोदयकर सरोजनयनम्‌ ॥ ५१५ ॥ 
इति शश्षाड्धु चलितम्‌ २२६ 


१. मा पीनो गाढतुद्ध-'हसषयुचे' । 


२. शयामा सीमस्तिनीना हलायुधः । ३. ख. 
घ्रदभुत वरम्‌ । ४ ख भरितम्‌ । 


*टिप्पणौ --१ श्रघ्याय ७, कारिफाया २३ उदाहरणम्‌ । 
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२२७. श्रय भद्रकम्‌ 


वेदयुसम्मितमादिगुरु कुरु जोहल कमल प्रिये ! , 
म्रन्तगत कुरु पृष्पसुकद्धुणराजित विजितक्रिये । 
रन्ध्ररसंरपि बाणविभेदितविशक कृरु वर्णक, 


कामकेलारसरासयुते निजमानसे कृरु भद्रकम्‌ । ५१६॥ 
यया- 


चेतसि पादयुग नवपल्लवकोमल किल भावये, 
मञ्जुलकूञ्जगत सरसीरुहलोचन ननु चिन्तये । 
श्रानय नन्दसुत सखि { मानय मेदुर रजनीमुखं, 
कूल्न्वितकेशमम्‌ परिशीलय कामुक कृरु मे सुखम्‌ ।॥ ५१७ ॥ 


इति भद्रकम्‌ २२७. 


२२८ श्रय श्रनघविगुणगणम्‌ 


रसपरिमितमिति सरसनगणमिति ° विरचय, 
विकचकमलमृखि ! लघुयुगमनुमतसनुनय । 
सुतनु ! सुदति ! यदि निगदसि बहु विधमनवधि- 


गुणगणमनुसर नखलघुमितमनुलवमयि 1 ॥ ५१८ ॥ 
यया- 


म्रनुपमगुणगणमनुसर मुरहरमभिनव- 

मभिमतमनुमत *मतिशयमनुनयपरमव । 
सकपटयदुवरकरधृतमिरिवरपरमयि, 

कर मम सुवचनमफलय सखि न हिन हि मयि ॥ ५१६ ॥ 


इति ध्ननवविगुणगणम्‌ २२८. 


शश्रत्रापि प्रस्तारगत्या विश्षत्यक्षरस्य दशलक्षमष्ट चत्वारिशत्सहस्राणि षट्‌- 
सप्तत्युत्त राणि पञ्छतानि च १०४८५७९६ भेदा भवन्ति, तेषु चायन्तसहिताः 
विस्तरभीत्या कियन्तो भेदा लक्षिता › शेषभेदाः सुवुद्धिभि. प्रस्ता सूचनीया 
इति दिक्‌ 1** 
इति विंशात्तरम्‌ 1 


१ ख मिह! २ छख सनुगत। ३. पप्तिचतुष्टय नास्तिक. भ्रतो। 
*टिप्पमो--१ लब्घरोपभेदा- पञ्चमपरिशिण्टे समोलोकनीया- 1 
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श्रथ एकाविज्चाश्षरम्‌ 
तत्न प्रथमम्‌-- 
२२९. श्रय नहयानन्दः 
यस्मिन्‌ वृत्ते पक्ति. स्याता शोभन्तेऽत्यन्त कर्णाः प्रान्ते चैकोहार. 
नागाधीराप्रोक्तोऽपार सारोद्धारो ब्रह्मानन्दो वृत्तानां सारः । 
विश्रामर्च प्रायो यस्मिन्‌ वेध श्रोत्रे शैलेन्द्रे रास्त्रर्वा स्यात्‌ प्रान्ते, 
विलत्याः व्ण रेकाभ्रे सयुक्तेर्लीलालोले सोऽय ज्ञेयः कान्ते।।।५२०॥ 


पवा- 


सर्वं कालव्यालग्रस्त मत्वा स्त्रीषु न्यासद्धं हित्वा कृत्वा र्य, 
कालीन्दीये कुञ्जे कुञ्जे भ्राम्यद्मुद्खं सगीते भ्रातुमु क्त्वा करौयेम्‌ । 
श्रीगोविन्द वृन्दारण्ये मेघश्याम गायन्त वेणुक्वाणैमेन्द, 
ब्रह्मानन्दं प्राप्याजख ध्यात्वा चेत साफल्य धेहि स्वान्तेऽमन्दम्‌ ५२१ 
इति ब्रह्यानन्द २२९. 


२३० भ्र तधरा 


भ्रादौ सो यत्र बाले । तदनु च रगण स्यात्‌ प्रसिद्धस्तु यस्या, 
पर्चाद्‌ म चापिन च त्रिगुणितमपि य धेहि कान्ते! विचित्रम्‌ । 
दोलेन््रे सूय॑वाहैरपि च मुनिगणेद्‌ र्यते चेद्‌ विराम , 
कामन्यासक्तचित्ते सुदति । निगदिता खग्धरा सा प्रसिद्धा ॥ ५२२॥ 
यया, समव पाण्डवचरिते-- 


तुष्टेनाथ द्विजेन त्रिदशपत्तिसुतस्तत्र दत्ताभ्यनुज्न , 
कर्णोपि प्राप्तमानस्सदसि कुरुपतेदरन्युद्धा्थ॑मागात्‌ । 
जम्भाराति स्वसूनोरूपरि जलधरेस्सन्यधादातपत्र, 
चण्डाञुर्चापि कर्णोपरिनिजकिरणानाततानातिशीतात्‌ ।५२३।। 
थया घा, मत्पितु खद्धवणने-- 
सडग्रामारण्यचारी विकटमटयुजस्तम्भभूमृद्‌ विहारी, 
रशनृक्षोणीशचेतोमृगनिकरपरानन्दविक्षोभकारी । 
मायन्मातद्धकुम्मस्यलगलदमलस्थूलमुक्ताग्रहारी, 
स्फारोभूताद्धध।री जगति विजयते खद्धपञ्चाननस्ते ॥ ५२४॥ 


4 
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यथा घा, कष्णकृतुहले-- 
केरिद्रेषिप्रसूरुच क्वचिदथ समये सद्यदासीषु कार्य- 
व्यग्रापु प्र्रहान्तम्रहणचलभुजाकू ण्डलो दुग्रौवसूनुः । 
पुत्स्नेहस्तुतोरुस्तनमनणुरणत्‌कङ्कणक्वाणमुद्त्‌- 
कम्पस्विद्यत्कपोल दधिकचविगलद्‌ामवन्ध ममन्थ ।५२५॥। 
इति छगघरा २३०. 


॥। 


२३१. श्रय मञ्जरी, 
कद्धण कुर्‌ मनोहर तदनु सुन्दर रचय तुम्बर 
सुन्दरी कलय सुन्दरी तदनु पक्षिणामपि पति तत ! 
भावमातनु तत पर सुतनु । पक्षिण च कुरु सद्धत, 
भावमेव कुरु मञ्जरी [तदनु] जोहल विरचयातत ॥५२६। 
रगणनगणक्रमेण च सप्तगणा भान्ति यत्रे रचिता । 


नव-रस-रसयतिसहित। वदन्ति तञ्ज्ास्तु मजञ्जरीमिति ताम्‌ । ५२७॥ 
धपया- 


हारनूपुरकिरीटकूण्डलविराजिता वरमनोहुर, 
सुन्दराघरविराजिवेणुरवपूरिताखिलदिगन्तरम्‌ । 
नन्दनन्दनमनद्धवद्धेनगुणाकर परमसृन्दर, 
चिन्तयामि निजमानसे रुचिरगोपगोधनधुरन्धरम्‌ ।। ५२८ ॥ 
यणा घा, श्री्ङ्धुराचार्याणां नवरत्नमालिक्रायाम्‌- 
दाडिमीकूसुममञ्जरीनिकरसुन्दरे मदनमन्दिरे, 
यामिनीरमणखण्डमण्डितरिखण्डके तरलकुण्डे (कुण्डले ) । 
पाशमकरुशम्‌दञ्चित दधति कोमले कमललोचने 1 
तावके वपुपि सन्तत जननि ! मामक भवतु मानसम्‌ ।५२६॥ 
इति मञ्जरी २३६१. 
२३२ श्रय नरेन््र. 
कुण्डलवज्र रज्जुमुनिगणयुतहस्तवि राजितशोभ , 
पाणिविराजिश्खयुगवलयित-कङ्कणचामरलोभ । 
कामविशोभयोगवरविरतिगचन्द्रविलोचनवर्णं , 
पन्नगराजपिद्धल इति गदति राजति वृत्तनरेन्द्र । ५३० ॥ 


#रिप्पणी-- १ मजञ्जरीटत्तस्य लक्षरोदाह्रणभ्रव्युदाटरणानि नैव सन्ति क प्रत्तौ । 
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मानिनि । मानकारणमिह१ जदहिहि नन्दय त तखि । कृष्ण; 
चिन्तय चिन्तनीयपदमनुमतमाकलयाशु सतुप्णम्‌ । 
जोवय जीवजातमुपगतसपि मा कूर मानसभद्ध, 


केवलमेव तेन सहं सहचरि 1 सन्तनु तत्तनुसद्धम्‌ । ५३१ 1 
पधा क- 


पद्जकोपपानपरमधुकरगीतमनोज्ञतडाग , 
पञ्चमनादवादपर परभृतकाननसत्परभाग । 
वल्लभ विप्रयुक्त लवरतनुजीवनदानदुरन्त , 
कि करवाणि वक्षि मम सहचरि । सच्चिधिमेति वसन्त ।५३२। 
इति नरेश २३२. 
२३३ श्रय सरसी 
प्रह्चरि । नो यदा भवति सा कथिता सरसी कवीश्वरे- 


यदि तु जभौ जजौ च भवतोपि जरौ समनन्तर परे 1“ 
इह विरती यदा रारविलोचनजे भवतो सुनीरवरं , 


शिशिरकरेस्सदा भवति लोचनतो गणनापदाक्षरं ।॥ ५३२ ॥ 
पया- 


नमत सदा जना प्रणतकत्पतर्‌ जगदीश्वर हरि, 


प्रवलहुदन्धकारतरणि भवसागरपारसन्तरिम्‌ । 
सकलयुरागुरादिजनसेवितपादसरोरुह्‌ पर, 


जलरुहशद्ख चक्रकमनीयगदाधरसुन्दराम्बरम्‌ । ५२३४ ॥ 
पया षा- 


^तुरगशताकूलस्य परित परमेकतुर द्ध जन्मनः ।' इत्यादि माघकाव्ये" * । 


इति सरसी २३३. 
सुरतररिति रन्यत्र । सिद्धकम्‌** इति क्वचित्‌ । 





९ क मानफारिणिमिहू। २. ख पञ्चमनादगानपर। ३ ख धरि। 


*दिप्पष्यौ- १ 'तुरगगताकुलस्य परित. परमेक्रतुरद्धजन्मन , 
प्रमधित्तभूमृत्त प्रत्तिपथ मथितस्य मृदा महीमृता । 
परिचलतो बलानुजवलस्य पुर सतत धृनश्रिय- 
दिनरविगतशध्ियो जलनिघेश्च तदाभवदन्तर महत्‌ ॥ ८२ ॥ 

[श्रिश्ुपालवधम्‌-स० ३, प ठ्‌ 
२ वृत्तरत्नाकरः" नारायणीटीकायाम्‌-च्र, ३, का १०४ 
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२३४. श्रय रस्चिर। 


कुरु नगण ततो रचय भूमिपति दहन च सुन्दर, ४ 
तदनु विधेहि ज त्रिगुणित ललित विहग तत परम्‌ ! 
मुनिमुनिभिर्भवेद्विरतिरप्यतुला सुकला मनोहूरा, 
सुकविवरे. परा निगदिता रुचिरा परमार्थतो वरा ॥ ५३५ ॥ 
पया- 
नयनमनोहुरं परमसौख्यकर सखि ! नन्दनन्दन, 
कनकनिमाुक त्रिजगतीतिलक मुरली विनोदनम्‌ । 
भुवनमहोदय घनरुचि रुचिर कलये सदोन्नत १, 
सुरव लपालक श्रुतिनुत सदय दयितं श्रिय पतिम्‌ ।। ५३६ ॥ 


इति रुचिरा २३४ 


२३४५. भ्रय निरुपमतिलकम्‌ 


सृतनु ! सुदति ! सरसमुनिमितनगणमिह्‌ रचय, 
 कि्लिरकरजनयनसमितसुपदमपि परिकलय । 4 
कनककटकृवलयकलितकरकमलमुपनय, 
फणिपतिभणितमिह निरुपमतिलकमिति कथय ।! ५३७॥। 
पया- 
जय 1 जय । निरुपम । दिशि दिशि विलसितगुणनिकर ।, 
करधृतभिरिवर । विगणितगुणगणवरसुकर ।। 
कनकवसनकटकमुकरुटकलित ! मिलितललन ।, 
विजितमदन । दलितश्चकट । सवलदितिजदलन । ।। ५३८ ॥ 


इति निर्पसतिलकम्‌ २३१५ 


-श्रत्रापि प्रस्तीरगत्या एकविशत्यक्षरस्य नखलक्ष॒सप्तनवतिसह्ाणि 
द्विसमधिकपञ्चाशदुत्तर शत २०६७१५२ भेदा भवन्ति, तेषु भेदसप्तक प्रोक्त , 
रोपमेदाः सुधीभिः स्ववुद्धचा प्रस्तायं सूचनीया इति दिक्‌ ।** 


इति एकविंशाक्तरम्‌। 


१, ख॒ तदोषति! २ पदितन्नय नास्ति क, प्रतौ । 


#टिप्पणी--१ एकविकशषत्यक्नरदत्तस्य प्रन्थान्तरेपुं लन्वनेपभेदा" पञ्चमपरिजिष्टे द्रष्टन्या 


~~~ -~---~---~--------~---------------------- 
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ग्रथ दा्विक्लव्यक्षरम्‌ 
तन्न प्रथमम्‌-- 


२३६ विद्यानन्द 
यस्मिन्‌ वृत्ते सरपरोक्ता. कुन्तीपुत्रा नेतरनेतरवैर्णा' पादप्रान्ते, 
पड्मि कर्णं विश्राम. स्यात्‌ तद्‌ वद्‌ यस्मिन्‌ रम्यै. पाण्डो पुत्रै" स्यात्‌ तस्यान्ते । 
श्रीमन्नागाधीशेनोक्त सार वृत्त श्वन्यं मव्य नव्य काल्यं कान्ते + 


बले ! लीलालोके ! मुग्धे । विद्यानन्द दिव्यानन्द सम्यग्‌ धेहि स्वान्ते ॥।५३९॥। 
सच्ा- 


काशीक्ेत्रे गद्धातीरे चञ्चन्नीरे विश्वेशाधिदन्द्र सम्यग्‌ ध्यात्वा, 
कृत्वा तत्तन्मात्रायुक्तप्राणायाम शोच्य नद्यत्तत्तसद्ध मुक्त्वा । 
मायाजाल सर्वं विर्व मत्वा चित्ते रम्य हम्यं पुत्रा. किच््विन्नैत- 
च्छस्वत्कामक्रोधक्रौर्याक्रान्त श्रान्त प्रान्ते नाह देह सोऽह तत्सत्‌ ॥५४०॥ 
इति विद्यानन्द ` २३६. 
२२३७ प्रथ हसी 
यस्यामण्टौ पूर्वं हारास्तदनु च दिनपतिमित वरवर्णा , 
दण्डाकारा. कान्ते 1 चञ्चत्‌करयुगविलसितवलयविलोले । 
तद्‌वद्दीर्घावन्त्यौ वणौ *यत्िरिह विलसति वसुभुवनार्णः, 


सा विज्ञेया हसी बाले ! प्रभवति यदि किल नयनयुगार्णा+ ५४ १।) 
पथ- 


प्रौढध्वान्ते प्रावृट्काले क्षितितलविलसितत्तरलिततकन्दे, 
कालिन्दीये कुञ्जे कुञ्जे त्वदभिसरणकृत-सरभसवेषा । 
राधात्यन्त वाधायुक्ता प्रसरति मनसिजविरिखविलूना, 


वन्यस्रभ्मिविरचितभूपस्त्वमपि च विहरसि सरसकदम्बे#° । ५४२ ॥ 
पना घा- 


श्रीकृष्णेन कीडन्तीना क्वचिदपि वनभुवि मनसिजभाजा, 
„ गोपालीना चन्दरज्योत्स्नाविशदरजनिगुरुजनितरतीनाम्‌ । 
घर्मश्रश्यत्‌पत्रालीनामुपचितरमसविमलतनुभासा, 
" रासक्रीडायासध्वसी मुदमुपनयति* मलयगिरिवात । ५४४३ ॥ 
इति हुसी २३७ 
#*्िद्‌ नगतोऽय पाठो नास्तिक प्रतौ। १ १ क. रा्तक्ीडायापासघ्वसमुदमुपनयमिद। 
शरिप्पणी--१ पादोऽय सर्वयःऽुद्ध वशंद्रयवद्ध नादी्धद्रयरहितत्वाच्च । श्रतोऽस्मिन्‌ 
पादे यदि “विरचित'पदस्याने सृष्टा पदयोजना स्यात्तदोपपरिहारसमवः । 
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२३८ ध्य मदिरा 


श्रादिगुरं करर सप्तगण सखि ! पिद्धलभाषितमन्तगुरु, 

पक्तिवि ाजि-यति च तत. कुर सूयविभासियति च ततः । 

चिन्तय चेतसि वृत्तमिद मदिरेति च नाम यत प्रथितं, 

सप्तभकारगुरूपहित बहुमि कविभिबेहु धा कथितम्‌ ।। ५४४ ॥ 
यसधा- 

मा कुस मएवचिनि ! मानमये वनमालिनि सन्तति * शालिनि है, 

पाणितलेन कपोलतल न विमुञ्चति सम्प्रति कि मनुषे । 

यौवनमेतदकारणक न हि किञ््विदतोऽपि फल तनुषे, 

कुः ज्जगत परिशीलय त परिलम्बमिद सखि । कि कुरुषे ॥ ५४५ ॥ 


इति मदिरा २३८. 


इयमेव भ्रस्माभिर्मात्राप्रस्तारे पूवंखण्डे ,सवयाप्रकरणे मदिराभिसन्धाय 
सवया इत्युक्ता, सा तत एवावधारणीया । 


२३६ श्रय मन्द्रकम्‌ 


कारय भ ततोपि रगण ततो नरन रास्ततश्च न-गुरू, 

दिग्‌रविभिभवेच्च विरतिविलोचनयुगे रपीन्द्वदने { । 

कल्पय पादमत्र रुचिरं कवीन्द्रवरपिद्धु लेन कथित, 

मन्द्रकवृत्तमेतदबले । युभाषितमहोदधे सुमथितम्‌ ।। ५४६ ॥ 
यथा- 

दिव्यसुगीतिभि सकृदपि स्तुवन्ति भवये (भूवि ये) भवन्तमभय, 

भक्तिभराष्वनम्नसषिरस कृताञ्जलिपुटा निराकृतभवम्‌ । 

ते परमीरवरस्य पदवीमवाप्य सुखमाप्नुवन्ति विपुल, 

मत्यभूव स्पृशन्ति न पुनर्मनोहरसुताद्ध नापरिवृताः ।॥ ५४७ ॥ 


इति मन््रकम्‌ २३६ 


२४०. श्रय शिखरम्‌ 


मन्द्रकमेवं हि वृत्त यदि दशरसयुगविरति भवेत्‌ । 
शिखर तदच वाले । कथित कविपिद्ध॒ लेन तदा ॥ ५४८ ॥ 


१. ख सष्रत्तिक्ालिनी। 
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धथा- 
कृष्णपदारविस्दयुगल नमन्ति ननु ये जना सुकृतिन. 
ससुतिसागर सुविपुल तरन्ति मुदितास्त एव कृतिनः । 
दिव्यधुनीतरङ्धललिते तटे कृतकूटा" स्मरन्ति परमं, 
धाम निरन्तर मनसि तज्जराकवलित जनुनं चरमम्‌ ॥ ५४९ ॥ 
इति शिखरम्‌ २४० 
मन्द्रकस्य गणा एव श्रत्रापि यत्तिकृत एव पर भेद. । 
२४१. श्रय श्रच्युत्तम्‌ 
सलयुग-निगमनगणमिह्‌ * * कुरु पक्षि-पाणिसभाजित, 
तदनु च रचय कमलमुखि । सखि । पुष्पहारवि राजितम्‌ । 
निगमरिरिरकरविरचितयत्तियोगवद्ध विभावित, 


कविवरफणिपतिसुभणितमिति* मानसे कलयाच्युतम्‌ ॥ ५५० ॥ 
यया- 


सघनत्िमिरभरभरितविपिनमात्मनेव विभावित, 
त खलु सहचरि । वितनु विदलितमाश्रयामि सुजीवितम्‌ । 
कनकनिभवसनमरुणनयनमानयासु मनोहर, 
मसुणमणिगणसचिततनुमपि हारयामि तमोहरम्‌ ॥ ५५१ ॥ 
इति श्रच्युतम्‌ २४१. 
२४२ श्रथ मदालसम्‌ 
कर्णं जकार-रसयुग्म विधेहि सखि | कर्णं तत. कुरु रस, 
हार नकारमथ कर्णं नरेन्द्रमिह हस्त विधेहि च तत. । 
सूर्यारवसप्तयति कुर्याद्‌ यथाभिरुचि पद्चाद्‌ वसौ च विरति *, 


नेच्रहयेन कूर पादान्तवणं मिति वृत्त मदालसमिदम्‌ । ५५२ १ 
पया- 


रम्भो । जय प्रणसदम्भोजनामविधिदम्भोलिपाणितरणे- 
रम्भोरुगाढपरिरम्मोपभोगदिवि रम्भोपगीतसत्ततम्‌ । 

स्तम्भोदयमप्रणतजस्मोपघाति ऽशिच्युदम्भोपकल्पिततनो 1, 
रम्भोदरप्रतिमशमो ! जयामलचिदम्भोधिभ्वद्धंनविधो 1।। ५५३ ।। 


१ छ. सुभापितमिति। २ ख विरति। ३.ख जम्भो च घाति । ४ ख. चिदम्भोधि। 


*टिप्वणौ--१ 'सलयुगनिगमनगणमिह' इह ~ श्रच्युतदत्ते लघुद्धयसहितच तुनंगणमर्थात्‌ 
चतुदसल्घ्वक्षरमत्र "कुरु" रचयेत्यथं । 
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यथा वा- 
मन्दाकिनीपुलिनमन्दारदामगतवृन्दारकावच्चितविभो"। 
नारायणप्रखरनाराचविद्धपुरना राधिदुष्कृतवता } 
गद्धाचलाचलतरद्खावलीमुकूटरद्धावनीमतिपटो*। 
गौरीपस्प्रहणगौ रीकृताद्धं तव गौरीदुशी श्रुतिगता ॥५५४॥। 

यथा वा, श्रस्मदवृद्धप्रपितामहकविपण्डितमख्यश्रीमद्‌ रासचन्द्रभष्कृतनारायणाष्टके- 
कृन्दातिभासि चरदिन्दावखण्डरुचि वृन्दावनत्रजवधू- 
वृल्दागमच्छलनमन्दावहासकृतनिन्दा्थैवादकथनम्‌ । 
वन्दारुविभ्यदरविन्दासनक्षुभितवृन्दा रकेद्वरकरत- 
च्छन्दानुवृत्तिमिह नन्दात्मज भुवनकन्दाकृति हदि भजे ॥ ५५५ ॥ 

इत्यादि महाकविप्रवन्धेपु रतश. प्रत्युदाहरणानि 3 1 

इति मदालसम्‌ २४२ 


२४३ श्रय तरुवरम्‌ 
सहचरि । रविहयपरिमित सुनगणमिह विरचय, 
तदनु क्षिचिरकरपरिमित कृषघुममिहं परिकलय । 
कविवरसकलभुजगपतिनिगदितमिदमनुसर, 


नवरससुघटित-नरवरसुपठ्ति-तरुवरमिति ।॥ ५५६ ॥ 
यथा- 


श्रवनतमूनिगण । करधृतगिरिवर । सदवनपर 1, 

त्रिभुवननिरुपम । नरवरविलसित । सकपटवर 1 । 

दमितदितिजकूल । कलितसकलवल 1 सततसदय ।, 

सग्भसविदलितकरिवर । जय । जय । निगमनिलय ! ॥ ५५७ ॥ 
श्रत प्रायोऽष्टाष्टरसेविरतिरित्युपदेश । 

इति तरुवरम्‌ २४३. 

श्रत्रापि प्रस्तारगत्या द्वाविशत्यक्षरस्य एकचत्वारिशल्लक्षाणि चतुनवतति- 
सहस्राणि चतुरुतर शतव्रय ४१९४३०४ भेदा , तेषु भेदाष्टकमुक्तम्‌ । शेषभेदास्तु 
ास््ररीत्या प्रस्तायं प्रतिभावद्धिरूदाहर्तव्या । इति दिड मात्र मूपदिदयते१* । 


इति द्वाक्ित्यक्तरम्‌ 1 


१ ख विभा) - रेख गत्तिपटो) ३ ख. तदुदाहरणम्‌ । 
*रिप्पणो--१ लब्धाः शेषभेदां द्रष्टव्या पञ्चमपरिशिष्टे । 
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श्रथ त्र्योविशाक्षरम्‌ 
तत्र पूर्वम्‌ ~ 
२४४. दिव्यानस्दः 
कृन्तीपुत्रा यस्मिन्‌ वृत्ते दिक्सख्याता सैकाः शोभन्ते परान्ते चैको हार. 
रौद्रैनतरयस्मिन्‌ स्ववैर्वा सोऽय दिव्यानन्ददछन्दोग्रन्थे सारः । 
विश्वामः स्यात्‌ षड्भि क्णयस्मिस्तद्वत्‌ सार्धँ › पाण्डो. पत्ररवा स्यात्तस्यान्ते, 


वाले ! लीलालोले ! कामक्रीडासक्ते) पूर्वोक्त दिव्य वृत्त धेहि स्वान्ते ॥५५२८॥ 
धपया- 


वन्दे देवं सर्वाधार विषश्वाध्यक्न लक्ष्मीनाथ त क्षीरान्धौ तिष्ठन्तं, 
यो हृस्तीन््र भक्त म्राहृग्रस्त मत्वा हित्वाप्त सवं स्वीवगं भासन्तम्‌ 1 
प्ररूढ सौपणे पृष्ठेऽनास्तीरणे पि प्राप्तश्चक्री वेगादेवोच्चैः करीडत्‌, 
व्यापाद्याम्‌ नक्त मध्ये ववत्र सचस्त दन्तीन्द्र ससारास्मुक्त कुर्वन्‌ ।॥५५६॥ 
इति दिन्यानन्द २४४ 
२४५ [१]. भ्रय सुन्दरिका 
करयुक्तसुपुष्पद्रयललिता ताट ङ्धुमनोहरहारघरा, 
द्विजकणणै विराजत्पदयुगला गण्डेन सुमण्डितकूण्डलका । 
यदि सप्तविभिन्चा शरविरति शर्वेरपि चेद्‌ विहतिविहिता, 


किल सुन्दरिका सा फणिभणिता नेत्राग्निकला कवि राजहित। ।५६०॥ 
यचा- 


सखि ! पद्धजनेत्र मुरहरणं विज्ञ कमनीयकलाललितः 

वरमौव्तिकहार सृखकरण रम्य रमणीवलये वलितम्‌ । 

तरूणीजनचित्त वरतरुण भव्य भवभीतिविनाश्चकर, 

घनक्‌च्चितकेश मूनिशरण नित्यं कलयेऽखिलदेत्यह॒रम्‌ ॥ ५६० ॥ 
इति सुन्दरिका २४५[९]. 


२४५२] श्रय पद्मावतिका 


सृन्दरिकंव हि बारे ! यदि मुनिरसदशविरामिणी भवति । 


विज्ञापयन्ति तज्जाः पद्मावत्तिकेति नयनदहनकमलाम्‌ ।। ५६२ ॥ 
पथया- 


सखि ! नन्दकूमार तनुजितमार कृण्डलमण्डितगण्डयुगं, 
हतकसनरेश रचितसुवेश कू ज्चितकेदामशेषसुगम्‌ । 


१, घ. शेषे 1 १ ख नक्रं। 
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यमूनातटकुञ्जे सतिमिरपुञ्जे कारितरासविलासपरः, 
मुखनिजितचन्द्र विगलिततन् चिन्तय चेतसि चित्तहरम्‌ ।। ५६३ ॥ 
इति प्मावतिका २४५[२)}. 


२४६ श्रय श्रद्रिततया 


सहचरि । चेन्नजौ भजगणौ भजौ च भवतस्ततो भलगुरू, 

दिवविरतिस्तथेव विरतिः प्रभाकरभवा भवेच्च नियता* । 

प्रतिपदमचत्र वह्िनयनाक्षरेगंणय पादमिन्दुवदने ! , 

जगति जया प्रकादितनया जनै. किल विभाविताऽद्रितनया ॥ ५६४ ॥ 
प्रकारान्तरेणापि लक्षण यथा-- 

सुदति 1 विधेहि न तदनु जं ततोऽपि भगणं ततस्च जगण, 

तदनु च देहि भ तदनु ज ततोऽपि भगण ततो लघुगुरू । 

कूरु विरति शिवे दिनकरे यति सुरुचिरां विभावितनया, 

दहन विलोचनाक्षरपदा विधेहि सुभगे ! मुदाऽद्रितनयाम्‌ ॥ ५६५॥ 
यपथा- 

नयनमनोरम विकसित पलारकूसुम विलोक्य सरस, 

विकचसरोरुहा च सरसी विभान्य सुभृश मनोऽतिविरसम्‌ । 

गगनतलं च चनद्रकिरणे कणेरिव* विभावसोस्सुपिहित, 

सहचरि { जीवन न कलये विना सहचर विधेहि विदितम्‌ । ५६६ ॥ 
यथा वा- 


'विलुलितपुष्परेणुकपिशप्रशान्तकलिकापलाशकुसुमम्‌ ॥' इत्यादि भट्टिकान्ये * * 
एति श्रद्रितनया -२४६. 
श्ररवललितमिदमन्यत्रः*, तथाहि- 


१. ख नियमा! २ ख. सुभग। ३. ख करणंरिव। 

* टिप्पणी--१ "विलुलितधष्परेणुकपिश प्रशान्तकलिका-पलाशकुसुम, 
कुसुमनिपात्तविचिघ्रवसुव सशन्दनिपतद्‌ द्र.मोत्कशकुनम्‌ । 
दाकुननिन।दनादिककुव्‌विलोलविपलायमानहरिण, 
हर्णिविलोचनाधिवसति वभञ्ज पवनात्मजो रिपुवनम्‌ ॥ 

[मट्िकान्य, स० ८, प. १३६] 
२ रत्तरत्नाकर--नारायणीटीका अर ३, का० १०६ 1 
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पवनविधूतवौचिचपल विलोकयति जीवित तनुभृता, 

न पुनरहीयमानमनिक जरावनितया वशीकृतमिदम्‌ । 

सपदि निपीडनन्यतिकर यमादिव नराधिपान्नरपञु, 

परवनितामवेक्ष्य कुरुते तथापि हृतवृद्धि रश्वललितम्‌ ।। ५६७ ॥ 
इति प्रत्युदाहुरणम्‌ १ । 


र्रतरापि गणयत्तिवणैविन्यासस्तु पूववदेव, नाममात्र भेद, फलतो न 
कटिचद्‌ विशेष 2 


२४७ श्रय मालती 
भ्रत्रैव सप्तभगणानन्तर गुरुह यदानेन मालतीवृत्त भवति । लक्षण च यथा- 


इयमेव सप्तभगणादनन्तर भवति मालतीवृत्तम्‌ । 
यदि गुरुयुगलोपहिता पिद्धलनागस्तदाख्याति । ५६८ ॥ 

पया- 
चन्द्रकचा रुचमत्छृतिचञ्चलमो लि विलुभ्पितचन्द्रकिशोभ, 
वन्यनवीनविभूषणभूपितनन्दसुत वनिताधरलो भम्‌ । 
धेनुकदानवदारणदक्ष-दथानिधि-दुगं मवेदरहस्य, 
नौमि हरि दितिजावलिमालितभूमिभरापनुद > सुय्स्यम्‌ ॥ ५६६ ॥ 

इति मालती २४७ 


इयमेव श्रस्मामि पूवंखण्डे मालती सवया इत्युक्ता । [सा तत एवावलोकनीया 
किञ्च-- 
२४८ श्रय मल्लिका 

सप्तजगणादनन्तरमपि चेल्लघुगु निवेशन भवति । 

जल्पति पिद्ध लनाग सुकविस्तन्मत्लिकावृत्तम्‌ ।। ५७० ॥ 
यचा्‌ः- 

धुनोति मनो मम चस्पककाननकल्पितकेलिरय पवन , 

कथामपि नैव करोमि तथापि वृथा कदन कुरुते मदन । 

कलानिधिरेष वलादयि मुञ्चति वह्भिकलापमलीकहिमि ४, 

विधेहि तश्रा मत्तिमेति यथा सविधेन पथा ब्रजभूमहिम “ 11 ५७१ 1! 


दति मल्लिका २४८ 


१ ख उदाहरणम्‌ । 


२-२. चिद्ध गोऽयमथो नास्ति क. प्रतो । 
४ ख हिति, 1 


३. ख॒ भरापनुदे। 
५ ख त्रजमूमरहिति । 
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६यसेवास्माभि. पूदेखण्डे मल्लिका सवया इत्युक्ता । सा तत एवावघारणीया । 


२४६. श्रथ मत्ता्तोडम्‌ 
यस्मि्नष्टी पूर्वं हारास्तदनु च मनुमित लघुमिह रचयेत्‌, 
पादप्रान्ते चैक हार विकचकमलमुखि ! विरचय नियतम्‌ । 
मत्ताक्रीड वृत्त बाले ! वसुतिधियतिङृतरत्िसुखनिवह, 
कृन्तीपुत्र वेदैरुक्त निगमनगणमपि विरचय सगणम्‌ ।। ५७२ 1 
वथा 
नव्ये कालिन्दीये कुञ्जे सुरभिरुमयमधुमधघुरसुखरस, 
रासोल्लासक्रीडारद्धे युवतिसुभगभूजरचितवरवशम्‌२ । । 
सान्द्रानन्द उ मेघश्याम मुरलिमधुर*रवविमुषितह्रिण, 
वृन्दारण्ये दीव्यतुपुण्ये स्मरत परममिह हरिमनवरतम्‌ ॥ ५७३ ॥ 
` ` इति मत्ताक्रोडम्‌ २४६. | 

२५०. श्रय कनकवलयम्‌ 
सुतनु ! सुदति ! मुनिमिततमिह्‌ सुनगणमिति ह विरचय, 
तदनु विकचक्मलमुखि { सखि ' खलु लघुयुगसुपनय । 
दहननयन मितलघुमिह पदगतमपि परिकलय , 


कनकवलयमिति कथयति भुजगपतिरिति तदवय“ ।! ५७४ ॥ 
यया- 


कनकवलयरचित॑मुकुट ! *विधृतलकुट { निकटबल ।, 
दामितश्षकट । कनकसुपट । दलितदितिजसुभटदल । । 
कमलनयन * । विजितमदन । युवतिवलयरचितलय ।, 
तरलवसन ! चिहिततभजन । घरणिघरण { जय 1 विजय 11} ५७९५ 1 
इति कनरुव लयम्‌ २५० 
९ श्रत्रापि प्रस्तारगत्या त्रयोविदत्यक्षरस्य च्यशीतिलक्षाणि भ्रष्टाशीतिसहखामि 
ग्रष्टोत्तराणि पट्शतानि च ८३८८६०८ भेदा मवन्ति, तेषु श्रष्टौ भेदा प्रोक्ः, 
शेषभेदा प्रस्ताये गणयत्िवर्णनामस हितास्समुदाहरणीया इति दिगुपदिक्यते * । 
इति त्रयो ण्श्िःत्तरम्‌। 


१ ख रचये । २. ख परवशम्‌ ३. फे कद्राकक्ष। य ख ल लित्तमघ्रुर । 
५ ख च तदय । ६ पवितत्रय नात्ति क प्रती । >~ चिहगक्षोऽय पाठ क प्रता नास्ति। 


*रिप्पगी- १ चत्रोविशचत्यक्षरद्रत्तस्य ग्रथान्तरेपु लव्वरोपभेदा पञ्चमपरि दिष्टे पर्यालोच्य; । 
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श्रथ चतुविशाक्षरम्‌ 
तद प्रथमम्‌- २५१. रामानन्व 


ग्रादित्ये सघ्यातां यस्मिन्‌ वृत्ते दिव्ये श्रीनागास्याते शोभन्तेऽन्यन्त कर्णाः, 
पड्भि कर्ण॑द्िंतव प्राप्तयद्धिश्रामः स्यात्‌ सत्तततवैस्साख्य ख्यातास्तद्‌वदुवर्णाः । 
कामक्रीडाक्रतस्फीत प्राप्तानन्दे भव्याकारे चन्द्रागव्ये नव्ये कान्ते !, 
वेदैनेत्रै्य॑स्मिन्‌ पादे हारा सपत्कन्द रामानन्द वृत्त धेहि स्वान्ते ॥ ५७६॥ 
पया- 
रासोत्लासे गोपस्द्रीभिवृ न्दःरण्ये कालिन्दीये कुञ्जे कुञ्जे गुज्जदूमृद्धै, 
दिव्यामोदे पुप्पाकीर्णे धृत्वा व्ली मन्द मन्द दिव्यैस्तानै सद्धायन्तम्‌ । 
कामक्रीडाकूतस्फीत तासामद्धेऽनद्ध साद्ध कूवन्ततः काम कान्त, 
सर्वानन्द तेजोरूप विश्वाध्यक्ष वन्दे देव भासन्त प्रात सायान्तम्‌ ॥५७७} 
इति रामानन्द २५१. - 
२५२ श्रय बुमिलका 


विनिधाय कर सखि 1 पाणितल' कृरु रत्नमनोह॒रबाहुयुग, 

सगण च तत कूर पाणितल सखि । रत्नवि राजितपादयुतम्‌ । 

यदि योगरसंरपि पक्तिविराजित-तत्त्वविभासितवणंधरा, 

भवतीह्‌ तदा किल दुमिलका सखि । नेत्रेविभावसुमासिकला ।५७८॥) 

फपया- 
गिरिराजसुताकमनीयंमनद्धविभद्ध कर नृक्पालधर, 
परिधूतगजाजिनवाससमुद्धतनृत्यकर शश्गिखण्डवरम्‌ । 
गरलानलभूपित-दीनदयालमदभ्रमदोढ तनीलगल, 


प्रणमामि विलोलजटातटगम्फितशेपकलानिधिभालतलम्‌ ।॥ ५७९ ॥ 
यथा वा, सूषणे * *- 


कति सन्ति न गोपकुले ललिता. स्मरतापहताश्च विहाय च ता , 
रतिकेलिकलारसलालपसमानसमागतमुज्फितमानरसम्‌ 
वनमालिनमालि नमस्य नमस्य नमस्य मुदस्य चिरस्य वृथा, 
भविता परितापवती भवती युवतौ जनससदि हासकथ। 11 ५८० 1} 


इति दुमिलका २५२ 


~--- 


> टिप्पणो--१ वाणीभूपराम्‌, द्वि° श्र° पद्य ३१८ 
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२५३ श्रय [करीरम्‌ 


पादयुग कुरु नूपुरराजितमत्र कर वररत्नमनोहर- 
वच्रयुग कृसुमद्यसद्ध तकुण्डलगन्धयुग समुपाहर । 
पण्डितमण्डलिकाहूतमानसकत्पितसज्जन मौ लिरसालयः 


पिद्धलपन्नगराजनिवेदितवृत्तकिरीटमिद परिभावय ॥ ५८१ ॥ 
पया- # 


मत्लिलते मलिनासि किमित्यलिना रहिता भवती बतत यद्यपि, 
। सा पुनरेति शरद्रजनी तव या तनूते धवलानि जगन्त्यपि । 
षट्पदकोटिविघद्वितकृण्डल को टविनिगं तसौ रभसम्पदि, 
न त्वयि कोऽपि विधास्यति सादरमन्तरमुत्तरनागरससदि ।। ५८२1 
षति फिरीटम्‌ २५३ 
२५४. श्रय तन्वी । 
कारयमभ त सुचरितभरितेन कूरुस सखि । सुमहितवृत्त 
धेहि भयुग्म नगणसुरसहित कारय सुन्दरि । यगणमिहान्ते । 
भूतम्‌नीनयंत्तिरिह्‌ कथिता द्वादक्शषभिइच सुक विजन वित्ता, 


तत्त्वनिरामा भूजगविरचिता राजति चेतसि परमित्ि,तन्वी 1 ५८३] 
पया- 


मा कुरु मनि कुरु मम वचन कुञ्जगत भज सहचरि ! कृष्णं 
कारितरास वलयितवनित गोपवधूजनयुवतिसतृप्णम्‌ । 
कोकिलरावेमंधुकरविरुतं ° स्फोटितकणेयुगलपरिखिन्ना, 
दाहुमुपेता मलयजसलिलेरसम्प्र तिदेहूजशरभरभिन्ना ॥ ५८४ ॥ 
यथा बा, छन्दोवृत्तौ ! *दादशाक्षरविरति - 
चन्द्रमुखी सुन्दरघनजघना कून्दसमानशिखरदङानाग्रा, 
निप्कलवीणा श्र तिसुखवचना त्रस्तकूरद्धतरलनयनान्ता । 
निमु खपीनोन्नतकुचकलशा सत्तगजेन्रेललितगतिभावा, 
निभैरलीला निधुवनविधये मुञ्जनरेन्द्र ! भवतु तव तन्वी । ५८५ ॥ 
इति प्रत्युदाहरणम्‌ । 
इति तन्वी २५४. 


१ ख॒ कूडमल। २ फ भमघुकरविरति-। 
#रिप्पणी--१ छन्द शास्त्र-टलायुधीयटीका भ्र ७, कारिकाया २६ उदाहर्णम्‌ । 
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२५५ श्रय साधवी 


तत्त्वाक्षरकृतवृत्तं यदि वघुभिर्नायकेघंटितम्‌ 1 


तत्सखि ! पिद्धलभणित कथित त्विह माधवीवृत्तम्‌ ।। ५८६ ॥ 
यया- 


व्रिलौलविलोचनकोणविलोकरितमोहितगोपवधरूजनचित्त , 
मयू रकलापविकल्पितमौलिरपारकलानिधिबालचरित्रः । 
करोति मनो मम विह्वुलमिन्दुनिभस्मितसुन्दरक्‌न्दसुदन्त, 
सखीमिति कापि जगाद हरेरनुरागवशेन विभावितमन्त ॥। ५८७ ॥ 
इति माधवो २५५. 
इदमेवास्मामि पूवैखण्डे माधवी सवया इसयुक्ता ! 
| २५६ श्रय तरलनयनम्‌ 
वभुभितलघुमिह्‌ सहचरि 1 विकचकमलमुखि । विरचय, 
तदनु घटय सखि । रसदशलघुमपि तरलनयन दह । 
सकलचरणमिति वेसुमिंतसूनगणमनु कूर सुरमणि, 


फणिमणिरिह विभुरनुवदति सुरुचिरमिति परिकलय ॥ ५८८ ॥। 
यधा. । 


कूसुमनिकरपरिकलितमयुरवनविहरणसुनिपुणः 
सरभसविदलितकरिवरनरवरदलितदितिजगण 1 
करघृतगिरिवर विलसितमणिगण मुनिमतमुरहर, 
फणिपत्तिविगणितगणगण जय जय जय सदवनपर ।1 ५८६ ॥ 
इति तरलनयनम्‌ २५६. 
१श्रत्रापि प्रस्तारगत्या चतुिशत्यक्षरस्य एकाकोटिः सप्तषष्टिलिक्षाणि सप्त- 
सप्ततिसहस्राणि पोडशोत्तर शतद्य च १६८७७२१६ भेदास्तेषु भेदषट्कमुदा- 
हतं, शेपभेदा प्रस्तायं सुवीभिरुदाहरणीया, इति दिक्‌ । 
इति चतुर्विश॒त्यच्तरम्‌ । 


श्रथ पञ््च्वशाक्षरम्‌ 
तत्र प्रयमम्‌- ४ 


२५७ षामानन्दः । 
यस्मिन्‌ वृत्ते सावित्रा कौन्तेया कान्ता यत्वादप्रान्ते कान्ते ] चैको मुक्ताहार, 
विश्राम स्यात्‌ पड्मि कर्णभिन्याकारं साद्धस्तेरेव स्यात्‌ सोऽय वृत्ताना सारः। 


१. पपितघ्रय नात्ति फ. प्रतौ } 
टिप्पणी-- १ चतुव्रिाद्यक्ष रवृत्तस्य लम्यदेपमेदा पञ्चमपरिरिष्टे पर्थवक्षणीया. । 
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तत्त्वे रात्मा यस्मिन्‌ वृत्ते वणे ख्याता  छन्दोविद्धि सदधि" ससेव्य. सर्वानन्द, 


सोऽय नागाधीरोनोक्तो वृत्ताध्यक्ष ससाध्य पुम्भिरिचत्ते काम कामानन्दः। ५६०। 
यथा- 


वन्यै पीतं पृष्पैर्मालां सड्ग्रथ्नत > श्रीमद्वृन्दारण्ये गोपीवृन्दे* खेलन्त, 

मायूरं पत्रैदिन्य छत्र कुर्वन्त वृक्षाणा शाखा धृत्वा हिन्दोले दोलन्तम्‌ । 

वशीमोष्टप्रान्ते कृत्वा सगायन्त तासा तन्नम्नान्युक्त्वा गोपी राह्वायन्त, 

दक्ष पाद वामे कृत्वा सतिष्ठन्त कात्पेवाक्षं * मूले वन्दे कृष्ण “भासन्तम्‌।।५६१॥ 
षति कामानन्दः २५७. 


२५८. श्रय क्रौञ्चपदा 


कारयममं धारय स भ निगमनगणमिह विरचय रुचिर, 
सच्न्चितहारा पञ्चवि रामा शरवसुमुनियुतयुरचितविरति । 
ऋीञ्चपदा स्यात्‌ काञ्चनव्णें गतिवशसुविजितमदगजगमने, 


तत्त्व विभेदवणंविरामा बहुविधगतिरपि भवति च गणने ।। ५९२ ॥ 
यया 


या तरलाक्षी कुञ््वितकेशी मदकलकरिवरगसनविलसिता, 

फुल्लसरोजश्रेणिकटाक्षा मथुभदसुमुदितसरभसगमना । 

स्थूलनितम्बा पौनकूुचाढया बहु विधसुखयुतसुरतसुनिपुणा, 

सा परिणेया सौख्यकरा स्त्री वहुविधनिधुवनसुखमभिलषता ।॥ ५९३ ॥ 
यया वा, हलादे * 

या कपिलाक्षी पिद्धलकेशी कलिरुचिरमुदिनमनुनयकठिना, 

दीघंतरामि स्थूलशिरामि परिवृतवपुरतिशयकू टिलगत्ति । 

म्रायतजद्भा निम्नकपोला लघुूतरकू चयुगपरिचितहूदया, 

सा परिहार्या करोञ्चपदा स्त्री ध्रुवमिह्‌ निरवधिसुखमभिलषत। ।॥ ५९४॥ 


इति प्रत्युदाहरणम्‌ । 
इति क्रौञ्चपदा २८ 


२५६९ श्रय महली 
सगणाष्टकगुरुघटिता शरपक्षकवणं विलसिता या स्यात्‌ । 
तामिह पिद्धलनाग कथयति मल्लीमिति स्फुट. ॥ ५६५ ।1 


१. ख. स्यातः! २. क सइग्रीष्मन्त। ३. ख गोपीवृन्दं । ४ ख त तिष्ठन्त 
सत्फादम्बे। ५ क प्ण । 


*रिप्पणी--१ छन्द शास्त्र -हलायुघौयटीकाया भ्र० ७, कारिकाया ३० उदाहरणम्‌ । 
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ध गिरिराजसृताकमनीयमनद्धविभद्धकर गलमस्तकमालः, 
परिधरूतगजाजिनवाससमुद्धतनृत्यकर विगृहीतकपालम्‌ । 
गरलनलभूषित-दीनदयालमदशभ्रमदोद्धतदानवकाल, 
प्रणमामि विलोलजटातटगूम्फितरोषकलानिधिलालितमभालम्‌-। ५६६ ॥ 

इति भल्ली २५६. 
इयमेव माव्रावृत्ते मल्लीसवयां इत्युक्ता ! 
२६० श्रय मणिगणत्‌ 
सुतनु ! सुदति । वसुमितनगणमिह्‌ विधुसुगुखि । सुविस्वयः 
तदनु विकचकमलसदृशमुखिः ! सुरभिकूसुममपि कलय । 
गतिवशविदलितमदकलकरिवरगमन इहं सुरमणि, 


मणिगणमिति फणिपतिरपि कथयति विमलमतिरतिरणि * ।। ५६७ ॥ 
पथया- 


निगमविदित सततमुदित परमपुरुषसुकृतसुललित, 
सकलमनुजकलुषदहन तरलयुवतिवचनविचलित । 
विकटगरहनदहनकवल पिहितनयन मिलितसखिवल । 
कलितवि विधविवुधसुखचय जय जय दलितदितिजदल ।। ५९८ ॥ 
इति मणिगणम्‌ २६० 
४्रत्रापि प्रस्तारगत्या पञ्चविभत्यक्षरस्य कोटित्रय पञ्चवविशल्लक्षाणि 
चतु पञ्चसहखाणि दातिशदुत्तराणि चतु"चतानि च ३३५५४४३२ मेदास्तेषु 


दिगूपदशेनार्थं भेदचतुष्टयमुक्त॒वृत्तान्तराणि च प्रस्तायं सुघोभिरूह्यानीति 
रिवम्‌^ । 


इति प्चविंशत्यत्तरम्‌ । 


श्रय षड्विक्ञाक्षरम्‌ 
तन्न प्रथम सवेगुसम्‌- 
२६१ श्रीगोविन्दानन्द 
यस्मिन्‌ वृत्ते दिक्सख्याता कर्णा राम. सपन्ना शोमन्ते्त्यन्त वामेभेन्याकारा , 
विश्वाम. स्यात्‌ पड्मि कर्णे पर्वादन्ते कुन्तीपुत्रर्मोनस्तेपा लोकैः ख्याताहारा. । 
सर्वेपा नागानामीरेनाय प्रोक्त" सर्वान्त्य प्रस्तार षडविशत्याहारैस्तारे , 
सोऽय श्रीगोविन्दानन्दङ्च्छन्दस्सारः सर्वाधार कायैरिचक्तेऽपारेश्छन्दस्कारं 


11५६ €॥ 
१. फ विलतमत्तिरत्तितरणि । २. ख सुफलित। ३. परित चतुष्टय नास्तिक प्रतो) 


*#रिप्पणी-- १ पञ्चविश्लत्यक्षरद्रत्तस्योपलव्धशेपमेदा पञ्चमपरिश्िष्टे लोकनीया । 
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यथा- 
श्री गोविन्द. सर्वानिन्ददिचत्तं ध्येयः वित्त मित्र स्वाराज्य स्त्रीव. सर्वो हय , 
वृन्दारण्ये गुञ्जद्भद्धे पुष्पै. कीणे श्रीलक्ष्मीनाथः श्रीगोपीकान्तः सर्वदुगेय । 
दारे दरे व्यर्थं ससारेरेरेरेभ्राम भ्राम काम कि कुर्यास्त्वि क्षाम चेत, 
मायाजाल सवं चेतत्‌ पर्यच्छ.वल्भ्राम्यन्चानायोनौ पूर्वं खिन्नोऽसि त्वं भ्रात 


| ६०५ ॥ 
इति श्रीगो विन्दानन्द २६१ 


२६२. श्रय भुजद्धविजुम्मितम्‌ 
रादौ यस्मिन्‌ वृत्ते कले* मगणयुग-तनननगणां रसं च लगौ ततो- 
वस्वीशाश्वच्छेदोपेतं चपलतरहरिणनयने विधेहि सुखेन वं । 
पादप्रान्त यस्मिन्‌ वृत्ते रसन रनयनविलसित मनोहर प्रिये 1, 
नागाधीगेनोक्त प्रोक्त ° विवुधहुदयसुखजनक भुज द्ध विजृम्भितम्‌ ॥ ६०१ ॥ 


सवा- 
ध्यातैकाग्रालम्बादृष्टिष्कमलमुखि ! लुलितमलकं करे स्थितमानन, 
चिन्तासक्ता भून्या बुद्धिस्त्वरितगतिपतितरशनातनुस्तनूता गता । 
पाण्डुच्छायक्षाम वक्त्र मदजनति रहसि सरसा" करोषि न सकथा, 
को नामाय रम्यो व्याधिस्तव्‌ सुमुखि । कथय किमिद न खल्वसि नातुरा 


1 ६०२ ॥ 
थया वा, हलायुघे **-- 


यै सन्न द्ानेकानौकंनैरतुरगकरिपरिवृतै सम तव शत्रव , 
युद्धश्रद्धालुन्घात्मान 'स्त्वदभिमूखमथ गतभिय पतन्ति धृतायुधा. 1 
तेय त्वा दुष्ट्वा संग्रामे तुडिगनुपकृपणमनस पतन्ति दिगन्तर, 
कि वा सोदुं शक्य तंस्तैवंहुभिरपि सदिपविषम भरुज द्धं विजुम्भितस्‌ । ६०३ ॥ 

इति प्रत्युदाहरणम्‌ । 

इति भुलद्धविजस्मितम्‌ २६२. 
२६३ श्रय भ्रपवाहू 

श्रादौ म तदनु च कुरु सहचरि 1 रसपरिमितमिह्‌ नगण गण्य, 
स्त सविरचय सखि । विकचकमलमुखि । तदनु च रुचिर कर्ण॑म्‌ 1 
विश्रामः सुतनु ! सुदति ! नवरसरसशरपरिमित इह बोभूयात्‌, 
नागो जल्पत्ति फणिपत्तिरतिश्यमिति रतिकृतिधृतिरपवाह. स्यात्‌ ।। ६०२ ॥ 





१ ख. वले। २.ख तनो! ३.ख वुत्तं! ४ ख सारक्ता। 
चातुरा! ६. ख लघ्वात्मानः। 


*#टिप्पणी--१ छन्दभशास्त्रहलायुघटीकाया श्र ० ७, कारिकाया ३१ उदाह्रणम्‌ । 


५ द 
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यया-~ 
श्रीकृष्ण भवमयहुरमभिमतफलकरणनिपुणतरमाराध्य, 
लक्ष्मीरा दलितदितिजमवजितपरमवनतमुनिवरससाध्यम्‌ । 
स्वेन्न गरुडगमनमहिपत्तिकृतरुचिरशयनमनचघ नव्य, 
त वन्दे कनकवसनतनुरुचिजितजलदपटलमजित दिन्यम्‌ ।॥। ६०५ ॥ 


यया वा, हुलायुघे ° *-- 


श्रीकण्ठ चरिपुरदह्नममृत्तकिरणशकलकलितरिरस रुद्र, 

भूतेश हतमुनिभयमखिलभुवनमितचरणयुगमीकशानम्‌ ! 

सवंज्ञ वृषभगमनमहिपतिकृतवलयरुचिरकरमाराध्य, 

त वन्दे भवभयनुदमभिमतफलवितरणगृरुमुमया युक्तम्‌ ।। ६०६ # 
इति प्रत्युदाहरणम्‌ । 
इति शपवाह २६३. 


२६४ धय मागघी 
त्रैव वसुभगणानन्तर गुरुढयदानेन मागघीवृत्त भवति । तल्लक्षण यथा -- 
भगणाष्टकगरुयुगला रसयुगवर्णा रसाग्निरारिकला । 


पञ्चगपिद्धललपिता विज्ञेया मागघी सुधिया ॥ ६०७ ॥ 
पथा - 


माधव विद्‌ दिय गगने तव सतनुतं नवकाञ्चनरञ्जितवस्त्र, 
नीरदवृत्तमिद गगनेऽपि च भावयति प्रसभ तव देहमहास्तरम्‌ । 

इन्द्र शरासनजालमिदे तव वक्षसि भावयते * वनमालतिमाला, 

मनय मे वचन कुरु सम्प्रति सुन्दर चेतसि भावयतामिहु बालाम्‌ ।६०८।१ 


इति मागधी २६४. 


इयमेव च दात्रिशत्कलका मागघी सवया इत्युक्ता पूवेखण्डे । प्रत्र तु 
भुरुद्वयमधिकमिति षड्त्रिशत्कलेति, ततो भेद. । वणंप्रस्तारत्वाच्च षड्विशत्य- 
लरनियम । *ग्रतएव च जातिवृत्तसाकर्यंण छन्द सन्दर्भवैचित्रीमावहतोति सर्व॑ 
रहस्य चाकसीति छद शास्नेपु 1* 

१ सख संतनुते । +“*चिह्‌.नगतोऽय पाठ. क प्रतौ नास्ति । 
#हिप्पणो--१ न्द यास्त्रहलायुघटीकाया श्र° ७, कारिकाया ३२ उदाहस्णम्‌ ¦ 
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अथान्त्य सवेलघु- 
२६५. श्रय कमलदलम्‌ 
सहचरि 1 विकचकमलमुखि ! वसुभभितमुनगणमिह विरचय, 
तदनु सकलपदविशदयुरभिकु सुमयुगमपि परिकलय । 
रसयुगपरिमितपदगतलघुमनुकलय कमलदलमिति, 
तदिह मनसि कुर सुरुचिरगणवति ! कथयति फणिपत्तिरपि ।1 ६०६ \ 


पथा- 
कलुषशमन 1 गरुडगमन ! कनकवसन 1 कसुमहसन 1 [जय, 
ललितमुकूट ! दलितशकट ! कलितलकुट ¦ रचितकपट ! जय । 
कमलनयन । |, जलधिशयन ! धरणिघरण ! मरणहुरण ! जय, 
सदयहूदय ! परठ्विसुनय ! विदितविनय ¡ रचितसमय । जय ।। ६१० ॥ 
इति फमलदलम्‌ २६५. 


गम्मत्रापि प्रस्तारगत्या रसलोचनवणेस्य कोटिषट्कं. एकसप्ततिलक्षाणि 
चमुसहखाणि चतु षष्टच्‌ तराणि भ्रष्टौ शतानि च भेदाः ६७१०८८६४ तेषु 
येदपञ्चकमभिहित, शेषभेदा. प्रस्तायं गुरूपदेशतः स्वेच्छया नामानि भ्रारचय्य 
सूचनीया इति स्वेमवदातमिति ।** 


इति प्रड्विशत्यन्ञरम्‌ ‹ 

उक्तग्रन्थमुपसहरति-- 
लक्ष्यलक्षणसयुक्त मया छन्दोऽत्र की तितम्‌ 1 
प्रत्युदाह रणत्वेन क्वचित्‌ प्राचामुदाहूतम्‌ । ६११ ॥ 
सुजातिग्र तिभायुक्तं सालङ्कुार स्फुरद्गुणम्‌ । 
करवन्तु सुधिय कण्ठे वृत्तमौ वितिकमत्तमम्‌ ।। ६१२ ॥ 
सर्वंगुर्वादिलष्वन्तप्रस्तारस्त्वतिदुष्कर' 4 
डति विज्ञाय वादन्तभेदकल्पनमीरितम्‌ ॥ ६१३ ॥ 

पञ्चषष्ठटयधिक नेत्रहतक समुदीरितम्‌ । 
त्यक्त्वा लक्षणमित्राणि° वणेवृत्तमिति स्फुटम्‌ ॥ ६१४ ॥ 
यथामति यथाप्रज्ञमवधायं मनीषिभिः 1 
शोधनीय प्रयत्वेन बद्ध सन्तोऽयमञ्जलि 1 ६१५ ॥ 


१ [ - ] कोष्ठगत 5 प्रतौ नारित १ 
२ पक्तिचतुष्टय नास्ति फ प्रतो। ३. ख॒ नास्ति षाठः) 
*#रिप्पणी--१ लम्यशञेषभेदाः पञ्चमपरिशषिष्टे पर्यलोच्या- १ 





४ ख व॒त्तानि? 
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स 
ग्रत चेकाक्षरादिपड्विशलत्यक्षरावधिप्रस्तारपिण्डसख्या-- 
रसलोचनसप्तारवचन्द्रदृग्वेदवद्िमि । 
श्रात्मना योजितैर्वामगत्या ज्ञेया मनीषिभिः ॥ ६१६ ॥ 
इत्यस्मत्‌पितृचरणप्रदीपित 'विद्धलप्रदीपभाष्य'* निरदिष्टदिशा श्रयोदशे 
कोटयो द्विचत्वारिरल्लक्षाणि सप्तदशसहल्ाणि षड्विशत्युत्तराणि सप्तशतानि 
च १३४२ १७७२६ समस्तप्रस्तारस्य । 

पड्विशति"सप्तरातानि चैव तथा सहल्राण्यपि सप्तपक्ति । 

लक्षाणि हरवेदसु्तम्मितानि कोटचस्तथा रामनिशाकरे. स्युः ॥६१७।। 

इति मदुपदिष्टपूवेखण्डोक्तपिण्डसख्या च सिंहावलोकनशालिभिरनुसन्धा- 


तव्या इति सवेमनवदयम्‌ । 
इति श्नीलक्ष्मीनाय भटुषत्मज-कविक्नोखरचन्दरश्ेखरभटविरचिते 
१ श्रीवुत्तमौ कतिक एकाक्ष राविषड्‌ विक्षत्यक्षर- 
प्रस्तारेष्वाद्यन्तभेदसहितवृत्तनिरूपण- 
प्रकरण प्रथमम्‌ । 








-~--~- 


"--+‡-“~------ 


न ` द 


१ 7 वृसमीरदितक्रे पिद्धलवा्तफ एष्तीक्षरादिषद्विन्त्यक्षरान्तप्रस्तार । 





टिप्पणी सक््मोनावमद्रषताया प्राद्र तवृत्तौ २११ पद्यस्य टोकायाम्‌ । 


हितीयं प्रकोशक-प्रकरणम्‌ 


श्रथ प्रस्तारोत्तीर्णानि कतिचिद्‌ वृत्तानि वणे नियमरदितान्यभिधीयन्ते । तत्र 
प्राचीनानां सम्रहकारिका-- 
१-४ श्रय भुजद्धधिजुम्मितस्य चत्वारो भेदाः 


वेदैः पिपीडिका स्यान्नवभिः करमर्चतृरदंशभिः । 
पणवमिद तु शरेश्चेन्माला इह मध्यगैलंघुभिरधिकं ॥ १॥ 
इति भुजद्धं दिजुम्भिततभेदनिरूपणम्‌ १-४ ५१ 


*टिप्प्पणी --१ ग्रन्थकारेण द्वितीयखण्डस्य द्वादक्षप्रकरणे विन्नापितमिद यदस्य द्ितीय- 
खण्डस्य द्वितीयप्रकरणो पिपीलिका-पिपीलिकाकरभ - पिपीलिकापणव- 
पिपीलिकामालनच्छरन्दासि लक्षणोदाहरणसहितानि निरूपितानिः । परमन 
चतुवृ ताना लक्षणोदाहरणानि क्वचिदपि नेव दुष्यन्ते, केवल त्वर प्राचीन- 
सम्रहकारिर्कव समुपलम्यते । कारिकाया पूवपिरप्रसद्धरदहितत्वात्‌ लक्षणा- 
न्यपि न प्रस्फुटी मवन्ति । श्रत कलिकालसर्वज्ञ-हेमचन्राचयप्रणीताच्च्छन्दोनु- 
लासनादेपा चतुद चाना लक्षणोदाहरणान्यध प्रस्तुयन्ते । वृत्ताच्येत्तानि 
सन्ति पड्विशत्यक्षरात्मक-भुज द्ध विजृम्मितस्येव भेदरूपाणि । 

“मातनीजश्चा पिपोक्िका जणे. ३८५ 
व्या०| मदय तगो नगणचतुष्टय जमरा- । जणैरिति श्रष्टभिः पञ्चदशभिश्च यति. । 
यथा- 
निष्प्रत्यूह पुण्या लक्ष्मीमविरतमभिलपसि यद्वि रमयितुं सुख च यदीच्छसि, 
स्थात्‌ न्यायोन्मीलद्बुद्धं लघुभिरपि सह वहुभिरिह्‌ कुरु मा विरोधपद तदा ३ 
चिस्फुजंत्पूत्कारं क्रीडाकचलितसकलमगकुलमजगरं भूजद्ध ममुन्मद, 
सद्धात कृत्वा पञ्यंता ग्लपितवपुपमनवविरचितरुजा श्रदन्ति पिपीलिका ॥३८५।। 
एषव नीपरत षञ्च-दज्ञ-पञ्चदश्लवृद्धाक्ररेण करभ. 11२३५॥ पणद ॥1४०॥ 
माला ॥४५।1--11३८६॥ 
|व्या०] एषैव पिपीलिका चतुस्यों नगणोम्य परत पञ्चभि, ददामि, पञ्चदशभिदच 
लधुभिवृंद्धा दोपगरोपु त्येव स्थितेषु क्रमेणा करमादयो भवन्ति 1 तेऽन पञ्चभि ढा- 

पिपीलिकाकरभ । यवा- ध 

नित्य लदमच्छायाद्च्च कलयतु कथमिव तव 
वदनरुचिममृतस्चिदिचर छ्षयसयुत , 

तुल्य नाव्ज स्पूजंदुधरूलीविघुरितजननयन- 
युगमतिमृदुकरचरणत्य निमंलचार्ण 1 
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५, श्रय द्वितीयन्निभेङ्खी 


प्रथमत इह कुर सहचरि ! दकश-परममपि च भ 

कुर शेषे गुरुयुगम हस्तसुयुक्त 
पुनरपि गुरुयुग-लघुयुग-गुरुयुगमपि कुरु, 

जल्पति नागः कृतराग. पीतविभागः 1 
श्रृतिपदमिह सचि । सममिति विस्चय शुभदति' 


वेदहगुक्ता विरतौ मात्र कुर युक्ता, 
वसुरसशशिमितकलमिह्‌ कलय सकलपद- 


मद्धदभद्धी सुखरङ्गी सज्जनसद्धी॥ २॥ 


१. ख. घरतनु । 


#हि०--कण्ठस्येय दासी श्यामापरभृतयुवतिरपि 
मधुपरिचयकलविरुतिनिसर्गकलष्वने , 
श्र वल्लीभद्धे यकाया हरिणनयनमचतुर- 
मतिललिततनु करभोरं ते सदुश दुरा । ३८६) 
वदाभिवु द्धापिपीलिकापणव । यथा-- 


रुन्दोऽमन्दः कुन्दच्छाय शरदमलघनतुहिनिविकच- 
कुमदवनहरहसितसितः शशा द्धुकरोज्ज्वल , 
तारः पारावारापारः स्थलजलगगनतलसकल- 
भूवनपथघवलनपरिचित प्रसाधितदिद्मुख । 
लोकालोकच्छैद गत्वा दृढकठिनविकटदिग- 
वधितदटषटनविवलनचलयितो विद्युदधयजशञदचयः, 
प्रोत्त्‌ द्धः श्वेतप्राकारो घ्वनितगुणपणव तव जयति 
नृपवर नवललितवसतेर्जंगत्तितयश्चिय ॥ २३८५७11 
पञ्चदश्चषभिवं द्वा पिपीलिकामाला 1 यया-- 


उत्फुल्लाम्मोजाक्ष्यास्तस्या कुसुमशरसुभग तव विरहूदव 

दह हि जयिनि समूपवरणविषये व्यवायि सखीजनं , 

श्रद्धे वसिः कपू राम्मस्तिमितगुचितुहिनकिरणकरपरि- 
भवचतुरघवलिमकूचतटयुगे सुमौव्तिकदाम च। 

र्म्भागुल्म लीलागार मलयजरसकलितवसुधामिनव- 
विकचकूमुदवनदलसमभरुदयेक्च तल्पककल्पना, 

नव्या मौलौ मल्लीमाला तदिदमखिलमपि दवहूतवहरदि- 
परिचितमहिम विरत्रयति गहर प्रदाहमहाज्वरम्‌ ॥ ३८८ 11" 


[ न्दोनुश्चासनम्‌ द्वि° श्र° | 
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दकलघुदशकस्यान्ते भगण-गयुग-सगण-गुरुयुगलम्‌ । 
लघुयुगलं गुरुयुगल यदि घटित स्यात्‌ नरिभद्धिकावृत्तम्‌ ।॥ ३॥ 
पया 
स जयति हर इह्‌ वलयितविषधर तिलकितसुन्दरचन्द्र 
परमानन्द सुखकन्द. 1 
वृषभगमन उमरुधरण नयनदहन जनितातनुभद्धः 
कृतर द्ध सज्जनसद्ध । 
जयति च हरिरिह करधृतगिरिवर विनिहतकसनरेश. 
परमेङ. कू ञ्चितकेडः। 
गरुडगमन कलुषकशमनचरणदारणजनमानसहस 
सुवतस. पालितवर. ॥ ४ ॥ 
इति दहितीयत्िमद्धी ५. 


६ रय श्ालूरम्‌ 


कृणेद्विजवरगणमिह रसपरिमितमतिसुरुचिरमनुकलय कर, 
लालूरममलसिति विकचकमलमूुखि । सखि । सहचरि । परिकलय वरम्‌ । 
नेत्रानलकलमिदमत्तिशयसहदय विशदहवदय सुखरसजनकम्‌ । 
नागाधिपकथितमखिलविबुघजनमधित्तमगणितगणगणकनकम्‌ । ५ ॥ 
यया- 
गोपीजनवलयित - मुनिगणसुमदितमुपचितदितिसुतमदह्रणं , 
व्यर्थङ्ितजलधर-करधृतगि रिवर-गत्तभय-निजजनसुखकरणम्‌ । 
वृन्दावनविहुरण - परपदवितरण - विहितविविधरसरभसपरं , 
पीत्ताम्नरधरमरुणचरणकरमनुसर सखि ! सरसिजनयनवरम्‌ । ६।। 
इति श्ालूरम्‌ ६. 
इति प्रकोर्णंकं वृत्तमुक्त सद्वृत्तमौ वितिके । 
प्रस्तारगत्या वृत्तानि शेपाण्यूह्यानि पण्डित. ।॥ ७ ॥ 


इति प्रकोणेक-प्रकरणं द्वितीयम्‌ । 


तृतीयं दण्डक-प्रकुर्णम्‌ 





प्रय दण्डकाः 


तत्रं यत्र पदि द्रौ नगण रगणणाक्च सप्त भवन्ति स दण्डको नाम पड्‌- 
विशत्यक्षरादस्य वृत्तस्यानन्तर "दण्डको नौ र ' [।1७।३३।।]** इति सूत्रकार 
पाठात्‌ सप्तविशत्यक्षरत्वमेव युक्त दण्डकस्य । प्रथम तावदेकाक्षरश्रचादिवृत्ताना- 
मेकंकाक्षरवृद्धया प्रस्तारप्रवृत्तिरत उर्ध्वं पुनरेकंकरेफवृदधया प्रस्तार । 
तल्लक्षण यथा-- 
६ १. श्रय चण्डवृष्टिप्रपात 


नगणयुगलादनन्तरमपि यदि रगणा भवन्ति सप्तेव । 


दण्डक एष निगदितश्चण्डकवृष्टिप्रपातं इति । १॥ 
पथा- 


इह हि भवति दण्डकारण्यदेशे स्थित्तिः पुण्यभाजा मूनीना मनोहारिणी, 
त्रिदशविजयिवयदुप्यह्‌लग्रीवलक्ष्मीविरामेण रामेण ससेविते । 
जर्मकथजनभूमिसम्भूतसो मन्तिनीसीमसीतापदस्पशं पुताश्चमे, 
भुवननमितदिग्यपद्माभिधानास्विकातीथेयःत्रागतानेकसिद्ध कूले ।। २॥ 
इति चण्डवृष्टिप्रपातः १. 
२ श्रथ प्रचितक 


शोष प्रचितकः' [७।३६]२* इति सूत्रकारोक्तदिशा [चण्डवृष्टिप्रपातादूर्ध्व 


ग्रधिकैकरेफदानेन प्रस्तारे छते दण्डक. प्रचितक इति सन्ना लभते। लक्षण, 
यधा- 


यदि ह्‌ न-द्रयानन्तरमपि रेफा स्युर्वेसुप्र सिताः । 


प्रचितक इति तत्सन्ना कथिता श्रौनागराजेन ।1 ३॥ 
पया. 


प्रथमकथितदण्डक ]* चण्डवृष्टिप्रपाताभिधानो मुने पिद्धलाचार्यनाम्नो मत, 
प्रचितक इतितत्पर* दण्डकानामिय जातिरेकंकरेफाभिवृद्धया यथेष्ट भवेत्‌ । 
स्वरुचिरचितसन्नयां तद्िशेषरगेषै पुन कान्यमन्येपि कू्वेन्तुं वागीदवरा , 


भवतति यदि समानसख्याक्रेस्तत्र पादव्यवस्था ततो दण्डक पूज्यतेऽसौ जनं. 
इति प्रचितकः ३. 11 ४ ॥। 


। {-] कोष्टकान्तगरतोऽ्ो नास्ति फ प्रती । 
'हिप्पणी--१ दन्द शास्व। 
२ छन्द शस्त्र-ह्लायुवटीका । 


२. ्रचित इति ततः पर' इति हलायुघे । 
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२३ श्रय श्र्णादयः 


पितुचरणंरिह्‌ कथिता प्रतिचरणविवृद्धिरेफा ये । 

दण्डकभेदाः पिद्खलदीपे**ऽप्यर्णादयः स्फुटतः ॥ ५ ॥ 

ततत एव हि ते विबुधैः विज्ञेया रेफवृद्धित प्राज्ञैः । 

प्रस्ता्यं ते विधेया इत्युपदेश कृतोऽस्माभिः । ६ ॥ 

ग्रत्रापि समानसख्याक्षर एव पादो भवतीत्ति ध्येयम्‌ । तत्रार्णो यथा-- 


जय जय जगदीश विष्णो हरे राम दामोदरं श्रीनिवासाच्युतानन्त नारायणः, 
त्रिदशगणगुरो मुरारे [मुकुन्दासुरारे) ^ हृषीके पीताम्बर श्रीपते माधव । 
गरुडगमन कृष्ण वैकुण्ठ गोविन्द विदवम्भमरोपेन्द्र' चक्रायुधाधोक्षज श्रीनिधे, 
बलिदमन नृसिह सौरे भवाम्भोधिघोराणेसि त्व निमज्जन्त ` मभ्युद्ध रोपेत्य मामू्‌७ 
इत्युदाहरणम्‌ 
त्यर्णादयो दण्डकाः ३. 
४ श्रय सर्वतोषद्भः 
रसपरिमितलधुकान्ते यदि यगणा स्युमु निप्रमिताः । 
दण्डक एष निगदितः पिद्धलनागेन सवेतोभद्रः ॥ ८ ॥ 
पथया- 
जय जय यदुकुलाम्मोधिचन्द्र प्रमो वासुदेवाच्युतानन्तविष्णो मुरारे, 
प्रबलदितिजकूुलोदह्‌ामदन्तावलस्तोमविद्रावणे केसरीन््रासुरारे । 
प्रणतजनपरितापोग्रदावानलच्छेदमेघौघनारायण श्रीनिवास, 
चरणनख[ज]सुधागुच्छटोन्मेषनि रोषिताशेषविदवान्धकारप्रका । &॥। 


एतस्यैव भ्रन्यत्र प्रचितक इति नामान्तरम्‌ । 
इति सर्वतोभद्र. ४, 


१ [-] कोष्ठगतोंऽशो नास्ति क. भरतो । २. ध्वस्तमनज्जन्त । ३. क, इति प्रत्युदाहरणम्‌ । 

#टिष्पणी-१. “भ्रयादयः-प्रतिचरणविवृद्धिरेफाः स्युरणणिवव्यालजीमूतली चाक रोदाम- 
शखादय. । 

यदि नगणद्रयान्तरमेव प्रतिचरण विवृद्धि रेफाः क्रमात्‌ समधिकरगणास्तदा 

भ्रणं-भ्रणंव-व्याल-जीमूत-लीलाकर-उदाम-रद्भादयो दण्डका स्युरिति । एतेन 

चगणयुगल-वसुरेफेण श्रणं । तत परे क्रमाद्‌ रगणट्द्धया ज्ञेया 1 श्रादि- 

शन्दादेन्येऽपि रगणदृदचा स्वबुद्धचा नामसमेता दण्डका विधेया द्त्युपदिश्यत्ते । 

(राक्तपैगलम्‌ प्‌० ५०८) 
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भर श्रय प्र्ोककुषुसमजञ्जरी 


रगण-जगण-क्रमेण हि रन्ध्रगणा यत्र॒ लघ्वन्ता. । 
पिद्धलनागनिगदिता ज्ञेया साऽशोककुसूममञ्जरिका । १० ॥ 
पया- 


राधिके विलोकयाद्य केलिकानन पिकावलीविरावराजित मनोरम च, 

सृन्दराद्धि चार्चम्पकखगावली-विराजिते विलोलहारमण्डितेऽपर च 1" 

मद्रचः° श्यृणुप्व ते हित च वच्मिहै सखि प्रमोदकारण मनोविनोदन च, 

पुल्लनागकेस रादिपुष्परेणुभूषित भजा नन्दनन्दन मनोहर च ॥ ११॥ 
इति श्रश्षोककु सुसमञ्जरी ५. 


६. श्रय कुसुमस्तवकः 


सखि ! यत्र रन्ध्र-सगणा श्रुतिपदघटिता विराजन्ते । 


कूसुमसतवक दण्डकमाह्‌ तदा तत्‌. पिद्धलो नाम । १२॥ 
पया- 


सचि 1 नन्दसुतं कमनीयकलाकलित करणावरुणालयमीशहररि, 

रजनीशमुख भवभी तिहर नवनीतकर भवसागरपौरतरिम्‌ । 

चपलारुचिराञुकवल्लिधर कमलावलिमालितमालि तमालरूचि 

भवमोचन-पद्धजलोचनरोचनरोचितभालमह्‌ शरण कलये ।। १३ ॥ 
इति कुसुमस्तवक. ६. 


७ श्रय मत्तमातद्धः 


यतर स्वच्छा घटिता भवन्ति विहगा ° सरोजाक्षि ! । 


तद्र लभूुजगाविपत्ति कथयति त मत्तमातद्धम्‌ ॥ १४८ ॥ 
म्रया- 


यामून सकते रानखलागत गापिकामण्डलीमध्यग वेणृवाद्ये तरः 
मञ्जुगुज्जावनन जगन्मोहन चारुहास धरिया सच््चित कुन्तलै रञ्चितम्‌ 1 
देव्य >नीकनात्लायस्षम्नावितत दासवृन्दापदुन्मूलक कामनापुरक, 
गत्पवृह्छन्य मू निवत चन्द्रियोत्तसहाराल्चित चेत्तसा कृष्णचन्द्र भजे ।! १५ 
एति मत्तमाततद्भु:५ 


> वनवद ए, प्रते । २ फ. मे चच 1 ३. प्र. धिगदुगा ) 
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८, श्रथ श्रनद्ख शेखरः 
जगण-रगण-क्रमेण च रन््रगणा यत्र लघ्वन्ता (गुवेन्ता } । 
फणिपत्िपिद्धलभणिता.' स ज्ञ योऽनद्धशेखरः कविभि. ।॥ १६ ॥ 


प्था- 
विलोलचाश्कुण्डल स्पुरत्सुगण्डमण्डल सुलोलमौ लिकू न्तल स्मरोल्लसत्‌, 
नवीनमेचमण्डलीवपूविमासिताम्बरप्रभातडित्समाध्रितः स्मितं दधत्‌ । 
सयू र्चासूचन्दिकाचयप्रपञ्चचुम्बितोल्लसत्किरीटमण्डित समुच्छ्‌ वसन्‌, 
विलासिनीभूजावलीतिरुढ बाहु मण्डलः करोतु व. ताथंता जनानवन्‌ * ।। १७।। 
इति भ्रनद्खरेखर ८. 
इति दण्डकाः 
एवमन्येपि नकारद्वयानन्तरमनियतैस्तकारेः दण्डकाः प्र बन्धेषु दृद्यन्ते । पेऽ्स्या- 
भिरपि यतत्वादेवोपेक्िता. ्रन्थविस्तरभयाच्चेह न लक्षिता, इत्युपरम्यते १* । 


हति भोवृत्तमौदितिके[ तु तीय | दण्डकप्रकरणम्‌ । 


+=~^~+-~--~ ~~ 





१. से भणित । २. ख. जनाननवते । 
#दिपष्पणो--दण्डकवत्तस्य ग्रन्थान्तरेषु प्राप्तमेदाः पञ्चमपरिदिष्टे द्रष्टव्याः । 


चतुथै' अद्ध सम-्रकरणम्‌ 





श्रथ अद्धंसमवृत्तानि लक्यन्त- 


चतुष्पद भवेत्‌ पद्य द्विधा तच्च प्रकोतितम्‌ । 
जातिवंत्तप्र भेदेन छन्दः [शास््रविशारदे. 1 ९ }) 
माच्ाकृता भवेज्जातिवृ च वणेकृेत मतम्‌ । 
तच्चापि त्रिविध प्रोक्त समाद्धं]* समक तथा 1 २। 
विपम चेति तस्यापि लक्ष्यते लक्षण त्विह । 
चतुष्पदी समा यस्य तत्सम परिकीतितम्‌ ॥ ३ ॥ 

` य॒स्य स्यात्‌ प्रथम. पादस्तृतीयेन समस्तथा । 
दितीयस्तु चतृ्थेन भवत्य सम हि तत्‌ ।। ४॥ 
यस्य पादचतुष्क स्याद्‌ भिन्न लक्षणभेदतः । 
तदाहु विषम वृत्तं छन्द शास्त्रविशारदा ॥ ५॥ 
सम तत्र मया प्रोक्तमथाद्धंसममूच्यते । 
यथा श्रीनागराजेन भाषित सूव्रवृत्तिमिः ।॥ ६ ॥ 
तत्र प्रथम-- 

१. पुष्पिताश्रा 

यदि रसलघुरेफतौ यकारो, विपमपदे परिभाति पन्नगोक्ता, । 


सम इह चरणे च नो जजौ रो, गुरुरपि चेज्जयतीह्‌ पुष्पिताग्रा ॥ ७ 1 
पया 


सहचरि"! कथयामि ते रहस्य, न खलु कदाचन तद्गृह्‌ व्रजेधाःः 1 


इह विपमविपमा शिरः सखीना, सकपटचादुतराः पुरस्सरन्ति ॥ ८॥ 
यया वा- 


प्रसरति पुरत सरोजमाला, तदनु मदान्धमधुत्रतस्य पड्क्तिः । 


तदनु घृतशरासेनो मनोभूःस्तव हरिणाक्षि विलोकन तु पदचात्‌ ।। ९॥। 
इति धा- 


दिशि दिदि परिहासगूढगर्माः, पिुनगिरो गूरुगञ्जन च तादृक्‌ । 
सहचरि { हरये निवेदनीय, भवदनुरोधवशादय विपाके. :। १०॥ 


१ फोप्टगोऽप्रा फ. प्रतौ नास्ति) २. ख पघ्लगोक्तः। ३ ख. त्रजेयाम्‌। ४ क 
भनोहूर । ॥ 
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श्रय च 


इह खलु विषम. पुरा कृतासा, विलसति जन्तुषु कर्मणां विपाक. 1 
क्व जनकतनया क्व रामजाया, क्व च रजनीचरसद्धमापवादः ॥ ११॥ 
इत्यादि महाकविप्रबन्धेषु शतश. प्रत्युदाहरणानि । 


इति पृष्पिताग्रा १. 


२. भ्रय उपचित्रम्‌ 
विषमे यदि सौ सलगा भ्रिये। भौ च समे भगगाः सरसास्चेत्‌ । 


फणिना भणित गणित गणे-वुं तमिद कथित ह्य.पचित्रम्‌ ॥ १२ ॥ 
यथा- ` 


नवनीतकर करुणाकरं, कालियगञ्जनमजञ्जनवणेम्‌ । , 
भवमोचन-पद्धजलोचन, चिन्तय चेतसि हे सखि !{ कृष्णम्‌ ॥ १३॥ 
इति उपचिन्नम्‌ २, 

३. श्रथ वेगवती 
विषमे यदि सादशनिर्गो, 'मननितय समके गुरुयुग्मम्‌ । 


कविना फणिना मणितेव, वेदय चेतसि वेगवतीयम्‌ ।॥ १४ ॥ 
पथा 


सखि 1 नन्दसुतं कमनीय, यादववशघुरन्धरमीशम्‌ ।. 
सनकादिमुनीन्द्र विचिन्त्य, करुञ्जगतं परिरीलय कष्णम्‌ ॥। १५॥ 
इति वेगवती ३. - 
४. श्रय हरिणन्लृता 
विषमे थदि सौ सगणो लगौ, सखि 1 समे नगणे भमरा कताः 
फविना फणिना परिजल्पिता, सुमुखि !{ 'सा गदिता ह्रिणप्लुता । १६॥ 


ष नवनी रदवृत्तमनोहर *, कनकपीतपटय्‌ तिपुन्दर. । 
श्रलिके तिलकोकृतचन्दन-स्तव तनोतु मुदं मधुसूदनः \ १७ ॥ 
दति हरिणम्लुता ४, 
५. प्रय धरपरवक्त्रम्‌ 
विषम इह पदेतुनौ रलौ, गुरुरपि चेद्‌ घटित. सुमध्यमे । 
सम इह चरणे नजौ जरौ, तदपरवक्त्रमिदं भवेन्न किम्‌ । १८ ॥ 


१. ख. समुदाहरणानि । २. ख. इन्दमनोहरः । 
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व 
यथा- 
स्फटमधुरवच प्रपञ्चनै , कलितमिद हदय तदैव ते । 
ग्रलमलमवुना तवानन, न खलु कदापि विलोकयाम्यहुम्‌ । १९ ॥ 
यथा षा, हषेचरिते [ प्रथमोच्छवासे | -- 
तरलयसि दश किमुत्मुका-मविरतवासविलासलालसे * । 
ग्रवतर कलहुसि वापिका, पुनरपि यास्यसि पड्धुजालयम्‌ । २० ॥ 
इति प्रत्युदाहरणम्‌ । 
इति श्रपरवक्त्रम्‌ ५. 
६. भ्रथ सुन्दरी 


विषमे यदि सौ लगौ लगौ, समके स्भौ रलगा भवन्ति चेत्‌ । 


घनपीनपयोधरे ! तदा, कथिता नागनुपेण सुन्दरी ॥ २१॥ 
यया- 


ग्रयि मानिनि । मानकारण, नच तस्मिन्न विलोकयाम्यहम्‌ । 


कुर सम्प्रति मे वचोऽमृत, प्रियगेह्‌ त्रज कि विडम्बने. ॥ २२॥ 
यथया पा 


ग्रथ तस्य विवाहकोतुक, ललित विश्रत एव पार्थिव । 
वसुधामपि हस्तगामिनी-मकरोदिन्दुमतीमिवापराम्‌ ॥ २३ 11" 
इति रघुवशादिमहाकान्येषु दातश- प्रत्युदाहरणानि ` । 


इति सुन्दरी ६. 


७. श्रय भद्रविराट्‌ 

यस्मिन्‌ विषमे तजौ रगौ चेद्‌, म ॒सोज समके गुरू भवेताम्‌ । 

तद्रे कथितं कवीन््रव्ये -स्तज्ज भद्रविराडिति प्रसिद्धम्‌ ॥ २४॥ 
सया- । 

यद्वेणुवि रावमोहितास्ता, गोप्य स्व वसन च न स्मरेयु >| 

हार्येव निवारिता जनोधे पातवे कृतनिश्चया वभूवु ॥। २५॥ 


इति भद्रविराट्‌ ७ 


१. मरूलुपमानतबाप्तलालिते 'हषचरिते' 1 
मरन्ति । ४. क. दाप्येव। 


¶टिप्पणी- १ रघुवश, स० ८, पद्य १ 


२. ख. .समुदाहर्णानि । २. ख. 


1 
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८ श्रय केतुमती 
विषमे सजौ सखि ! सगौ चेद्‌, भ॒ समके रनौ गुरयुगाम्याम्‌ । 
मिलितौ यदेव भवतस्तौ, केतुमतीति सा भवति वृत्तम्‌ । २६॥ 
पया- 

यमूनाविहारकलनाभि , कालियमौलिरत्ननटनामि । 
विदितो जनेन परमेश , केवलभक्तितस्तु भुवनेश । २७॥ 

इत्ति केतुमती ८. 

६ श्रय वांडमती 
यद्ययुगमयोः रजौ रजौ कृतौ च, जरौ जरौ च युगमयो्ग॑सगतौ वा । 


हारग द्ध कक्तमे रयुग्मतडच, समानयोविपययेण वाड मतीयम्‌ ।। २८ ॥ 
यया- 


काञ्चनाम-वाससोपलश्षितङ्च, मयुरचद्द्रिकाचयैषिराजितश्च ।! ` 
नन्दनन्दन. पुनातु सन्तत च, मनोविनोदन. प्रकामभासुरस्च ॥ २६ ॥ 
श्रत्र समयो पादयो पादान्तगुरुत्वमवधेयम्‌ । 
इति वाड. मती €. 

१०. श्रय षट्पदावली 
वाड्मत्येव हि सुकले, विपरीता भवत्ति चेद्‌ बाले ! । 
कथयति पिद्ध लनागस्तामेता षट्पदावली रुचिराम्‌ ।॥ ३० ॥ 
ऊद्यमुदाहरणम्‌ । 

एति षट्पदावली १०. 
इत्यद्धंसमवृत्तानि कथितान्यत्र कानिचित्‌ । 
सुघीसिरूह्याच्यान्यानि प्रस्ताये स्वमनीषया । ३१ ॥ 


इति श्नीवृत्तमौपितके [चतुथं] श्रद्धंसमप्रकरणम्‌ । 


पञ्चं विषमवृ्त-पकेरणम्‌ 





श्रय विषमवृत्तानि 


भिन्न चिह्वचतुष्पादमुरदिष्टं विषम मया । 


श्रथेदानी तदेवात्र सोदाहरणमुच्यते । १ ॥ 
तत्र प्रथमम्‌- 


१. उद्गता 
सजसा लघुः प्रथमतस्त्‌, नसजगुरुकाणि युग्मतः । 


स्यस्तदनु भनभा गयूता , सजसा जगौ चरमतरपदोद्‌गता ॥ २ ॥ 
पयवा- 


विललास गोपरमणीषु, तरणितनयातटे हरि. । 
वरमधरदले कलयन्‌, वनितताजनेन निभृत निरीक्षितः ॥ ३ ॥ 
इति उद्गता १. 
भरयोद्गताभेदः 
सजसा लघु प्रथमतस्तु, नसजगुरुकाणि युग्मतः । 
स्युस्तदनु भनलजा गयुता , सजसा जगौ च खलु तुरय॑तो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
तृतीयचरणे वा स्याद्‌ भेद. समुपलभ्यते । ततो भारवि-माघादौ उद्गते- 
यमुदीरिता । यथा-- 
श्रथ वासवस्य वचनेन, रुचिरवदनस्त्रिलोचनम्‌ । 
क्लान्तिरहितमभिराधयितु , विधिवत्तपासि विदधे धनञ्जय ॥ ५।।५' 
यथा वा, माघे^ 
तव धर्मराज इति नाम, सदसि यदपण्टु पठ्यते । 
भौमदिनमसिदघत्यथवा, भृरामगप्रशस्तमपि मद्धल जना. । ६ ॥ 
इति उद्गताभेदः १. 
२. श्रय सौरभम्‌ 
प्रथमं द्वितीयमय तु्यै-मिह्‌ समम्‌ शन्ति पण्डिताः । 
सौरभ यदि तृतीयपदे, विहगो नमौ गुरुरपीह्‌ दृश्यते ॥ ७ 1 


'टिप्पणो--१. किराताजुं नीयम्‌, स० ११, पद्य १॥ 
„ २. िदयुपालवघम्‌, स० १५, पद्य १७। 
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यधा- 
यमुनातटे विहरतीह, सरसविपिने मनोहरे ! 
रासकेलिरभसेन सदा, ब्रजसुन्दरीजनमनोहरो हरि ॥ ८ ॥ 
इति सौरभम्‌ २. 
३ श्रय ललितम्‌ 


न-युगं च हस्तयुगलं च, युमूखि ! चरणे तृतीयके । 

भवति सुकविविदितं ललित, कथित तदेव भुवने मनोहरम्‌ ।! € ॥ 
यया- 

व्रजसुन्दरीसहचरेण ^, मुदित्तहुदयेन गीयते । 

सुललितमघुरतरं हरिणा, करुणाकरेण सततं मुरारिणा ॥ १०॥ 


इति ललितम्‌ ३. 


8 प्रय भवः 


षटसंख्याता हाराः, पादेषु त्रिष्वेवम्‌ 1 
श्रन्ते कान्त यस्मिन्‌, भ-तरय-ग-द्वितय > वद भावम्‌ ॥ ११॥ 
यथया- 
राघामाघायैनां, चित्ते बाघा त्यक्त्वा । 
कत्पान्ते य" क्रीडेत्‌, त किल चेतसि भावय नित्यम्‌ ॥ १२॥ 
एति भावः ४. 
५. श्रय घषत्रम्‌ 
फदाचिदद्धंसमकं, वक्त्रं च विषम भवेत्‌ । 
दयोस्तयोरुपान्तेषु, वृत्त तदघुनोच्यते ।॥ १३ ॥ 
तत्र वक्त्रम्‌ 
युगभ्या वक्त्र मगौ स्यातां, सागराद्‌ यस्त्वनुष्टुमि । 
ख्यात सवेगणैरेतत्‌, प्रसिद्धं तद्धलायुधे ॥ १४॥ 
यपा- 


मुखाम्मोजं सदा स्मेर, नेत्र नीलोत्पल फुल्लम्‌ । 
गोपिकाना सुरारातैश्चेतोभृद्ध जहा रोच्वै. ।। १५ ॥ 


ति वक्त्रम्‌ ५ 


१. ख. समुदयेन ! २ क. यत्रयगद्वितयम । ३ चतु्यक्षरादनन्तर थमणो देय इत्यय- 1 
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६ श्रय पथ्यावक्त्रम्‌ 
श्रपि च~ 


युजोस्वतुथंतो येन (जेन), पथ्यावक्त्रं प्रक तितम्‌ । 


[ एवमन्येऽपि भेदास्तु, विज्ञेया गणभेदतः ॥ १६ ॥ | ` 
प्या- 


रासकेलिसतृष्णस्य, कृष्णस्य मधुवासरे । 
ग्रासीद्‌ गोपमृगाक्षीणा, पथ्यावक्त भधुश्रुति. ।। १७ । 
इति पथ्यावक्नम्‌ ६. 


एवमन्यान्यपि गणविभेदात्‌ ज्ञ यानि वक्तवृत्तानि । 
श्रयवा- 


पञ्चम लघु सवत्र सप्तम दहि चतुर्थयो । 
गुरुषष्ठ तु पादाना रोषेष्वनियमो मत. । १८ ॥ 
ग्रत श्रीकालिदासद्च स्वप्रवन्धे समूज्जगौ । 


तथान्येऽपि कवी न्द्राश्च स्वनिबन्धे बबन्धिरे ।। १६ ॥ 
पथा- 


वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थग्रतिपत्तये । 


जगत पितरौ वन्दे, पावेतीपरमेइवरौ ॥ २० ।।*१ 
फिञ्च- 

प्रयोगे प्रायिक प्राहु केप्येतद्‌ वक्चलक्षणम्‌ । 

लोकेऽनुष्ट्विति स्यातिस्तस्याष्टाक्षरता कृता ।। २१ ॥। 

तथा नानापुराणेषु नानागणविभेदत. । 

वृत्तमप्टाक्षर वक्त्र, विपमाख्या प्रयात्ति हि ।। २२॥ 

एव तु विषम वृत्त दिड मामिह कीतितम्‌ । 

रोपमाकरतो ज्ञेय, सुघीभिभेपविनापरे । २३ ॥ 

पदचतुरूद्ध व वुत्त मात्रासमकमेव च । 

उपस्थितप्रचुपित-मथान्यदपि वृत्तकम्‌ ।। २४ ॥ 

हलायुधे प्रसिद्धत्वादत्र [नात्युप्‌] योगिन । 

तदग्रन्थगौरवभीत्या च मयक्रा न प्रपञ्चितम्‌^* ॥ २५ ॥ 

इति श्रीवत्तमौष्तिक्ते वातिके द्वितीये वुत्तपरिच्छेदे 

पिषमवृत्त प्रकरण पञ्चमम्‌ । 


[-] कोष्ठवत्यक्ञो नारित क प्रतौ 1 
#टिप्पगो--१ रधघुवश्न, स० १, प० १ 


*दिप्पणी--र पदचतुरूढ ्वादिवृत्ताना लक्षणानि श्रीहलायुधरचित-छन्द सूत्रटीकानुसारण 
सक्षंपेणःद्‌ियन्ते- 
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॥ ख, ११ 0 नि विनि 








१.९. 


पदचतुरूष्वंम्‌-- प्रथमचरणे श्रष्टौ वर्णा , द्वितीयचरणे द्वादशाक्षरवर्णा , ततीयचररो षोच्क 
वर्णा , चतुर्थचरणे च विदातिवर्णां भवन्ति । श्रस्मिन्‌ वृक्ते गुखुलघुनियमो 
नास्ति । 

श्रापीडः-- [प्रच] लघु ६, गुर २। [द्विच] लघु १०, गुर २। 
[तृ च.| लघु १४, गुरु २। [च त.] लघु १८, गुरु २। 

प्रत्यापीडः-- [प्रच] गुरु २, लघु ६। [द्विच | गुरुर, लधु १०। 
तिच] गुरु २, लघु १४। [चच] गुर २, लघु १८। 

प्रत्यापीडः-- प्रच] गरजल ४्ग २) [द्विच] ग.२लरूग.२। 
[तृच |गर लरश्र्ग २। [च.च|गर्‌ृल १९६ ग २। 

मञ्जरी-- [प्रच] १२ वर्णा । [द्विच] म वणा । 
[तृ.च ] १६ वर्णा । [चच] २० वर्णा. । 

लवली-- [प्रच] १६ वर्ण । [द्विच] १२ वर्णाः 1 
तिच] ८ वर्णी. 1 [च.च ] २० वर्णा. 1 

भ्रमृतघारा-- [प्र च.] २० वर्णाः। [द्विच] १६ वर्णा. 1 
[त्च] १२ वर्णः। [चच] ८ वर्ण । 

उपस्थितप्रचुपितम्‌-- प्रच मसज.मगग। द्वि.च.| सनन्ज.र.ग 


[तृच] ननस [च.च ] ननन.जय 
वद्धं मानम्‌- [भ्रच.] मसजम.गग [ह्दित्च | सम्न^जर.ग 
[तृिच.] ननसननस, [चच] नननजय 
शुद्धविरादटूवृषभ - [भध्रच] म.सजमभगग. द्विच. सनजरग 


[तृच] तजर. [चच.] नननजय, 


षष्टं वैतालीय-पकरणम्‌ 


णपः 2 रि 


१. भ्रय वेत्तालीयम्‌ 
विपमे रससख्यकाः कलाः, समकेऽष्टौ न कला. पृथक्कृतः 1 
न समाचर पराश्रया कला, वैतालीयेन्त्ये र-दण्ड-गा. ॥ १ ॥ 
विपमे रसमावा. स्यु समे चाष्टौ कलास्तथा । 


वेतालीय भवेद्‌ वृत्तः तयोरन्ते रलौ गुरुः ॥ २॥) 
यया- 


तव तन्वि ! कटाक्षवीक्षितैः, प्रचरद्धि" श्रवणान्तगोचरेः। 
विशिखैरिव तीक्ष्णकोटिमिः, प्रहत प्राणिति दुप्कर नरः॥ २३॥ 
ग्रस्य च भूयासि सप्रपञ्चमुदाहरणप्रत्युदाहरणानि पिद्धलवृत्तौ सन्ति, 
तानि तत एवावधेयानि 1 [नैषधकाव्ये च दि तीये सगे सन्ति तानि तत एवावधेयानि] 
इति वेतालीयम्‌ १. 
२. श्रय श्रौपच्छन्दसक्म्‌ 
तत्रंवान्तेऽधिके गुरौ स्या-दौपच्छन्दसक कवीन्द्रहुयम्‌ । 


फणिभापितमुत्तम रसाल, पठनीय कचिपण्डितैरुदारेः ॥ ४ ॥ 
पया- 


परममंनिरीक्षणानुरक्त , स्वयमत्यन्तनिगूढचित्तवृत्तिम्‌ । 
श्रनवस्थितमर्थलुन्यमाराद्‌, विपरीत विजहीहि मित्रमेवम्‌ ॥ ५॥। 
इति भ्रीपच्छन्दसकं वैतालीयम्‌ २. 
३० श्रय श्रापात्तलिका 


ग्रापातलिका कथितेय, भाद्‌ गुरुकावथ पूवेवदन्यत्‌ ।। ६ ॥1 
पवा- 


पिद्धलकेशी कपिलाक्षी, वाचा या विकटोनच्चतदन्ती । 
म्रापातलिका पुनरेषा, नृपतिकरुलेऽपि न भाग्यमूपेति ।। ७ ॥ 
इति प्रापातलिकां ९. 
४ श्रय नलिनम्‌ 
विपमपदैः स्यान्नलिनास्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


१ पः, ते 1 २. कोष्टगततोक्ञो. नात्ति फ. प्रतौ । 
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(स्वानु क्विषमेरेवे चर्ुभिरापातलिकापदैनलिन।स्य वेतालौयमित्य्ः । 
यथा- 
कुञ्न्वितकेरी नलिनाक्षी, स्थुलनितम्बा रुचिकान्ता । 


पद्महस्ता रुचिरौष्ठी, गोष्टीरसिका परिणेया ॥ & ॥ 
इति नलिनाख्यं वेतालोयम्‌ 
५. श्चयापर नलिनम्‌ 


समचरणैरपि चान्यदुदीते ॥ १० ॥ 


[ग्या०] सर्मरेव चतुभिरापातलिकापादैरपर नलिन भवतीत्यथः। 
यथा- 


पद्धजलोचनमम्बुददेहं, बालविनोद-सुनन्दितगेहम्‌ । 
पद्मजराम्भूकृतस्त्‌ तिमी, चिन्तय छकृष्णमपारमनीषम्‌ । ११ ॥ 

इति भ्रपरं नलिनाष्यं वैतालीयम्‌ ५. 

६ श्रय दलिणान्तिका वैतालीयम्‌ 
द्वितीयलस्यान्व्ययोगतः, पदेषु स स्याद्‌ दक्षिणान्तिका ॥ १२॥ 


[व्या०| द्वितीयलघोरन्त्येन-तृतीयेन योगतशचतुषु पादेषु यत्र सा दक्षिरान्तिकां हत्ययंः। 
प्रतएव श्रुद्धवेतालीयस्य विषमपदद †क्षिणान्तिका, समपदे रत्तरान्तिका इति ज्म्मुरप्याह । 
यथा- 


ववौ मरुटक्िणान्तिको, वियो गिनीप्राणहारकः । 
प्रकसम्पितालोकचम्पको, वसन्तजोऽनद्ध बोधकः || १३ ॥ 
यथा वा, ममप्रत्युदाह्रणम्‌ *-- 
नमोऽस्तु ते सविमणीपते, जगत्पते श्रीपते हरे । 
भवम्बुधेस्तारयाययु मा, विधेहि सन्मति शुभाम्‌ । १४ ॥ 
इति दक्षिखान्तिक्रा वेतालीयम्‌ ६ 
७. श्रथ उत्त रान्तिका वैतालीयम्‌ 


शुद्ध वैतालीयस्य समपर्दरुत्त रान्तिका ।। १५। 
पया- 


सहसा सादितकसभूपति, धृतगोवद्ध नशेलमुदढ रम्‌ । 
यमुनाकुञ्जविहारिण हरि, यदुवीर कलयाम्यहनिक्षम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति उत्तरान्तिका वंतालीयम्‌ ७. 
८. भ्रय प्राच्यवृत्ति 
तुर्यस्य तु शेषयोगतः, प्राच्यवृत्तिरिह्‌ युग्मपादयो. । १७ ॥ 


१, स, ममे(बो ) दाहरणम्‌ 1 


1. + 
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[व्या०] [चतु्ंलकारस्व दोषेण-पञ्डमेन योगतः प्राच्यवृ्तिर्नाम वैतालोय युरसपादयो.- 
समपादयोरिह्पथः ।] 
यथा- हलायुषे--* 9 


विपुलार्थसुवाचकाक्षरा, कस्य नाम न हरन्ति मानसम्‌ । 
रसभावविक्षेपपेशलाः, प्राच्यवृत्ति कविकाव्यसम्पद ।। १८ ॥ 
यथा वा, सुल्हुणे-- 
स्वगुण रनुरञ्जितप्रज., प्राच्यवुत्तिपरिपालने रतः । 
रणमभूुमिषु भीमविक्रम, विन्ध्यवर्मनुपतिजयत्यसौ }! १६।। 
यथा वा, मम ` प्रत्युदाहुरणम्‌- 
कति सन्ति न गोपनालका., कामकेलिकलनासूुकोविदा । 
प्रयि माघव । एव केवल, चेतना ननु परिक्षिणोति मे ॥ २०॥ 
इति प्राच्यवृत्तिर्नाम वेतालीयम्‌ ०. 
६. भ्रय उदीच्यवत्तिर्वेतालीयम्‌ 
उदीच्यवृत्तिस्त्वयुग्मयो , भवति तुतीयस्याद्ययोगत ।। २१ ॥ 


[व्या०] श्रयुग्मयो -प्रथमतृतीययोः पादयो. तृतीयस्य लघोराद्येन-द्वितीयेन योगार 
दीच्यवृत्तिनमि वेतालीयन्‌ ॥ यया- 


यथा- हलायुध “२ 


प्रवाचकमनूजिताक्षर, श्र्‌.तिदुष्ट श्रुतिकण्टमक्रमम्‌ । 
प्रसादरदहित च नेष्यते, कविभि काव्यमुदोन्यवृत्तिमिः ।। २२।। 
यथा वा, ममापि उदाहुरणम्‌- 
श्रवञ्चकमनिन्दित पर, परमेश परमाथेपेशलम्‌ । 
भ्रनाकलितवेभव विम्‌, जगता वन्यमनारत भजे ॥ २३ ॥। 
इति उवीच्यवृत्तिर्चेतालोयम्‌ ६. 
१०. श्रय प्रवुद्यक वतालीधम्‌ 
प्रवृत्तक पद्‌भिरेतयो. ।॥ २४ ॥ 
(व्या० | उदीच्यवुत्ति-ग्राच्वृत्योयुं गपरप्रवृत्तपो पदं 
युज्यते, घ्रपुक्‌षादे तृतीयेन पूर्बमित्ययंः । 


~~~ 


्रवृत्तक, युपा पञ्चमेन पुवं 


१ [-}कोष्टामान्ञस्य स्थाने (तमयोरिव्यर्ण' इत्यं एवास्ति क. प्रतौ । 
१. ख ममेषोदाहरणम्‌ । २ ख.नतु। 


रदिप्पणी--१ छन्द दास्व-हुलायुचटीका श्र० ४ का० ३७ उदाहरणम्‌ 
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यथा हलायुषे* *-- 
जयो भरत्तवशस्य, श्रूयता श्रृतमनोरसायनम्‌ । 
पवित्रमधिक बुभोदय, व्यासवक्तरकथित प्रवृत्तकम्‌ । २५ ॥ 
प्रतयुदाहूरणम्‌-- 
हरि भजत रे जना पर, श्रूयता परमधम्ममुत्तमम्‌ । 
न काल इहं कालयत्यसौ, सवेघस्मरघनाघनदयुति ` ।। २६ ॥ 


इति प्रवुत्तक वंतालीयम्‌ १०. 


११ श्रय श्रपराच्तिका 


ग्रस्य युग्मरचिताऽपरान्तिका । २७ ॥ । 
{व्या ] श्रस्य-भरवृत्तकस्य समपदकृता-समपादलक्षणयुकतेक्चतुभि पादं रचिताऽपरान्तिका । 
यया, हलायुषे * *-- 
स्थिरविलासनतमौक्तिपेशला २, [कमलकोमला] “द्धी मृगेक्षणा 1 
हरति कस्य हृदय न कामिन , सुरतकेलिकुशलाऽपराग्तिकृः ।। २८ ॥ 
यया घा, युल्हख-- 
तु द्ध पीवरघनस्तनालसा, चार्कुण्डलवती मृगेक्षणा । 
पूणेचन्द्रवदनाऽपरान्तिका, वचित्तमुन्मदयतीयमद्धना ।॥ २६ ॥ 
यथा वा, मम प्रत्युदाहुरणम्‌-- 
चारुकुण्डलयुगेन मण्डितो, बह्वहेकृतमौलिरेखरः । 
नूत भो. पनसपिप्पलादयो, नन्दसूनुरिह नावलोकित. ।। ३० ॥ 


इति प्रपरान्तिका ११. 
१२. श्रय चार्ह्‌सिनी 


श्रयुकूकृता चारुहासिनी ।। ३१ ॥ 


[घ्या ०] भ्रवुतकस्यव विषमपादलक्षणपुक्तंश्चतुभि पावंविरचिता चारहासिनी नाम 
वताीयम्‌ 1 {क तल्लक्षणम्‌ ? चतुद शमात्रत्व तृतीयेन च द्वितीययोग. । 


१ हद भरत्तभूभृताम्‌। २. क्ते युतिः। ३ काचली हलायुघेः । ४. कोष्टगरतोऽशो 
नास्तिक प्रतै। 


* हिप्पणो--१ छन्द शास्त्रहलायुघटीका प्र° ४, का ३६ उदाहरणम्‌ 1 
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# व 0 0 00 0) 0) 
यया, हलायुधः प्राह" *-- 


मनाक्‌प्रसृतदन्तदीधितिः, स्मरोल्लसितगण्डमण्डला । 
कटाक्षललिता च कामिनी, मनो हरति चारुहासिनी ॥ ३२ ॥ 


थवा वा, वृत्तरत्नाकरटीकाथां सुल्हणः प्रोवाच-- 


न कश्य चेत. समन्मथ, करोति सा सुन्दराकृतिः । 

विचित्रव्राक्योक्तिपण्डिता, विलासिनी चारुहासिनी ॥ ३३ ॥ 
थथा घा, मम प्रत्युदाहरणम्‌-- 

सुवृत्तमुक्तावलोधरं, प्रतप्तचामीकरास्बरम्‌ । 

मयूरपिच्छैविराजित, नमाम्यह्‌ नन्दनन्दनम्‌ ॥ ३४ ॥ 


हति चार्हासिनी वतालीयकम्‌ १२. 
इति भीवृत्तमौष्तिके वतालीयप्रक रणं षष्ठम्‌ । 


<--~-~~----~--~---~--~--~--------- ~~ 


*टिप्पगी --१ छन्द-दाक्नहलायुधटीकाया श्र ° ४, कारिकाया ४० उदाहरणम्‌ 
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प्रथाभिघीयते चात्र यतिविच्छेदस्ञिता । 
विरामधृतिविश्रामावसानपदरूपिणी ।। १ ॥ 
समुद्रेन्द्रियभतेन्द्ररसपक्षदिगादयः । 
साकाक्चत्वादिमे शब्दा यत्या सस्बन्धमात्निताः 1 २ ॥ 
तस्यास्तु लक्षण सम्यगुच्यते वृत्तमौक्तिके । 
ग्रालोच्य मुलशास्त्राणि सोदाहुरणसञ्जसा + 3 ॥ 
यतिः सर्वत्र पादान्ते श्लोकस्याद्धं विरोषतः । 
समुद्रादिपदान्ते च न्यक्ताग्यक्तविभक्तिके 11 ४ ॥ 
क्वचित्तु पदमध्येऽपि समुद्रादौ तथैव च । 
प्रत्र पूर्वापरौ भागौ न स्यातामेकवणेको ।। ५॥ 
पूर्वान्तवत्‌ स्वर सन्धौ क्वचिदेव परादिवत्‌ । 
द्रष्टव्यो यत्तिचिन्ताया यणादेश परादिवत्‌ 11 ६ ॥ 
नित्य प्राक्पदसम्बन्धारचादय प्राक्पदान्तवत्‌ । 
परेण नित्यसम्बन्धा. प्रादयश्च परादिवत्‌ ॥ ७ ॥ 
"यतिः सर्वत्रपादान्ते' इत्यादि कारि काचतुष्टयं थथास्यान व्याकरिष्याम" । तन्न-यति स्वत्न 
सर्व॑टत्तेषु व्ययं , पादान्त एव भवति । यया- 
 [ विलुद्धज्ञानदेहाय, शिचाय गुरवे नम । इत्यादि । 
तस्येव प्रत्युदाहरण यया] *-- 
नमस्तस्म महादेवाय शशाङ्ाद्धंमौलये । इति । 
"हलोकस्याऽधे षिज्ञेषतत.' इत्यन सन्धिफार्याभिावः, स्पष्टधिभक्रितिकसव च विश्षेषतो यत्र 
भषति । तद्घया-- 
नमस्यामि सदोदभूतमिन्धनीभूतमन्मथम्‌ । 
ईडवराख्यं पर ज्योतिरज्ञानतिमिरापह्‌म्‌ ॥ 
श्रवरेह्वरनित्यस्य मफारेण सथोगो न कत्तव्य । समासे तस्यैव प्रत्युदाहरणं । यया- 
सुरासुरशिरोरत्नस्पुरत्‌किरणमञ्जरी- 
पिञ्जरीकृतपादाञ्जद्न््र वन्दामहे शिवम्‌ । इति । 


(समुद्रादिषदन्ते च व्यक्तायक्तविभषितके ।' तच्च स्वतन्त्रन्यक्तविभक्ितिकं समासान्तभू त- 
टि ॥ ि 
मव्यक्तविभषितक्तम्‌ ।\ यय- 


© 





१. [-] क. प्रतौ नास्ति कोष्ठगोऽक्तः । 
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यक्षश्चक्रे जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु । त्यादि 
ठ्थवताभ्यवतविभषितक इति । यत्तः सरवेत्रपादान्ते इत्यनेन सम्बध्यते । 
यथा- 
वशीकृतजगत्काल कण्ठेकाल नमाम्यहम्‌ । 


महाकाल कलारोषं शकशिलेखाशिखामणिम्‌ ॥ 
भपि च- 


नमस्तुद्धशिरश्चुम्बिचन््रचामर्चारवे । 
तरेलोक्यनगरारम्भमूलस्तम्भाय शम्भवे ॥ 


क्वचित्तु पदमध्येऽपि समूद्रादौ यतिर्भवेत्‌ 1 

यदि पूर्वापरौ भागौ न स्यातामेकवणेकौ ।। ५1 
इति । चतुरक्षरा यतिर्भवति । यथा- 

प्यप्ति तप्तचामीकरकटकतटे दिलष्टश्ीतेतराशौ । 
त्यादि । यथां षा- 

उन्मीलन्नीलपद्धेरुहरुचिररुचो देवदेवस्य विष्णो । 
इत्यादि । तया- 

कुजत्कोयष्टिकोलाहलमृखरभूव प्रान्तक्लान्तदेशाः । 
इत्यादि । तथा- । 


वैरिञ्चाना" तथोच्चार्तिरुचिरक्छवा चाननाना चतुर्णाम्‌ । 
इत्यादि । ४ 


समुद्रादौ इति फिम्‌ ? पादमध्ेऽपि यतिः 1 पदन्ते तु माऽचूत्‌ । तद्यया- 
प्रणमत भववम्धक्लेरनाशाय नारा- 
यणचरणसरोजद्न्द्र मानन्दहेतुम्‌ । 


भ 


इत्यादि । 
पूरवोत्तिरभागयोरकाराक्षरत्वे तु पदमध्ये यत्ति ष्यति । 
पयवा- 
एतस्या गण्डमण्डल-ममल गाहते चन्द्रकक्षाम्‌ ` । 
इत्यादि । पपा- 
एतस्या राजति मुखमिद पुणंचन्द्रप्रकाशम्‌ । 
इत्यादि । तथ~ 


सुरासुरशिरोनिघृष्टचरणारविन्द. शिव. 1 
त्यादि 


१ फ. चराल्चिना। २. ख. गाहूतेन्रकक्षाम्‌ । 
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पुबन्तिवत्‌ स्वर. सन्धौ क्वचिदेव परादिवत्‌ । श्रस्थायमयंः-- योऽयं पू्वपरथोरेकादेशः 
स्दरः सन्धौ विघौयते । स प्वचित्‌ पुरवस्यान्तवव्‌ भवति, फवचित्‌ परस्यादिवद्‌ भवति । तथा 
च पाणिनि स्मरति-श्रन्तादिवच्च' [पाण्सु० ६।१।८५] इति । तत्र पूर्वान्तिघव्भावे यथा 
स्यात्‌ । यथा- 


स्यादस्थानोपगत्यमूनासद्धमे चाभिरामा' । 


इत्यादि । तया- 
जम्भारातीभकुम्भोद्धूवमिव दधत. साद््रसिन्द्ररेणुम्‌ । 
इत्यादि । त्था - 


दिक्कालायनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्नमूततेये । 
स्वानुभूत्येकमानाय नम चान्ताय तेजसे ॥ 
इत्यादि 1 
परादिवव्‌भावे यथा- 


स्कन्ध विन्ध्याद्विमूद्धा निकषति [महिषस्याहितोऽूनहार्षीत्‌ । 
इत्यादि । तथा- 
शूल शूलं तु गाढ प्रहर हर हृषीकेश]* केरोऽपि वक्व-- 


इचक्रेणाऽकारि कि ते । ॥ 
इत्यादि । 


श्रत हि स्वरूपस्य परादिषद्‌भावे व्यञ्जनमपि तदमक्तत्वात्‌ तदादिघद्‌ भवति । 
"्यदि पूर्घापरो भागौ न स्यातामेकवणं कौ" इत्यन्तादिर्व्‌भावे विधावपि क्षम्बध्यते । तेन- 
ग्रस्या वक्त्रान्नसवजितपू्णेन्दुगोभ विभाति । 
इत्येव धिघा यति [नं ]भवति ! यथा घा स्वरः सन्धौ- 
राकाचनद्रादधिकमबलावक्तरचन्द्रं विभाति । 
तथा शेषेऽपि, यथा- 
रामातरुणिमोदहामानद्ख रद्ध प्रसद्धखिनी । 
इत्यादि उ उघ्नेयम्‌ 1 "यणादेज्ञ परादिवत्‌' भवतीति ज्ञेष । यथा- 
विततजलतुषारास्वादुशु्राशुपूर्णा- 
स्ववि रलपदमाला इयामलामुल्लिखन्तः । 
त्यादि । 
“नित्यं प्राषपदसम्बन्धाह्चादयः प्राूपदान्तवत्‌ ।' तेभ्य पूर्घा यतिनं फक्तव्या इत्ययं } 


१ ख. नाभिरामा} २. फोष्ठ्गतोऽ्ः ख. प्रतौ नास्ति) ३ ख. इत्याद्यतत्यघव । 
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यथा - 
स्वाद्‌ स्वच्छं सलिलमपि च प्रीतये कस्य न स्यात्‌ । 
स्यादि । 
नित्यं प्रा्पदसम्वन्वा इति क्रिम्‌ ? श्रस्येषां पृवेपदान्तवद्‌भावो माऽसूत्‌ । तद्यथा- 
मन्दायन्ते न खलु सुहूदामम्युपेतार्थंकरत्या । . 
द्यादि । 
"परेण नित्यसम्बन्धः" प्रादयदचच परादिवत्‌ ।' तेभ्यः परा यत्तिनं भवतीत्यथे । तद्यया- 


दुखंमे प्रक्षिपति हदये दुस्सहस्तद्वियोग. । 
दु्यादि 1 


"परेण नित्यसम्बन्धा" इत्यादि किम्‌ ? कमं प्रवचनीयसन्तकेभ्यः प्रादिभ्य -परापि यत्िर्यथा 
स्यादिति । तच्च यया- 


प्रिय प्रति स्पुरत्पादे मन्दायन्ते न खल्विति । 
श्रेयांसि वहु विषघ्नानि भवन्ति महतामपि । 
इत्थावि । 
प्रय तु चादीनां प्रादीनां चेकाक्षराणामनेकाक्षराणां घा पादातते यत्तावादिवद्‌भाव इष्यते, - 
न तु श्रनेकाक्षराणा पादमघ्ये यती । ~ तत्र हि पदमध्येपि च चामीकरादिषण्विष--यतेरभ्यनुत्ता- 
तत्वात्‌ । तत्र चादीनां यणा- 


प्रत्यादेशादपि च मधुनो विस्मृतभ्रूविलासम्‌ । 
इत्यादि 1 


प्रादीनामपि, यया 
दूरारूढ प्रमोद हसितमिव तथा दृष्टमारात्‌ सखीमि. । 


इत्यादि । 
एव माघुयेसपत्तिनिमित्त यतिवन्धनम्‌ । 
न विना यतिसौन्दर्येः कान्य मव्यतर भवेत्‌11 ८ ॥ 
भरतादिमुनीनदरेरप्येवमेवाभिघीयते । 
तथान्येपि कवीन्द्रास्तु यति वध्नन्त्यनूत्तमाम्‌ 11 & ॥ 
पन्यं रप्युषतम्‌-- 


एव यथा यथोद्रेग सुधियां नोपजायते 1 

तथा तथा मयुरतानिमित्त यतिरिप्यते ।। १०॥ 
ति । फिञ्च- 

पिद्ध ले जयदेवक्च सस्कृते यत्तिमिच्छतः । 

प्वेतमाण्डव्य *मुख्यैस्तु मृनिभिर्नानुमन्यते ।॥ ११ 11 


१ सख प्तिसम्बन्यनम्‌ ) २ खें श्वेतर्मण्टिव्य 
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तेन सस्छृते यतिरक्षाया गुण । यत्तिभद्धेन दोषोऽपीति तेषामाश्ञयः 1 


श्रतएवे मुरारिः**-- 
याच््यादैत्यपराचि यस्य कलहायन्ते भिथस्त्व वृणु, 
त्वं वृण्वित्यभितो मुखानि स दशग्रीवः कथ वण्यताम्‌ ।। 
इत्यादि । 


जयदेवोऽपि *- 
भाव शृद्धारसारस्वतमयजयदेवस्य विष्वग्‌ वचांसि । 
इति 1 एवमन्येऽपि- 
कोण्ठीकृत्य जगद्धन कति वराटीभिम्‌, द यास्यति । 
हत्यादि, महाकवीनां स्वरसादिति दिक्‌ । श्रपि च-- 


ग्यतिभद्धो नामधातुभागमेदे भवेद्‌ यथा । 
पनात्‌ नरकारिश्चक्रभूषितकरम्बुज । १२ ॥ 


दिविषद्‌वृन्दवन्य वन्दे गोविन्दपदद्रयम्‌ + | 
स्वरसन्घौ तु न श्रीशोऽस्तु भूत्ये भवतो यथा । १३ ॥ 


ल स्याद्धिभक्तिभेदे भात्येष राजेत्ति कु्रचित्‌ । 
क्वचित्तु स्याद्‌ यथा देवाय नमदचन्द्रमौलये ।। १४ ॥ 


चादयो न प्रयोक्तव्या विच्छेदात्‌ परतो यथा । 
नम कृष्णाय देवाय च दानव विनारिने । १५ ॥ 


+दिप्पणी--१. ^सतुष्टे तिसृणा पुरामपि रिपौ कण्डूलदोर्मण्डली- 

ऋडक्रत्तपुन प्रर्ढञ्िरसो वीरस्य लिप्सोवंरम्‌ । 

याच्जादत्यपराल्चि यस्य कलहायन्ते मिथस्त्व छृणु, 

त्वा इण्वित्यभितो मुखानि स दशग्रीवः कथ वण्यताम्‌ 1 

[सुरारिकृत-मनपे राघवम्‌ भ्रक-३, प० ४१] 

२ साध्वी माध्वीकचिन्ता न मवति मवतः शकंरे क्कशासि, 

द्राक्षे द्रक्ष्यन्ति के त्वाममृतमुतमसि क्षीरनीर रसस्ते 

माक्रन्द क्रन्द कान्ताघर घर न तुला गच्छं यच्छन्ति माव, 

यावच्छ.द्खारसार शरुभमिव जयदेवस्य ` वैदग्ल्यवाच ।॥! ` 

[जयदेवछृत-गीतगोविन्दः-स० १२,प० १२] 

३ देवेक्व रछृत-कविकल्पलताया रान्दस्तवक्च्छ्दोऽम्यासप्रकरणो 1 
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एकस्वरोपसगेण विच्छेदः श्रुतिसौख्यहूत्‌! । 

यथा पिनाकपाणि प्रणमामि स्मरशाङनम्‌ ।॥ १६ ॥ 
इत्यादि, फविकल्पलतायां वारभटनन्दनेन देवेहवरेणाभ्यधायि । 
छुन्दयोमञ्जर्यां "तु- 

यतिजिह्ुष्टविश्चामस्थानं कविभिरूच्यते । 

सा विच्छेदविरामादै पदैर्वाच्या निजेच्छया ।। १७ ॥ 
इति साम।न्यलक्षणमूक्तम्‌ । किञ्च-- 

क्वचिच्छन्दस्यस्ते यत्िरभिहिता पूवेकृतिमि , 

पदान्ते सा रोभा व्रजति पदमध्ये त्यजति च। 

पूनस्तत्रेवासौ स्वरविहितसन्धि श्रयति तां, 

यथा कृष्णः पुष्णात्वतुलमहिमा मां करुणया ।। १८ ॥ 

इति छन्दोगोविन्दे* गद्धादसेनाप्युक्तमिःत्युपरम्यते । इति सवमद्ध लम्‌ । 


इति श्रीवृत्तमौकतिके वातिके हितीयपरिच्छेदे 
यत्तिनिरूपण-प्रकरण सप्तमम्‌ । 





१. छ ख सौख्यङ़त्‌ 1 
स. {टिप्पणी १. छन्दोमचञ्जरी, भ्रयमस्तवक, प१० १२, १३ 


२ "गोविन्दे" इत्यस्य स्थाने "मञ्जर्याः" इत्ति पाठ एव समी चीनोऽस्ति गद्खादाससि- 
कत्त .त्वात्‌। 


टमं गयनिरूपण- प्रकरणम्‌ 





प्रय गद्यानि 


वाड मय दिविघं प्रोक्त पद्य गद्यमिति क्रमात्‌ । 
तत्र पद्य पुरा प्रोक्त गद्य सम्प्रति गद्यते ।! १ ॥ 
ग्रसवणं सव्णं च गद्य तत्रासवणेकम्‌ । 

त्रिविध कथित तच्च कवीद््रेगेदयवेदिभिः ।। २॥ 
चूर्णंकोत्‌कलिकाप्रायवृत्तगन्धिप्रभेदतः । 


ग्रकठो राक्षर स्वल्पसमास चूणेक विद्‌" 1 ३ ॥ 
तद्धि वैदर्भ रीतिस्य गद्य हूयतर भवेत्‌ । 
श्राविद्ध ललित मुग्धमिति तच्चुणेकं त्रिधा ।॥ ४॥ 


दीर्घवृत्ति-कठो राणंमाविद्ध परिकौतितम्‌ 1 
श्वल्पवृत्त कठो राणं ललित कीर्यते बुधै. ॥ ५॥ 
मगध मृदक्षर प्रोक्तमवृत्त्यत्यल्पवृत्ति वा । 
भवेदुत्कलिकाप्राय दी्षंवृत््युत्कटाक्षरम्‌ ।! ६ ॥ 
वृत्येक देवासम्बद्ध वृत्तगन्धि पुन. स्मृतम्‌ । 
ग्रथात्र कमतर्चेषामृदाहु रणमृच्यते ।। ७ ॥ 

तत्र प्रय यया- 


तत्र 


१ शुद्धचूणकम्‌ 
स हि खलु त्रयाणामेव जगता गति परमपुरुष पुरुषोत्तमो दप्तसमस्तदैत्य- 
दानवभरेण भङ्ख-राङ्खीमिमामवनिमवलोक्य करुणरसामृतपरिपूणद्रिहुदयस्तथा 
भुवो भार श्रवतारयितु रामकृष्णस्वसूपेण यदुकुलेऽवततार । य प्रसद्धेनापि स्मृतो- 
ऽरम्याचित. प्रणतो वा गृहीतनामा पुस ससारसागरपारमवलोकयति । 
एति श्ुढचूणकम्‌ १. 


१[१] श्रय श्राविद्ध चूणेकम्‌ 
यया- 
दलदलि+सहकारमञ्जरीविगलन्मकरन्दविन्दुसन्दोहसन्दानितमन्दानिलवीज्य- 
मानदशदिगाभोगसुरमिसमय समुपाजगाम । इत्यादि । 


इति प्राविदढ चूणकम्‌ १[१]. 


१, ख. वुत्तं कदेश ¦ २. ख. दरदित । 
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१[२]. श्रथ ललित चुणेकम्‌ 
यथा- 


सदाभिराम नाभिजितकाम रामणीयकधाम माधुर्यसौन्दर्यशौरयादिगुणमग्रामाभि- 


राम भक्तजनपरिपूरितकाम सकललोकविश्रामधाम वमदेवाभिनन्यपौरुप राम जय 
जय । 


इत्यादि । । 
इति ललित चूर्णकम्‌ १[२] 
मग्धमपि द्विविधम्‌ । श्रवृत्ति-्रत्यत्पवृत्ति चेति । तत्र - 
१[३1] श्रवृत्तिमुग्ध घृणेकम्‌ 
यथया- 
यत्र च नायिकाना नयनैः कमलमयमिव, वदनै परिपूर्ण चन्रमण्डलमयमिव, 
हस्तै" मृणालमयसिव, जघने'+ कदलीस्तम्भमयमिव विराजित भवनकुलम्‌ । 
इत्यादि । 
्त्यवृत्तिमुग्ध चूणकम्‌ १[३]. 
१[४]. श्रय श्रत्यत्पवृत्तिमुग्ध चूणकम्‌ 
पया- 
कमलमिव चन्द्रविम्बमिवे मुख, मृणालमिव कामपाश्चमिव भुजयुगल, मीन- 
वृन्दमिव खजञ्जरीटयुगमिव नीलोत्पलमिव एणनयनमिव नयनयुगल, कोकयुग्म- 
मिव सिन्दु रसमूहकमिव पुष्पगुच्छमिव कनककलशयुगलमिव वक्षोजयुगलम्‌ । 
इत्यादि । 
््यत्पवृ्तिमूग्ध चूर्णफमिवम्‌ १[४] 


२. श्रयोत्फलिकाप्रायम्‌ 
पथा 


सडग्रामसीमकण्डूलदोदेण्डकुण्डलितको दण्ड 'निगेलितकाण्डप्रचण्डाघातखण्डि- 
तारातिवृन्दनरपतिसीमन्तिनीनयनारविन्दाविरलविगलदम्बुनिकरकीणेसप्ताणं वान्त- 
श्रं मत्कमनीयकीत्तिहम , त्रिजगत्कामिनीकणवितसानन्तसामन्तसन्तानशि रो- 
गुकूटरतन सगदिगणिताध्रिनखमयूखानव रतकलपौतदानसम्मानसन्तो पिता शेषयाचक 
चयविकणेवाक्पीयूपप्रयाणकालकोलादहलखमुच्छल र त्पाथोधिपाय प्लाविता- 
गेपभुवनमण्डल , भयद्धुःरभेरीभा द्धा रसम्मर्हुस ्रान्तखण्डलातिचपल चलच्वा र्चतुर- 
चतुरद्धचमूचक्रचक्रमणमरमद्ध.रितफणिपत्तिफणानिकायविदवविख्यातनिजा- 
न्ववायग्रसस्तस्तुरगन्बरपुटो दभूतरूली वारान्धकाराकुलितचक्राद्धनासमूहनी ति- 
निरस्तसमस्तव्रत्यृहव्युदप्र तिनृपतिविलानिनौताटङ्धुापस। रणसावधानचतुर्दशविदया - 


| फ चरणे" २ ख कोदण्डि। ३. समृत्लसत्‌। 





| 1 । 
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निधानदानपथातौतसुरदुमकथासमारम्भरम्भादिविषनारीगणोद्‌ गीयमानकमनीय - 
कत्तिभरभरणीयजनप्रवृद्ध कृपापा रोवारवारणेदद्रसमानसारसादितारातियुवत्तिवच- 
चणेदत्तकणंकणेवलिदीयमानोपमानमानवतीमानापमानोदन विशारदशारदेन्दुकु - 

वदातकीत्तिप्रीणिताशेषजनहूदयानुरूपसमरसीमव्यापादिता रात्िवगेचक्वत्तिमहा - 


महो ग्रप्रतापमात्तंण्डसमरविजयी महा राजाधि राज. समानापयत्यलेषसामन्तगणान्‌ । 
इत्यादि । 


पयावा- 


प्रणिपात्तप्रवणप्रधानागेषयुरासुरादिवृन्दसौन्दयेप्रकटकिरीटकोटिनिविष्टस्पष्ट- 
मणिमयूखच्छटाच्चुरितच रणनखचक्रविक्रमोहामवामपादाद्ध .ष्टनखररिखरखण्डित- 
्रहयाण्डभाण्डविवरनिस्सरतक्षरदमृतकरप्रकरभास्वरसुरवाहिनीप्रवाहपवित्रीकृत - 
विष्टपन्रयकैटभारे करूरतरससारापारसागरनानाप्रकारावत्तविवत्तमानविग्रहं मामनु 
गृहाण । इत्यादि । 
हृत्यत्कलिकाभ्राय गद्यम्‌ २. 


३ श्रय वृत्तगन्धि गद्यम्‌ । 
यया- 


समरकण्ड्लनि विडभुजदण्डमण्डलीकृतकोदण्डसिज्जिनीट द्ध रोज्जागरितवेरि- 
नागरजनसस्तुतनेकविरुदावलीवि राजमानमानोन्नतमहाराजाधिराज जय जय । ` 
इत्यादि । 
यथा घा, मालतीमाघवे**-- 


गतोऽहमवलोकिताललितकौतुक † कामदेवायतनम्‌ । इत्यादि । 
यया वा, कदम्यर्याम्‌- | 
पातालतालुतलवासिषु दानवेषु । इत्यादि । 


हरद्रवजित्तमन्मथो गहु इवाप्रतिहतराविति । इत्यादि 1 
ययाघा- 


जय जय जनादेन सुरतिजनमनस्तडागविकस्वरचरणपद्म पदयनयन पदिन 
विनोदराजहसभास्वरय्ञ.पटलपूरितमुवन कहर ॒हरकमलासनादिवृन्दारकवृन्दचन्क- 
नीयपादारविन्द दरन्द्रनिमु क्त ' योगीन्द्रहुदयमन्दिराविष्करृतनिरञ्जनज्योति स्वरूप 
नीरूप चिइवरूप स्वर्नाथनाथ जगन्नाथ मामनवचिदु खन्याकुल रक्ष रक्ष । 


हति वृत्तगन्धिगद्यम्‌ ३. 





१. ख, जनितकोौतुकः । २. ख दन् हन्निमुं क्त । 
#टिप्पनो--१ मालत्ती माघवम्‌, प्रथमाद्धुः ,विशतिपद्यानन्तर गद्यभागः 1 
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ग्रन्थान्तरे तु प्रकारान्तरेण चतुविधमेव ग्य तरलक्षणमुपलक्षित विचक्षणैः । 
पथा 
तृत्तवन्धोज्मित गद्य मृक्तक वृत्तगन्धि च । 


भवेदत्कलिकाप्राय बूलक च चतुविधम्‌ ।॥ ८॥ 
तत्र 


ग्रा समासरहित वृत्तभागयूत परम्‌ । 

ग्र्य दीघंसमासाढटच' तुर्यं चात्पसमासकम्‌ ॥ ६ ॥ 
तत्र मुक्तक, यथा-- 

गरुवेचसि* पृथुरुरसि । इत्यादि । 
वृत्तगन्वि--“समरकण्डूल' इत्यादिर्नवोदाहृतम्‌ । 
इत्कलिकाश्राय तु- व्यपगतघनपटलममलजलनिधिसदृशमम्बरतल विलोक्यते ग्रज्जन- 
चूणे पुञ्जश्यामल शावेर तमस्त्यायत । इत्यादि । 
यया घा, प्राकृते चापि- 


ग्रणिसविसुमरणिः सिदेसरविदलिदसमरपरिगदपवरपरवबलहणिदमश्रगलहल- 


हलिदसग्रलजलणिहिसरिससमत्तुसमूहसखृहिश्रवेरिणश्ररणाश्ररीणिवह जश्र महाराश्र 
चक्कवद्ि करुणाग्रा । इत्यादि । 


कुलकम्‌, यया- 
गुणरत्नसागर जगदेकनागर कामिनीमदनजनचित्तरञ्जन करुणापरायणना य- 


यणचरणस्मरणसमासादितपुस्पाथंचतुष्टयप्रा्थनीयगणगण 


शरणागतरक्षणविच- 
क्षण जय जय । इत्यादि । 


इति श्नीफविश्ञेखरचन्द्रवोररविरचिते श्रीवुत्तमौपितिके वातिके 
गघ्यनिरूपणमष्टम प्रकरणम्‌ ॥८॥ 


----~-~- 


॥ १ ष्य गुख्वञ्चत्ि। २. प- चुमर.णि। 


नवमं विरुदावली-प्रकरणम्‌ । 
[ प्रथम फलिकाप्रकरणम्‌ ] । 





मय विरुदावली 


ग्रथाऽत्र विरुदावल्या. सोदाहुरणमुच्यते । 
लक्षणं लक्षितारोप-विशेपपरिकल्पनम्‌ ।॥ १ ॥ 


तत्र- 

गद्य-पद्यमयो राजस्तुत्तिविरुदमुच्यते । 

तदावली समाख्याता कविभिविरुदावली ॥ २॥ 
किञ्च- 

कलिकाभिस्तु कलिता विरूदावलिका मता । 

सवर्णा कलिका प्रोक्ता विरुदाढया मनोहरा ॥ ३ ॥ 
तत्रच 

दादशाद्धंकला" कार्याः चतु'षष्टिकलावचि । 

तद्‌ मेदाश्चात्र कथ्यन्ते लक्ष्यलक्षणसयुता. ।॥ ४ ॥ 

दिगा रादिव मादिव नादिगेलादिरेव च । 

सिश्चा मध्या द्दिभद्धी च त्रिभद्धी कलिका नच ॥ ५॥ 
तत्न 


१. द्विगाकलिफा 
चतुभिस्त्रगे. निजेदिगा मेत्री हयद्वये । 
पया- 


जय जय वीर { क्षित्तिपत्ति हीर ! 


इत्यादि । एमं चरणचतुष्टय वोद्धग्यसच्र । ग्रन्यपिस्तरभयादस्मिन्‌ भफरणे स्त्र पादलाध्- 
मुदाद्धियते । 


हति हिगाकलिका १. 
२. रथ रारिकलिका 


वेदै" पञ्चकलै" कार्या मेत्यद्धं रादिकां कला । ६ ॥ 
यया ~ 


कामिनीकलितसूख यामिनीरमणमुख । 
दर्यादि । 
इति रादिकलिका २ 
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३ श्रय मादिकलिका 
ग्रष्टभिः षट्कलंर्मादिरमत्रयद्धं विरदि्मता। 
पया- 
भूमीमानो प्रमवसि भुवने बहलारम्भ. 


सत्तत्तदा नोन्नता वहुमानोज्वलतरदम्भ । 
इत्यादि । 


इति सादिकलिका ३. 
४ प्रय नादिकलिका 


सानुप्रासस्तु नो नादि-- 
सख्या- 


दलितशकट कलितलकूट 


ललितमुकुट रचितकपट । 
इत्यादि । 
एति नादिकलिका ४. 


५. श्रय गलारिकलिका 


-- गाया गलादिरुच्यते ।॥ ७ ॥ 
मचा- 


वीरवर हीररद 


चीरहूर तीरचर । 
षत्यावि 


इति गलादिकलिका ५. 
६. श्रय मिघ्राकलिका 
तिलतन्दुलवन्‌मिश्राः-- 
भलयोस्तिलतन्दुलवद्धिन्यासो मिश्रा । यया- 


क्षीरनीरविवेकधीर सद्धरवीर 
गो पिकाचीरहुर हरे जय जय । 


इति सिथाकूकिका ६ 
७. श्रय मघ्पाकलिका 


--मध्या कलिकयोर्यदि 
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मध्ये गद्य कलावापि गदययो रसपययोः* 1! ८ ॥ 


[व्या०] श्रस्या्यः-- नघ्याकलिका तावत्‌ द्विभेदा, तथा चादावम्ते च फलिका तयोः 
फचिकयोर्मव्ये यदि गद्य भवतीत्येको भेद 1 १। तया श्चसवणयोमेत्रीरहितयोगमद्ययोमष्ये वा कला- 
फलिका भवतीत्यपरो भेदः ।२। दतेव ह्िभेदा सध्याकलिका भवति । उनदयेमुदाहुरणम्‌ । 


इति मघ्याकलिका ७ 
८ श्रय द्िमद्धी कलिका 
द्वितुर्यौ मघुरच्लिप्टी पङ्गा लान्ताइ्चतुगु रः 1 
प्रर भद्खात्तयोर्मेत्री पड्भद्धा स्यात्‌ दिभद्धिका॥ & ॥ 


पया- 
रद्धरक्त सद्धुसक्त 
चण्डचक्र दण्डशक्र 
चन्द्रमुद्र सान्द्रमद्र 
विष्णो जिप्णो 1 
त्यादि । 
षति द्विभद्धीकलिका ८ 
६, श्रय त्रिभद्धौी कलिका 
तत्र~ 
त्रिभिभेद्धंस्तरिमद्धी स्यान्नवघा सा तु कथ्यते । 
विदग्ध-तुरगौ पद्य-हरिणप्लुत-नत्तका । १० ॥ 
भूजग-त्रिगते सार्द्धं वरतन्वा दह्िपादिका । 
युग्माणं भद्ध त्यावृत्तौ तनौ भौ भित्रित्तौ तत ॥ ११॥ 
तत्र~ 
€[१] बिदग्ध-्रिभद्धो कलिका 
चिदग्धे-- 
पययथा- 
सदीपित्तश र-मन्दीकृतपर-नन्दीद्वरपद-भावन-पावन । 
स्यादि । 


इत्ति विदग्त्निभद्धौ कलिका € [९]. 
६२] श्रथ तुरग्त्रिभद्धो कलिका 
- तुरगे तदत्‌ तभला शेषगो गुरः । 





१ क. ख. रक्षवणयो.। 
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वथा 
चण्डीपतिप्रवण-पण्डीकृतप्रवल-खण्डीकृताहितविभो । 
प्रत्यादि। 
इति तुरगच्रिभद्ुी कलिका ६ [२]. 


६|३]. श्रय पद्यत्रिभद्खी फलिका 
त्रिभद्धीभिः पदेः पद्यत्रिभद्धी- 
यथा-पद्मावतीच्निभद्खोदण्डफलादयोऽत्र स्पष्टा. पूर्वलण्डे समुदाहूतास्तास्तत एष द्रष्टव्या ।*१ 
इति पद्यतिभद्धो कलिका [६] ३. 
६[४]. प्रण हरिणप्तुतच्नि भद्ध कलिका 
--हरिणप्लुते ॥ १२॥ 
पष्ठभद्धा त्रिरावृत्ता नयभा^मित्रिती च भौ । 


यया- प 
ग्रतिनत-देवाराधित वहुविधसेवासाधित 


सुरतरुरेवासि प्रिय-दायके यक 
त्यादि । 
इति हरिणप्लुतत्रिभद्धी फलिका €[४]. 
६[५] श्रय नर्चफत्रिभद्धी कलिका 


हरिणो नजलान्तर्चेन्नत्तेकः-- 
[ष्या०] ह्रिणप्लुत एव नयभानन्तर यदि नगण-जगण-ष्वन्तो भवेत्‌ तदा नत्तंको 
भवतीति रोप । यया- 
मनसिजरूपाराधित वहुबलभूपावाधित 
वहुतरयूुपासञ्जक निजकूल रञ्जक । 


ष्त्यादि। 
दरति नत्त फकत्रिभद्धी फलिका ६[५]. 
& [६]. श्रय भरुनद्धत्रिभद्धी कलिका 
--भूजगे पून. ।1 १३ ॥ 
व्यावृत्ता मभला लान्ता युग्मे तुर्ये च भद्धिन । 
क्वचितुर्ये न भद्ध स्यान्‌ मित्रिती भगणी तत. ॥ १४॥ 
१, क नयना } 


*१ टिप्पणी --३१, ३७, ४२, पृष्ठे द्रष्टव्या, । 
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यपथा- 
दम्भारम्भामितवल जम्भालम्भाधिकवल 


जम्भासम्भावितरण-मण्डित पण्डित । 
वघचित्तुये न भद्ध, इति समुदाह्धियते । यथा- 
जम्भारातिप्रतिवल-दम्भावाधानतदल 
सम्भारासादनचण-दारणकारण । 
इति भुजगच्निभद्धी फलिका ६ [६] 
६ [७] श्रय तरिगता त्रिमद्धी फलिका 


तृतीये कृतभद्धा त्रिमनना भौ च वल्गता । 
त्ावृत्तास्तनभा भोऽन्ते ललितात्रिगता दये ।॥ १५॥ 

[2 1०] च्रस्यायं -त्रिगता च्रिभद्धी कलिका ताघद्‌ द्विविधा, यना मनना -मगण-नगण- 
नगणास््रयो बणास्चिर्वारत्रयं भन्ति, घन्ते भो-भगणद्रय, तृतीये च वर्णे भद्ध; सरा घल्गिता- 
भिघाना जगता त्रिभद्खी कलिका । यस्या च त्रयावृत्तास्तनशा -तगण-नगण-सगणास्त्रयो गणा 
भविति, एतस्यान्ते भो-भगण एक एव भवति । परन्तु दये-हितीये वर्णे भद्ध सा ललिता- 
भिघाना त्रिगता ननिभद्धी फलिका इति द्वैविध्यम्‌ । क्रमेण यथा- 

४ ६[७-१] श्रथ वल्गित त्रिगता त्रिभद्धी कलिका 
वाणाली-हतरिपुगण तालाोली-तत-शरवण 


मालाली-वृततनुवर-दायक नायक 1 


त्यादि । ॥ 
इति वलिगितामिधाना त्रिगता च्रिभद्धी कलिका 


[ ६[७-२]. श्रय ललिताभिघाना त्रिग्ता चरिमद्धी कलिका 
नाकाधिपसमनायक पाकाधिकसुखदायक 
' राकाधिपमुखसायक सुन्दर ! 
इति ललिताभिघाना न्रिगता तरिभद्खो फलिका 
एव न्निगता च्रिनद्धी फलिका द्िविघोदाहूता € [७] * ] 
६ {८1 श्रय वरतनुत्रिभद्धी कलिका 


षष्ठभङ्धा वरतनुस्त्यावृत्ता नयना लघु । 
भौच-- 

परा- 

श्रविकलताराधिपमख श्रधिगतनारायणसुख 


बहु विधपारायणपर पण्डित मण्डित ! 


न - ] कोष्ठ्गरतोक्षः क. प्रत्तौ नास्ति । _ - 


१०१ 
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एत्यादि । किञ्च- 


--भद्धान्तसयुक्ता छविरेषैव कथ्यते ।। १६ ॥ 


यथा- 
चतूरिमचञ्चद्शुणगण विवलदुदञ्चद्रणचण 
मधुरिमचन्दरस्तव कित कूड कु मभूषित । 
इत्यादि । 

इति द्विविधा वरतनुत्रिभद्धी फलिका €[८] 

६ [९]. भ्रथ द्विपादिका युरमभद्धा कलिका 
द्विपादिका च कलिका षड्विधा परिकोतिता । 
हयावृत्ता सातु विज्ञया छन्दःशास्वविशारदं ॥ १७ ॥ 

तत्र - 
मुग्धा प्रगत्मा मध्या च शिथिला मधुरा तथा । 
तरुणी चेत्यमी भेदा दहिपदाया उदीरिताः ।। १८॥। 
तन्न ~ 

६[६-१]. मुग्धा द्विपादिका ह्िभद्खी कलिका 
मतला मतलाश्चैव युग्मम ङ्का भयुग्मकम्‌ । 
मुग्धा स्यात्‌- 

ययवा- 
दण्डादेशाकस्पित चण्डाधोशालस्वित 
वन्दन नन्दन ! 
त्यादि 1 


इति मुग्धा द्विपादिका दिभद्धी कलिका € [६-१] 
€[€ -२] श्रय प्रगल्भा ह्िषादिक्ा दिभद्धो कलिका 


-- मद्ये कणौ चेत्‌ प्रगल्म। तदा मता । १९ ॥ 


[व्या०] मदढये- भगणद्रयस्याने श्रावेश्चरूपेण चेत्‌ कणौ" भषतस्तवा मृग्टौष प्रगल्भा मता 
हृत्ययं । यथा- 


देवाधीश्ाराघक सेवादेशासाधक 


भूमीमनो 
इत्यादि । 


ईति अरगत्भा-द्विपादिका-दिमद्धोी कलिका ६[६-२]. 
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६|&-३] च्य मध्या ह्िपादिका द्विभद्धी फलिका 


उक्ता मभौ समौ मध्या भौ नलौ वा भनौ जलौ । 
ननसा लदेय वापि रोपे वा नजना लघू ।॥ २०॥ 


[व्या०] श्रस्याथं --मधघ्यायास्तावत्‌ चत्वारो मेदा लक्ष्यन्ते । यथा--सभौ-समग-सगणौ, 
शम च समो-तगण-मगगो, ततो भं-मगणद्यं यत्र भवति, एतादुक्ी सध्या उक्ता-कथिता 
इत्यण. 1 इति प्रथमो भेदः । 


धया- 
नित्य नृत्य कलयति काली केली मञ्चति चञ्चति । 
दुत्यादि । 
इति सघ्यायाः प्रयमो मेटः ।१। 


प्रय मच्याया द्वितीयो मेद. 


[न्या०] नलौ घा भनौ जलः इति । यत्न नलौ-नषणलघू, घ र सनौ-तपणनपमौ, 
ततश्च जली -जगणलघ्रू भवत. । इति द्वितीयो सेद 1 
यसथ्म- 
रणभुवि श्रञ्चति रणभुवि चञ्चति । 
इत्यादि । 
ति मध्याया द्वितीयो भेद २१ 


श्रय मध्याया तृतीयो भेद 


[व्या०] (नना लद्वय दापि' इति । ननसा -चगण-नगण-सगणा , प्रय दं लघुद्रय भवति 
यत्र स तृतीमो मेद । यया-- 


ध्रत्तिशयमधिरणमञ्चति । 
एत्ादि । 


एति मध्याया तुतीयो मेड ।३। 
श्रय मघ्यायाश्चतुर्थो मेद. 


[व्यान] श्वे वा नजना लघू इति । शेषे-चतुे भेदे तजनाः-तण-जगण-नगणाः, 
पथ च लघू-लघुद्वय यत्र भवति स चतुर्थो मेद । यया- 


श्रतिल्लयमञ्चति रणभुवि । 
त्यादि । 


~ =>, 


इति २ ~~ ॥ । ५ 
१ ८ +~ 
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एव मध्याया श्रसकीर्णा्चत्वारो भेदाः सलक्षणाः समुदाहव्य प्रदशिता । 
इति मध्या द्विपादिका हिमद्धी कलिका &[९-३)}. 
६[६-४]. श्रय हियिला द्विपादिका द्विभिद्धी कलिक्ता 
मूरघाया मद्ये विप्रो यदि सा रहिथिला मता । 


[व्या०] मुग्धाया -प्रयमोक्ताया भदये-गगणद्यस्याने श्रादेरान्यायेन यदि विध्र- 
चतुलघ्वात्मफो गणो भवति तदा सा क्िथिला सतता भवतीत्यथं । 


यणा- 
केलीरद्धारञ्जित-नारीसद्धासच्जित मनसिज । 
इत्यादि । 
इति क्ियिला हिपादिका द्िभद्धी कनिका € [६-४]. 
९[६-५| परथ मधुरा द्विपादिका ह्विभङ्धी कलिका 
द्यावृत्ता मभला लान्ता महयं मधुरा मता ॥ २१॥ 


(व्या०] भ्त्रत्य दचावृत्तत्व परवत्र सवत्र सबद्धम्‌ । तथा च मभला -मगण-भगसल्घदस्चेत्‌ 
हेचावृत्ता सन्तो लान्ता-लध्वन्ता भवन्ति । श्रय च भटय-भगणद्रयं भवति तदा मधुरा मत्ता- 
सम्मता भवतीत्यथंः । यणा- 

तारादाराधिकमूख-पारावाराशयसुख-दायक नायक । 
हत्याय । 


८ इति मर्घुरा द्विपादिका दिभद्धी कलिका ९[€-५]. 
६[६-६| श्रय तरणी द्िपादिक्ा हि भद्धी कलिका 


मधुरा भद्रये कणौ तरुणी समनन्तरम्‌ । 


।व्या०] उक्ताया -मघुराया मगरभगणलान्ताया. भदये-भगराद्रयस्याने पुर्वोक्रितन्यायेन 
यदि कणो भवतस्तदा तरुणी भवति । 
ता सहासनतमुख श्रारादासयत्तसुख-पाता-दात्ता । 
इत्यादि 1 


इति तरुणी ह्विपादिका द्विभङ्खी कलिका € [६-६]. 


इति द्विपादिका कलिका युग्मभद्खिनो भेदा. प्रोक्ता इति शेषः । 
इति विदवावल्यामवान्तर-द्विभ द्धी-चिभ्गी-फलिकाप्रकरण प्रथमम्‌ । 


[ विरुदावल्यां दहितीय चण्डवृत्तप्रकरणम्‌ 





श्रथाभिघीयते चण्डवृत्त विरुदमुत्तमम्‌ । 


शुद्धादिभेदसदहित कलिका-कत्पनान्दितम्‌ ।। १ ॥\ 


[च्या०] प्रादिपदे् सक्तोर्णा पमितमिश्रिता गृह्यन्ते तांश्च यथास्थानमुदाहरिष्यामः। 


स्य महाकलिकषालूपं चण्डदृत्तम्‌, त्च द्िविघ-सलक्षण-साघारणसेदेन । 


तत्न 


उक्तलक्षणसम्पू्णं सलक्षणमृदीरितम्‌ । 
ग्रन्यत्‌ साधारणं प्रोक्त चण्डवृत्त द्विधा बुधं ।\ २॥ 


प्य परिभाषा 


सधुर-दिलष्ट-सरिलष्ट-शिथिल-हादिभेदतः । 

सयोगा. पञ्चह्स्वाच्च दीर्घाच्च दशघा मताः !। ३ ।१ 
ग्रनुस्वारविसगौ तु न दी्घेव्यवधायकौ । 
स्वस्ववर्गान्त्यसंयुक्ता मघुरा इतरे पुनः ।॥ ४ ॥ 
रिलष्टा. सरेफरिरस सरदिलष्टास्त्वन्ययोगिन । 
यसात्रयुक्ता इत्युक्ता शिथिला हादिनस्त्वमी । ५॥ 
हरोखरा साम्यमत्र नणयो. खषयोस्तथा । 
जययोवेष्वयोरह्‌-" सच्वयो > सशयोरपि |! ६ ॥ 
ह्यप्ययो -््व॑ष्वयोदचैव क्षच्छयोरित्सव्णंयो । 

शषयो त्सच्छयोश्चेव श्ख्ययोरपि वणेयो ।\७॥ 
दिलष्टसदिलण्ट्योसक्तौ सम्राह्या मधुरेतरा । 

इत्येषा परिभाषाञत्र राजते वृत्तमौ कतिक ।। ८ ॥ 


इति परि माषा. 


श्रथ चण्डरैत्तस्य महाकलिकाङ्पस्य व्यापकस्य व्याप्यव्यापकभावेन पुरषोत्तमादि-कुषु- 


मान्त चर्तुस्विश्षतिः ३४ प्रभेदा भवन्ति । तेषा चोहेशक्रमोऽनुक् मिका प्रकरणे स्फुटतर पक्ष्य 
माणत्वाघ् ह्‌ प्रपज्च्यते । 


१. ख. जययो ववयोरहः । २ ख. सच्च्यो। ३ फ त्ययो । 
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तत्र प्रयमम्‌- 
१. पुरषोत्तमक्चण्डवृत्तम्‌ 
एव सर्वत्र 
दिलष्टौ तुर्याष्टमौ दीघौ त्रि-षष्ठौ सगणौ च भः । 
पुरषोत्तमचण्ड स्यात्‌- 


[व्या०] श्रस्या्थं - यन्न चतुरथाष्टमी र्गौ ्रिलष्टौ-सरेफक्िरस्कौ च, तृतीण-षणष्डो च 
दीघौ भवत । तत्र गणनियममाह--सगणौ' इति । सगणौ मवत 1 ततश्च भ -भगशो 
मवति, तत्‌ पुरषोत्तमाख्य महाकलिकारूप चण्डवृत्त भवति । नवाक्षरमिद वृत्तम्‌ । भ्रस्मिन्‌ 
प्रकरणे सर्वन्न विरगएसद्रयमेव भवतीष्युपदिश्यते ! यथा- 


दितिजाहन जातप्रभ । 
इत्यादि । 


इति पुरषोत्तमचण्डवुत्तम्‌ १. 
२. श्रथ तिलक चण्डवृत्तम्‌ 


-सादौनीशेपगौचनौ। ९) 
मधुरो दशमो वणंस्तिलकम्‌-- 


|व्या०] श्रयमथ.-- यत्र सादो-सगणस्यादिभूतौ नौ-नगणी यन्न च सगणस्य शेषगी- 
रेषे च घर्तमानी नगरणावेव भवतत ! मध्यश्रूतस्य सगणस्याचन्तयोनगणौं भवत इति 
फलितोऽर्थ । फिञ्च-- दक्षमो वर्णो मघुर -स्ववर्गान्त्यसषृतत परसवर्णो भवति । तत्तिलक 
नास चण्डवृलस्यावान्तरो भेद इति । पञ्चदक्षाक्षरमिब पदम्‌ । यथा- 
विपमविशिखगणगञ्जितपरबल । 
रत्यादि । यणा दा- 
श्रमलकमलरुचिखण्डनपदटुपदं 
नटनपटि महू तकुण्डलिपतिमदं 
नवकुवलयकुलसुन्दररुचिभर 
घनतडिदुपमितवन्धुरपटघर 
तरणिदुहितृतट मजञ्जुलनटवर र 
नयननटनजितखञ्जनपरिकर 
भूजतटगतहरि चन्दनपरिमल 
पश्ुपयुवतिगणनन्दन वरकल 
नवमदमघुरदुगञ्चलविलसित्त 
मृखपरिमलभरसञ्चलदलिवृत 
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दारदुपमितशरिमण्डलवरमुख 
कनकेसकरमयकुण्डलकृतसुख 
युव तिहूदयञ्युकपञ्जरनिम (ज) भूज 
परिहितविचकिलमजञ्जर (ञ्जुल ) शिरसिज 
सुतनुवदन विघुचुम्बनपटुतर 
- दनुजनिबिडमदड्म्बनरणखर 
धीर । 


रणत्ति हरे* तव वेणौ नार्यो दनूजास्च कम्पिता खिन्ना. 1 
वनमनपेक्षितदयिता करवालान्प्रोस्य धावन्ति । 
कु इकुमपुण्डूक गुम्फितपुण्ड्क- 
सकूलकद्धण कण्ठ्गरद्धण 
देव । 
सारद्धाक्षीलोचनमृ द्धावलिपानचारुभृद्धार । 
त्वा मद्ध ल्णुद्धार श्णृद्धाराघीश्वर स्तौमि । 
विरुदमिद तिलकम्‌ २. 
३. श्रय श्रच्यतं चण्डवृत्तम्‌ 
--वाऽ्च्युत पून । 
[व्या०] प्रत्रा शब्दायश्चकार । तेन श्रच्युत।स्य चण्डवृत्तमुच्यत इत्युतं भवति । 
लक्षण गणत्ियसपुवरूमाह-- 
नयौ चेत्‌ पञ्चमो दीघं. षष्ठ. दिलष्टपरो नजौ ।। १०॥ 
सवंशेषे-- 
्पा०| धस्यायं -- यन्न नयौ-नगखयगरणौ चेद्‌ भवतः, किञ्च पञ्चमो पर्णो यत्र दीर्घो 
भवति, षष्ठो वणेः दिलष्टपर -क्िलिष्ट परः स सप्तमो यस्य स तादृशो भवतति । एव चत्वासे- 


श्ष्टौ वा पादा ययेष्ट भवन्ति । सवेषे नजो-नगण-जगणौ भवत सोऽच्युताद्यश्चण्डवृत्तस्या- 
चन्तरो भेद इति । घलतुविकषत्यक्षरमिदं पदम्‌ । यथा- 


प्रसरदुदार-दयुतिमरतार-प्रगुणितहार-स्थिरपरिवार । 
इत्यादि । शेषेयु- 


कुतरणरग । इत्यादि । 





यया षा- 
जय जय वोर स्मररसधीर द्िजजितहीर प्रतिमटवीर 
स्फुरदूप (र) हा र-प्रियपरिवारच्चुरितविहार-स्थिरमणिहार 
१. क. हते । 


ॐ (१ 
॥ 


८ 
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प्रकटितरास स्तवकितहास स्फुटपटवास-स्फुरितविलास 
ध्वनदलिजाल-स्तुतवनमाल त्रजकुलपाल प्रणयविश्ाल 
प्रविलसदस-भ्रमदवतस क्वणदुरुवश-स्व नहूतहस 
प्ररमितदाव प्रणयिषु तावद्विलसितभाव स्तनितविराव 
स्तनघनरागश्िततपरभाग क्षतहरियाग त्वरितधृताग 
कृतरससग 


वीर 
स्थितिनियतिमतीते धीरताहारिगीते, 


प्रियजनपरिवीते कुड कुमालेपपीते । 
कलितनवकरूटीरे काञ्च्युदञ्चत्कटीरे, 
स्फुरतु रसगमीरे गोष्ठवीरे रतिनेः ॥ 
ग्रम्बाविनिहृतचुम्बामलतर- 
विम्बाधरमुखलम्बालक जय । 
देव ! 
द्ष्ट्वा ते पदनखकोटिकान्तिपुर, 
पूणनिमपि राशिना शतेदु रापम्‌ । 
निविण्णो मुरहर मुक्तरूपदपैः, 
कन्दपे. स्फुटमशरीरतामयासीत्‌ ॥ 
इति श्रच्यूत चण्डवत्तम्‌ ३. 
४ श्रय वद्धितन्चण्डवृत्तम्‌ 
--यदि दिलष्टा, द्वि-नव-दादशा भ्रपि । 
वद्धितो भनजा जोलः- 

[व्या०| एतदुषत भवति, यदि द्वि-नव-हादक्च भ्रपि वर्णाः हिलष्टा -सरेफश्िरस्फाषए्चेत्‌- 
स्युस्तदा वदत इति नाम चण्डवृत्तं भवतीति 1 तत्न च गणनियममाहू--मनजा -भगण- 
नगणजगसा , श्रय च सो-जगसख , ततो ल.-लघुरित्यथं । श्रयोदश्ञाक्षरमिद ९६ स्वेच्छया यत्र 
यिनिवेक्षित भवति तद्‌ व्िताख्य चण्डवुत्तम्‌ । यथा- 


दजंयपरवलगजंनव जित । 
त्यादि । 


यथा घा, श्रीगोविन्दचिर्दावल्याम्‌-- 
ब्रह्य ब्रह्याण्डभाण्डे सरसिजनयन स्ष्टरुमाक्रीडनानि, 
स्थाणुर्भक्तु च खेलाखुरलिततमततिना तानि येन न्ययोजि । 
१ गोपि° एतरसमद्चु नास्ति । 


१} 
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तादुक्क्रीडाण्डकोटीवृतजलकरुडवा यस्य वैकुण्ठकुल्या , 
॥ कत्तेव्या तस्य का ते स्तुतिरिह कृतिभि. प्रोकय लीलायितानि ॥ 
श्रषपच- 
निविडतरतृराषाडन्तःरीणोष्मसपद्‌ १- 
दिघटनपटूखेलाडम्बरोर्िच्छटस्य । 
सगरिमगिरिराजच्छत्रदण्डायितश्री- 
जंगदिदमघरत्रोः सन्यवाहू धिनोतु ॥ 


श्रभ्रमुपतिमदमदिपदक्रम 
विश्रमपरिमललुप्तयुहच्छ्‌म 
दुष्टदनुजदलदपंविम्हेन 
तुष्टहूदयसुरपक्षविवद्धंन 
दप्पंकविलसितसगंनिरगेल 
सपैतुलितभुजक्णेगकुण्डलः 
निमंलमलयजचचितविग्रहु 
नस्मंलसितपरिवजितविग्रहु" 
दुष्करफृतिमरलक्षणविर्मित- 
पुष्करभव भयमह्‌नसुस्मित 
वत्सलहलधरतक्कितलक्षण 
वत्सरविरदहितवत्सयुहूद्गण 
गजितविजयिविञुद्धतरस्वर- 
तजितखलगण दुजंनमत्सर 
धीर । 
तव मुरलीध्वनिरमरीकामाम्बुधिवृद्धिञुभ्राय्ु । 
श्रचटुलगोकुलकूलजाघर्याम्बुधिपानकु म्भजो जयति ! 
धृतगोवद्धेन सुरभीवद्धेन 
पञुपालप्रिय रचितोपक्रिय 
वीर 1 
भुजद्ध रिपुचन्द्रकस्फुरदखण्डचडाङ्ध. रे, 
निर्ध -सदृगञ्वलभ्र मिनिवद भृद्धभ्रमे । 


१ गोषि सम्यग्‌ । २. गोवि. सत्यबाहु) ३. गोवि. करुडमल । ४, गोवि, नर्मल- 
शलितकृतसपं विनिग्रह । ~ 
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प्रचुरपरमहसे. कमिमाचम्यमाने, , 
प्रणतमकरचक्रैः रारवद क्रान्तकुक्षौ । 
श्रघहुर जगदण्डाहिण्डिहिन्योलहासे, 
स्फूरतु तव गभीरे केलिसिन्धौ रतिनं । 
उद्गीणंतारुष्य विस्तीणैकारुण्य 
गुञ्जालता पिजञ्छपुल्जाढयतापिञ्छ 1 
घीर ! 


उचितः प्युपत्यलक्रियायं नितरा नन्दितरोहिणीयशोदः । 
तवं गोकूुलकेलिसिन्धूजन्मा जगदुहीपयति स्म कीतिचन्द्रः । 


सचिरुद घीरभद्रोदाहुरणमिदम्‌ 1 


इति वी रइचण्डवृ्यम्‌ ।६। 


७. श्रय गाकरचण्डतृत्तम्‌ 


भौ रो ल. पञ्चम रिलप्टो दीघौ नवम-सप्तमौ ।॥ १३२ ॥ 
द्वितीयो मधुर श्ाके-- 


[ग्धा०] श्रयमये -श्के-श्चाकास्ये चण्डवृत्ते प्रथम भौ-भगणौ, श्रय च रो-रगण , ततो 
लो-लघुः । फिञ्च-पञ्चमो घणं दिलष्ट -संयुक्तो भवतति, नवमस्प्तमो दीघौ भवतः, 
द्वितीयो मघुर -परसवर्णो वर्णो यत्न भवतीत्यथः । तत्‌ क्नाकनामक चण्डटत्त भवति । वशा- 
क्षर पदे, घिच्यासः पूववत्‌ । यथा- 

सञ्चितचक्र-भूजाभिराम । 
हत्यावि । 
इति शश फर्चण्डवृत्तम्‌ । ७ । 
८ श्रय मातङ्धतेलित चण्डवुत्तम्‌ 


--दह्यथ मातद्ध खेलितम्‌ । 
दिलप्टौ वा मधुरौ बाणदशमौ रौ यलौ यदि ।। १४॥ 
वाणे भद्धश्च^ मैत्री च प्रथमाण्टमपष्ठका । 
तृतीयश्चात्र दीर्घां स्यु-- 


[व्या०] इदमत्राचुसन्धेयम्‌-- श्रय मातद्ध खेलित-मातद्धखेलिताभिघान चण्डवृत्तं 
लक्ष्यत इति श्षोष. 1 श्रच्र चार्थे घाकार । तथा च यच्च 'वाणदक्नमौ' बाण -पञ्चम दत्रामश्चेति 
हौ वणौ दिलष्टो मघुरो-परसवणौ च भषत. । तथा रौ-रगणौ, श्रय चर यत्तौ-यगणलघ्रु यवि 


~ 


१. क. बाणे श्च 1 
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भवतस्तथा बाणे ~पञ्चमे मद्धश्च-मैत्री च यदि भवति, तथा प्रथमाष्टमषष्ठकाः घण 
स्तृतीयडच व्णेश््चेच्चत्वारोऽत्र वर्णा दीर्घा स्युस्तदा मातद्ध वेलिताभिघान चण्डवृत्तं भवति । 
दशाक्षर पदमिदम्‌ । धन्र पदधिन्यासः स्वेच्छया धिघेय । यपथा- 
साधितनन्तसारसामन्त। 
इत्यादि । यथया वा- 
नाथ हे नन्व-गेहिनीदन्द 
पूतनापिण्डपातने चण्ड 
दानवे दण्डकारकाखण्ड- 
सारपौगण्डलीलयोहण्ड 
गोकु लालिन्दगुढ गोविन्द 
पूरितामन्द-राधिकानन्द 
वेतसीकूञ्ज-माधुरीपुञ्ज 
लोकनारम्भजातसरम्भ- 
दीपितानद्धकेलिभागद्ध- 
गोपसारद्ध-लोचनारद्ध- 
कारिमातद्धखेलितासद्ध- 
सौहदाशद्धुयोषितामङ्क- 
पालिकालम्ब चारुरोलम्ब- 
मालिकाकण्ठ कौतुकाकुण्ठ 
पाटलीकुन्दमाघवीवृन्द- 
सेवितोत्तुद्ध शेख रोत्सद्घ्‌ 
मां सदा हन्त पालयानन्त 
वीर 1 
स्फ़रदिन्दीवरसुन्दर सान्द्रत रानन्दकन्दलीकन्द । 
मां तव पदारविन्दे नन्दय गन्धेन गोविन्द ॥ 
कुन्ददरान मन्दहसन" 
बद्ध रसन स्क्मवसनः 
देव 1 
प्रपन्न जनतातम'क्षपणशारदेन्दुप्रभा- 
त्रजाम्बुजविलोचना स्मरसमृदधिसिद्धौषपि. । 





१. क. “मन्द हुसन' नास्ति । २ गोवि. उकमवसन रम्यहुसन । 
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पतद्धं दुहितुस्तटीवनकुटी रकेलिप्रिये, 

परिस्फुरतु मे सुहुस्त्वयि मुकुन्द शुद्धा रतिः। 
इति विरुदमिदं घटित ४. 
५. श्रय रणरचण्डवृत्तम्‌ 
-- त्रि-पञ्च-नव-सप्तमाः । ११॥ 

श्रादिरेकादशश्चैव दिलष्टा जो रो जरौ लघु. । 

सर्वेरेषे रणास्ये स्यात्‌- 

[व्या०] इदमत्राकूतम्‌ । यत्र ि-पञ्च-नव-सप्तमा. घर्णा", श्रादिरेकादशाश्चेति च 
षड्वर्णा दिलष्डा भवन्ति । तन्न गरनियममाह--'जो रो जरौ लघु ' जो-जगण रो-रगण 
भवतीति शेष । रथ च जरौ-जगणरगणौ एव भवत , तत सवेशेषे पदे चैको लघुभेषति । 
तत्‌ रणास्य सचिरुद महाक लिकारूपचण्डटत्त भवतति । दहादश्चाक्षरभिद पदम्‌ । चतुवंशक्षर 
चान्त्य पदं भवति । विरामषेयेपि एकंकस्थाधिक्षस्य लघोर्दानादित्याश्चय * । पदचिन्यासस्तु 
स्वेच्छया भवतीत्युपदेश्ञ । तथा चान्त्यपदे विरामद्वयेपि लघुदानाज्जभनला--जगण-भगणो 
लघवो भवन्तीति वार । यथा-- 

प्रगल्भविक्रम प्रसप्पिसत्कम । 
त्यादि । 

प्रपन्नवद्धेनक प्रसन्नगद्धंनक । 
इत्युत्तरम्‌ > । 


एतस्य चान्यत्र समग्र इति नामान्तरम्‌ । तथोदाहतमपि शीरूपस्वामिसिः श्रीगोविन्द- 
विरुदयादल्याम्‌ । पया 


अनिष्टखण्डन" स्वभक्तमण्डन 

प्रयुक्तचन्दन प्रपन्ननन्दन 

प्रसन्नचञ्चल स्फरद्‌दगञ्चवल 

श्रुतिप्रलम्बक-श्रमत्कदम्बक 

ग्रविष्टकन्दरप्रकृष्टसुन्दर- 

स्थविष्टसुन्दरक-प्रसपंवन्धुरक 

देव ! 

वृन्दारकतरुवीते वृन्दावनमण्डले बीर 1 
नन्दितिवान्यवेवृन्द सुन्दरवृन्दारिका रमय । 


१ ख सलघ्योर्दानादित्याश्नय"ः। २. प. 1! ३. ख, इत्यन्तम्‌! ४, गोवि. प्रिष्ट- 
~ टन 1 ५. गोवि. स्यविष्ठसिन्धुरप्रसर्पयम्धुर । 


पम) 
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खलिनीडुम्बक मुरलीचुम्बक 
जननीवन्दक - परुपीनन्दक 
वीर । 
ग्रनुदिनमनुरक्तः पद्यिनीचक्रवाले, 


नवपरिमलमायच्चञ्चरीकानुकर्षी । 
कलितमधुरपद्मः कोऽपि गम्भीरवेदी, 
जयति मिहिरकन्याकुलवन्याकरीन्द्र । 
इति सविरुड समग्रोदाहरणम्‌ । 
इति रणश्चण्डवृत्तम्‌ ५. 
६. श्रय वी रश्चण्डवृत्तम्‌ 
सभौ नौ वीरचण्डके ॥ १२॥ 
भ्रा्यवर्णात्तु चत्वारो वर्णा स्यु मघुरेतराः । 

[व्या०] श्रस्याथं - यत्न मभो-मगणसगणो, श्रय च नो-नगणौ भवत । किञ्च, भ्रा्यवर्णत्‌- 
प्रथमाक्षरात्‌ चत्वारो घर्णा; मधुरेतरा ~ फेवल दिलष्टा -एवेत्यथंः । तत्‌ घीरचण्डकाख्य चण्ड- 
वृत्त भवति 1 इदमपि हादस्ाक्षरमेव पदम्‌ । श्रत्रापि पदधिन्यास्त पूर्वदेव । बाहुल्येन द्ादश्ष- 
पदमिद सेवति, तथा दृष्टत्वादिति । यथा- 


युद्ध रद्ध प्रतिभटजयपर । 
इत्यादि । 


एतस्यैव भ्रन्यत्र वीरभद्र इति नामान्तरम्‌ । यथा- 


उद्यद्धिय्‌ दुयुतिपरिचितपट 
सप्पंत्सप्पस्षुरदुरुभुजतट 
स्वस्थस्वस्थननिदश्चयुवतिनुत 
रक्षदुक्षप्रियसुहूदनुसृत 
मुगघस्निगधव्रजजनकृतसुख 
नव्यश्रव्यस्वरविलसितमुख 
हस्तन्यस्तस्फुटसरसिजवर 
सज्जद्गज्जंत्‌खलवृषमदह्र 
युद्ध क्रुद्ध प्रतिभटलयकर 
वणेस्वणेप्रतिमत्तिलकधर 
रष्यत्तुष्यदयुवतिषु कृतरस 
सक्तव्यक्तप्रणय मनसि वस । 
वीर 1 


1, 
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विडस्वितयुधाम्बुधिप्रबलमाघुरीडम्बरा, 
विभर्तुं तव माधव स्मितकदम्बकान्तिमु दम्‌ । 
इति श्रीगोचिन्दविरुदावल्यां मातद्धखेलितप्रत्युदाहरणम्‌ । 


सविष्दमिद मातद्ध वेलितम्‌ 1८) 


९ श्रय उत्पल चण्डवृत्तम्‌ 


भ्य चोत्पल मतम्‌ ॥ १५ ॥ 
रिलष्टी दिपञ्चमौ- 


[घ्या ०] प्रयमर्थेः-महय-भगणयोदेयं, भगणचतुष्टयमित्य्थः । लक्षये पततथा दर्शनादेव 
ख्यातम्‌ । †किञ्च-तस्मिन्नेव भगणद्वये द्विपञ्चमो-दितीयपञ्चमो वणो  दिलष्टौ-सरेफ- 
क्षिरस्कौ च मघवतो यत्र तद्‌ उत्पलनामक चण्डवृत्त भवतीः । षडक्षर सणणद्यपक्षे, भगण 
चवुष्टयपकषे तु द्वादश्षाक्षरमेव पदम्‌ । पदविन्यासस्तु पूववदेव । यथा- 

सवेजनश्रिय 
सवंसमक्रिय 


इत्यादि । यथा वा, श्रीगोविन्दविरदाषेल्याम्‌-- 


नत्तितशक्के र-चकर तकक्कंर- 
वुद्धमरुद्भरतदेन निरभैर- 
दुष्टविमरैन शिष्टविवद्धेन 
सवं विलक्षण मित्रकृतक्षण 
सद्‌भुजलक्षित-पवेतरक्षित- 
निष्टुरगज्जेन-खिन्न सुहुज्जन 
रुष्टदिवस्पति-गवेसमुत्रति- 
तजेनविश्रम नि्गलितभ्रम- 
राक्रकृतस्तव विस्पफुरदुत्सव 
वीर 1 
बुद्धीनां परिमोहनः किल द्ियासुच्चाटन. स्तम्भनो 
दर्भोदग्र धिया" मनं करटिनां वश्य्रत्वनिष्पादनः । 
कालिन्दीकलहस हन्त वपुषामाकषंण. सुभ्रुवां, 
जीयाद्‌ वैणवपञ्चमध्वनिमयो मन्त्राधि राजस्तव । 


१ गोचि, द्भेदिग्रसियाम्‌ । 
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काननारन्ध-काकलीशन्द- 
पाटवङ्रष्ट-गोपिकादृष्ट 
चातुरीजुष्ट-राधिकातुष्ट 
कामिनीलक्ष-मोदने दक्ष 
भामिनीपक्ष' माममु रक्ष 
देव | 
श्रजजेरपतित्रताहूदयवचर भेदोदधुराः, 
कठोरतरमानिनी `-निकरमानस्मच्छिदः° । 
ग्ननङ्कघनुरुद्तप्रचलचित्लिचापच्युता 
क्रियासुरघविद्धिषस्तव मुद कटाक्षेषवः । 
सविरुदमिदपुत्पलम्‌ ।६। 
१०. श्रय गुणरतिषचण्डवृत्तम्‌ 
--सो नो, लश्च दीर्घं तृतीयकम्‌ । 
गणरत्याख्य-- 

[स्था०] श्रस्या्थः-- यत्न सः-सगणः नो-नगणः ततो लश्च-लघुभवति । ध्र चतुदंञञाक्षर- 
पदविन्थासस्य श्रन्यश्नापि दृष्टत्वात्‌ सनलानामावृत्तिरवगन्तन्या, तेन भ्रकृतोटूवणिका पिद्धि- 
मेषत्ति । किञ्च, तृतीयक-तार्तीयमक्षरं दीर्घं भत्ति । तव्‌ गुररत्याल्य चण्डवृत्तं भवति । 
चतुदश्ाक्षर पदम्‌ । पदविन्यासः पूवंधदेव ) यय 

विदिताखिलसुख 

सुख (ष) माधिकमूख । 

इत्यादि । यथा घा- 

प्रकटीकृतगुण शकटी विघटन 
तिकटीकृतनवलकूुटीवरः वन- 
पटलीतटचर नटलील भधुर 
सुरमीकृतवन सूरभीदहितकर 
मुरलीविलसित-खुरलीहूतजग- 
दरुणाधर नव-तरुणायतभूज ४ 
वरूणालयसमकरुणापरिमल 
कलभायितबल-रलमभायितखलं 





१. गोषि भाधिनीपक्ष । २. गोधि. कलोरवरर्वणनी । ३. गोवि, धमच्छिदः । 
४. गोवि. कररएायतभुज । 
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धवलाघृतिधर° गवलाश्रितकर 
सरसीकृतनर सरसीसुहधर 
कलरीलितसमुख कलरीदधिहर 
ललितारतिकर ललितावलिपर 
धीर 1 
हरिणीनयनावृत प्रभो करिणीवेल्लभकेलिविभ्रम । 
तुलसीप्रिय दानवाद्धनाकूलसीमन्तहर परसीद मे ॥ 
चन्दनचचित गन्धसर्माचित 
गण्डविवत्तंन-कुण्डलनत्तंन 
सन्दलदुज्ज्वल कुन्दलसद्गल 
वजञ्जुलकुन्तल  मञ्जुलकञ्जल 
सृुन्दरविग्रह नन्दलसद्ग्रह्‌ 
वीर | 
रतिमनुबध्य गृहेभ्य कषेति राधां वनाय या निपुणां । 
सा जयति निसृष्टार्था* वरवशजकाकली दूती । 
सविष्दा गुणरतिरिथम्‌ ।१०। 
११. श्रय कत्पद्रूमर्चण्डवुत्तम्‌ 
तत्र 
--श्रन्त्यान्त्यो नवम. दिलष्टपूर्वेगः ।॥ १६ ॥ 
कल्पदूमे तजौ यर्च रिलष्टाः षट्‌-त्रि-नव-दविका. । 


[व्या०] कोऽयं ? उच्यते-- यन्न कल्पदूमे चण्डवृत्ते श्रन्त्यो-यमणः तस्यान्त्थो नवमो 
वण. िलष्टपृवेग -रिलष्टो वर्णं पूरवेगो यस्य स तादृह्लो मवति । तत्न घ गणनियममाहु-- 
तजौ-तगणजगणी, श्रय च यद्च-यगणोपि भवति । एवं गणत्रयं यत्न भवति तदेवत्‌ कल्पदरू- 
मार्य चण्डवृत्त भवति । नवाक्षरमिद पदम्‌ । पदविन्यासोपि पूववत्‌ । किल्च-षटुत्निनवदिकाः- 
षष्ठतृतीयनवमद्वितीयका घर्णा दिलष्टा भवन्ति । यत्र च नवमहलेषादेव द्वितीये पदे प्रथम- 
घ्णस्य गुरुत्व भवतीति साव । 
यया- 

उद्विक्ततरस्थितगवं 
प्रव्यक्तपरिस्थितसवं ।* 


९. गोवि. हर । २. गोधि. कुड्मल । ३. गोवि, निसृष्टार्या तम्र । ४. ख. 
[र्यव्तपरिस्थितकश्चव । 


प० १७- १६ | ६, विददावली ~ प्रकरण [ २३१ 


9 00 0000 0000) 9) 0) 0१)" 0 स 





एवं पदान्तरमपि बोद्धन्यम्‌ । 
इति फल्पदरम ।१६१। 


१२ प्रय करेदलश्चण्डवृत्तम्‌ 
कन्दले पञ्चमः दिलष्टो द्वितीये मधुरोऽनु भौ ॥ १७ ॥ 

[व्या०] कन्दले-कन्दलाख्ये चण्डवृत्तं पञ्चमो वणे. शिलष्टो भधति । द्वितीयो घर्णो 
मधुर.-परसवर्णो भवति । तत्र गणनेयत्यमाह्‌ --श्रत्रास्मिन्‌ भो-भगणौ एव स्तः । षडक्षरमेव 
पदम्‌ । तक्कन्दलाभिघान चण्डवृत्तं भवतीति । यथा- 

पण्डितवद्धंन । 
त्यादि । 
इति कन्दलः ।१२। 
१३. भ्रथ श्रपराजितञ्चण्डवृत्तम्‌ 
षडष्टददामा दीर्घा द्वितीयो मधुरो यदि । 
प्रपराज्नितमेतत्तु भसजार्च गुरुलंघु. ।॥ १८ ॥ 
[व्या०] एतदुक्त भवति । यत्र॒ षडष्टदक्षमाः-षण्ठाष्टमदशमा वर्णां दीर्घा भवन्ति । 


द्वितीयो घर्णो यदि मघुर -परसवर्णो भवति । यदि च भसना -भगरणसगणजगसणा भवन्ति । 


भ्य च गुरस्ततो लघुश्चेद्‌ भवति । तदेतत्‌ भ्रपराजिताख्यं चण्डवृत्त भवति । एकादशाक्षर 
पदम्‌ । यया- 


गलञ्जितपरवीर धीर हीर । 
इत्यादि । 


इति श्रप राजितम्‌ ।१३। 
१४. भ्य नत्तनञ्चण्डवृत्तम्‌ 
चतु.सप्तमकौ दिलष्टौ सौ रो लौ यदि नत्तंनम्‌ । 
श्रष्टमो मधुर - 


[व्या०] ्स्याथं --यदि चतु.प्तमकौ षणौ विलष्ट भवतः, भ्रष्टमो पर्णो घुर -परस- 
घर्णो भवति । फिञ्च, यवि सौ-सगणोौ स्याताम्‌ । भ्रय च रो-रगण., ततो लो-लघद्टय स्यात्‌ 
तदा नत्तन-नत्तनाल्य चण्डवृत्त भवति । इदमप्येकाददाक्षर पदम्‌ । यया- 


भुवनश्रयशतुम्परमरहय । 
इत्यादि 1 


इति नत्तनम्‌ ।१४। 
१४. भ्रय तरत्समतस्तज्चण्डवृत्तम्‌ 
-रिलष्ट-सरिलप्टमघुरा यदि । १६ ॥ 
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षट्‌त्रिपञ्वमका जो म. सगणो लघुयुगमकम्‌ । 
तरत्समस्तमित्याहुः-- 


[व्या०] एवमुक्त भवति । यदि षदुत्रिपञ्चमक्ता -षष्ठतृतीयपजञ्चमा वर्णाः विलष्ट 
स्िलष्ट-मघुराः स्यु" । तच्च गणनियममाहु--जो-जगणः, मो-मगण, सगणः गुवन्त्चतुष्कलो 
गणस्ततो लघुयग्मक-रघुयुगलं च यदि भवति तदा तरत्समस्तसित्ति नामक चण्डवृत्तमाहुरछान्द- 
सिक्ता" । एषादलाक्षरमेव पदम्‌ । यथा- 


निरस्तचण्डद्ेषिधराधर 
इत्यादि । 


इति तरत्ससस्तम्‌ ।१५। 
१६. भ्र वेष्टनञ्चण्डवृत्तम्‌ 


-दीघौ षट्पञ्चमौ यदि।। २० ॥ 
वेष्टने सप्तम. दिलष्टो नयौ लघुचतुष्टयम्‌ । 


[व्या०] भ्रमणे. वेष्ठने-वेष्टनास्ये चण्डवुत्तप्रभेदे यदि षट्पञ्चमौ-षण्ठपञ्चमकौ 
वणौ दीघौ स्याताम्‌ । सप्तमरच वणं. दिलश्टो भवेत्‌ । गणनियममाहु--नयौ-नगणयग्णो 
स्त, ततो लघुचतुष्टय यत्र भघति । दशाक्षरं च पद भवति । तत्‌ वेष्टनाभिघान चण्डटततं 
भवतीति । यथा- 


सलयजसासान्चितहर । 
इत्यादि । 


इति वेष्टनम्‌ ।१६। 


१७. श्रय श्रस्तलितजञ्चण्डवृत्तम्‌ 


तरौ भलावस्खलितें त्रयष्टपञ्चमसप्तमा । २१॥ 
सदिलष्टया दीघं म्रा स्यात्‌-- 


[व्या०] कोऽयं ? उच्यते--ध्रस्खलिते-भ्रस्ललिताभिघाने चण्डवृत्ते यदि तसी-तगणरगणौ 
स्याताम्‌ । श्रय च भलौ-मगणलघुस्तः । किञ्च, उयष्टपञ्चमसप्तमा -ततीयाष्टमपज्चम- 
सप्तमा वणश्चित्‌ सशिलष्टा प्रन्त्ययोगिन' स्थुः । श्राय -प्रथमो वणेरचेद दीघं स्थात तदा 
श्रस्सलिताभिघान चण्डवृत्त भवतति । दडाक्षरमेव पवं भवति । यया- 
भ्रावद्धशुद्धयुद्धप्रणय । 
द्र्यादि । 

इति भ्रस्लकितस्‌ । १७। 
१८ श्रय पतलवितञ्चण्डवत्तम्‌ 


--दीघौः चेततर्यपञ्चमौ । 
शिथिलो मघुरो वाज द्वितीयो भतनद्िजा । २२॥ 
एतत्‌ पल्लवितम्‌-- 
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[व्या०] इदमतरानुसन्धेयम्‌ । ध्रघ्र पल्लवितास्ये चण्डवृत्ते तुर्यपञ्चसौ षणी चेद्‌ दीघ 
भवतः । द्वितीयो दणं क्ियिलो मधुरो वा भधति 1 तन्न प्रायेण घुर एद ध्युतिसोख्यछत्‌ । तन्न 
गणतेयस्यमाहु-भतनहिजा'-सेगण-तगण-नगण-द्िज गणौ पमेण यन मर्थन्वि । तत्‌ 
पटलविताभिघानमिद चण्डवुत्त भवति 1 त्रयोदक्षाक्षरमिद पद्‌ भवति । यभा- ' ' 

रञ्जितना रीजननवमनसिज । 
इत्यादि । मघुरद्टितीयवर्णोदिाहुरणमिदम्‌ । 
लिथिलद्वितीयव्णोदाह्रणं, यथा- 


दल्लवलीलासमुदयपरि चित 
पल्लव रागाधरपुटविलसित 
वल्लमगोपीप्रवणित मुनिगणः 
दलं भकेलीभरमघुरिमकण 
मल्लविहारादभुततरुणिमघर 
फुत्लमृगाक्षीपरिवृतपरिसरं 
चित्लिविलासा्पितमनसिजमद 
मस्लिकलापामलपरिमलपद 
रल्लकराजीहरसुमधुरकल 
हट्लकमालापरिवचितकेचकुल 
धीर! 
जय चारुहास कमलानिवास 
ललनाविलास परिवीतदास 
वीर 1 


वल्लवललनावल्ली-क रपल्लवशीलितस्कन्धम्‌ । 
उल्लसित परिपफुल्ल भजाम्यह्‌ कृष्णक द्ुल्लिम्‌ । 


इति पर्लवित्तम्‌ ।१८। 


१६. श्रय प्मग्र चण्डवृत्तम्‌ 


-जो र समग्र दिलष्टपञ्चसम्‌ । 
तृत्तीय मधुर सवे-कलान्ते ल -- 
[ष्ा०] श्रस्थार्थः--जो-जगण रो-रगण्श्चेति णय श्रास्र टचधयस्िव्यपदेश. । तथा ट 


दादश्चाक्षरपदमिदं समग्र-समग्राख्य चण्डवत्त भवति ! {किविञ्िष्ट ? दिलष्टणञ्चम-क्िठष्ट ~ 
सरेफश्चि रस्क पञ्चमो वर्णो यत्र । किञ्च, तृतीयमक्षर मधघुर-परत्तवर्णें यन्न । सकलान्ते 
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गर्ृदन््ये पदे,लः- एको लघुरधिक्तो देय इत्यथे , तेनान्त्य पद चयोदश्ाक्षर भवति । तच्च, 
जरन्वभलान्त मित्युपदिषष्यते । पदविग्यासस्तु स्वेच्छया विघेय । यथा- 

ग्रनद्धव्जैन प्रसद्ध सज्जन । 
इत्यादि । 

भ्रनद्खमद्धल प्रसद्धसञ्जनक । 
इत्यन्तम्‌ । 

भ्रत्र च मघुरतृतीयत्वादेव दिरदावत्यन्तर-समग्राद्‌ भिन्नसिद समग्रनिति । 
इति समग्रम्‌ ।१६। 


२०, श्रय तुरग  श्चण्डवृत्तम्‌ 
--भनौ जलौ ॥। २३ ॥ 
मधुरौ? युग्मनवमौ चेच्चण्डतुरगाह्यम्‌ । 

[ग्या०] श्रयमथं -- यत्र मनौ-मगण-नगणो भवत , ततो जली-जगणलघ्‌ स्थाताम्‌ । किञ्च, 
युग्मनयमो चणो चेत्‌ मघुरौ-परसवणोौ स्तस्तदा तुरगाह्वयचण्डवृत्त भवतीत्थयं । दशाक्षर्‌ 
पदमिदम्‌ । पदविन्यास्त पुववत्‌ । यथा 

पण्डितगणगणमण्डित 1 
यणा वा- 
संव्वलविचकिलकरुण्डल 
मण्डितव रतनुमण्डल 
कूःण्डलिपतिङृतसद्धर 
दण्डित*भरुवनभयङ्धुर 
श द्धःरकमलजवन्दित 
किङ्धुरनुतिलवनन्दित ५ 
गञ्जितसमदपुरन्दर 
चञ्चलदमनघुरन्धर 
वन्धुरगतिजितसिन्धुर 
चन्दनसुरभितकन्धर 
सुन्दरभूजलसदद्ध द 
सन्ततसखिगणरद्खद 
मड.कृतिकरमणिकङ्कुण 


£ 


गोवि तुरंग । २. क. मधुर । ३. गोधि सचल । ४ मवि, खच्डितं । 
५ क किङुरतुलितवनन्दिति + ६ क. भरुजवलदङद्धंद । 
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कु न्तललुटदुरुरद्ध 
कूड कूमरुचिलसदम्बर 
लद्धिमपरिमलडम्बर 
नन्दभवनवरमद्धल- 
[ मञ्जुलघुसुणसुपिद्धल 
हिङडगलरुचिपदपद्धुज 
सञ्न्चितयुवतिसदद्खज ] 
सन्ततमृगपदपद्धिल 
सतनु मयि कशलद्धल 
वीर ! 
गिरितटीकु नटीकू लपिद्धले खलतुणावलिसञ्ज्वलदिद्धले । 
प्रखरसद्धं रसिन्धुतिमिद्धिले मम रतिवंलता ब्रजमद्खले । 
जय चारुदाम-ललनाभिराम 
जगतीललाम रुचिहारिवाम 
वीर! 
उन्दितहूदयेन्दुमणिः पू्णेकल कु वलयोल्लासी । 
परित शावेरमथनो विलसति वृन्दाटवीचन्द्र । 


इति तुरगः ।२०। 
एते महाकलिकारूपस्य चण्डवृत्तस्य विशतिः जुद्धा. प्रभेदाः । 
भ्रथ सङ्धोर्णा 


तत्र- , 
२९१. पद्ध सहं चण्डवृत्तम्‌ 

पद्धरुह्‌ नयौ षष्ठे भद्धो भेन्नी च दुह्यते ।। २४ ॥ 

सा चेत्‌ कवगं रचिता यथा लाभमनुक्रमात्‌ । 

तथैव षष्टो मधुर स्वरभेदेऽपि तद्धिदा।। २५॥ 

[व्या०] एतस्यां --यत्र नयो-नगणयगणौ भतः । त्तथा षष्ठे घर्णे सगो संघ्रौ च दृश्यते । 

किञ्च, सा सत्री चेत्‌ फवर्गेण यथालाभमनुक्रमात्‌ रचिता स्यात । त्तया षष्ठो वर्णो मघुर- 
परसवर्णो यदि स्यात्‌ तदा षद्धुरह नाग चण्डवृत्त भवति । ह्िज्च, स्वरमेदैपि-दक्ारादित्वर- 


भेदेपि सति तद्धिदा पड्ुरहभेदो भवतीति बोद्धव्यम्‌ । षडक्षरमेव पदम्‌ \ पदविन्यासोपि एदं 
चदिति बोद्धन्यप्‌ । 


१. [-] कोष्ठगतोज्ञ. नास्ति क. प्रतो । २ गोधि रचिहृतवाम। 


२३६ । 


10 वी गी 


यखया- 
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जय गतशद्धु 
प्रणयविटद्धु 
प्रियजनवद्धुः 
स्मितजितगद्ु 
स्फूटतरश्णज्घ - 
ध्वनिधृतरद्ध 
क्षणनटनद्ध 


 प्रणयिकूुरद्ध- 


व्रजकृतसद्ध 
श्रुतितटरङ्ख- 
न्मधुरसपिद्ध- 
ग्रथितलवद्ध 
स्वनटनभद्ध- 
व्रणितमुजन्ध 
स्तवकिततुद्ध- 
क्षितिरुहण्बद्ध- 
स्थितवहुभृद्ख- 
व्वणिततरद्ध- 
प्रवलदनद्ध- 
भ्रमदुरुभृद्धी- 
मुदितकुरङ्खी- 
दुगृदितभद्खी- 
प्रदिमभिरद्धी- 
कृतनवसद्धी- 
तकर दरवद्ध- 
क्षण नवेसद्धु- 
तकसुदुगद्- 
श्य सकलद्धु- 
तरपृपदद्ध- 
हितमुख पद्ध 
रुहपद रद्ध 
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कृपय सपङ्ध 
किल सपि घौर 1! 


उत्तद्खोदयग््रद्धसद्धमजुषा चिश्रत्पतद्धत्विषा, 
वासस्तुद्ध "मनद्धसद्खरकलाशौटीयेपारद्खत । 
स्वान्त रिद्धदपाद्धमद्धिभिरलं गोपाद्खनानां किल, 
भूयास्त्व पशुपालपुद्धव दृशोरग्यद्ध रगाय मे ॥ 
विलसदलिकगतकु ड कुमपरिमल 
कटितटधघृतमणिकिद्धिणिवरकल 
नवजलधरकूललद्धिमरुचिभर 
मसृणमुरलिकलमद्धिमधुरतर 
घीर । 
श्रवततसितमञ्जुमञ्जरे तरुणीनेत्रचको रपञ्जरे । 
नवकु ड कुमपुञ्जपिञ्जरे रत्िरास्ता मम गोपकुञ्जरे । 
पड्धु रुहं सविरदमिदम्‌ । २१। 
श्रथ सितकञ्जादयश्चण्डवृत्तस्य चत्वारो मेदा लक्ष्यन्ते । तत्न-- 
एतावेव गणौ यत्र भद्खो मत्री च पूर्ववत्‌ । 
मेण चादिवगेस्त्‌ रचिता साऽपि पूर्ववत्‌ ॥ २६॥ 
[ञ्या०] श्रस्याथं --यत्र एतौ-नगणयगणो एव~पूर्वोक्तौ गणौ भवत. । फिञ्च, भद्ध मत्री 
"च पुर्ववत्‌, षष्ठाक्षर एव भवतीव्ययं \ एतच्च षष्ठवणंस्य सघुरस्वमपि लक्षयतीति चोद्ध्यम्‌ 1 
पूर्ववद्‌ इत्यनेनेवोपस्थापितत्वात्‌ । किञ्च, साऽपि मनी चादि-चतुभिर्वगं पूर्ववत्‌ यथालाभ 
रचिता चेद्‌ भवति ! श्रपि शब्दात्‌ स्वरारतरेणाभेदेपि सति तदा तत्त दो भवतीत्यपि वोद्ध- 
व्यम्‌ । षडक्षरमेव पदम्‌ ! पदविन्यासोऽपि पूवेवदेवेति च ॥\२६॥ 
तद्धेदचतुष्टयमाह साद्धंन श्लोकेन-- 
सितकञ्ज तथा पाण्डूत्पलमिन्दीवर तथा । 
श्ररणाम्मोरुहञ्चेति ज्ञेय भेदचतुष्टयम्‌ ।। २७ ॥ 
विरूदेन सम चापि चण्डवृत्तस्य पण्डितै. । 
[व्या०] सितक्तञ्ज, पाण्डरत्यल, इन्दीवर, श्ररणाम्भोरुहुं चेति सविरुदचण्डवृत्तस्य भेदच- 
तुष्टयं पण्डित"-श्रघौतचछन्द शास्ननिपुणमतिभिर्तेयमित्युपदिर्यते । 
उदाहरणमेतेषा क्रमेण वोच्यतेऽघुना ।। २८ ॥ 


१. गोवि. स्तुल्य । २. गोवि. गिलन्‌ । 
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{व्पा०] एतेषा सितकञ्जादिभेदानास्‌, शेवं स्यष्टम्‌ । तत्र- 
२२. सितकञ्जच्चण्डवृत्तम्‌ 


जय कचचेञ्वद्‌- 
धृतिसमूदञ्च- 
न्मधुरिमपञ्च- 
स्तवक्ितपिज्छ- 
स्फ्रित विरिञ्च- 
स्तुत भिरिगञ्ज- 
त्रजपरिगुञ्ज- 
न्मधुकरपुत्रज- 
द्रूतमृदुशिञ्ज 
द्विषदहिगजञ्ज 
व्रतिषु खञ्ज- 
सवरञजसञ्ज *- 
न्मरुदतिपिञ्ज 
प्रवलित-मूञ्जा- 
नलह्र गुञ्जा- 
त्रिय भिरिकुञ्जा- 
श्रित रत्तिसञ्जा- 
गर नवकञ्जा- 
मलकर भञ्जा- 
निलहर मञ्जी- 
रजरवपञ्ज 
परिमलसस्षञ्जी- 
वितनवपञ्चा- 
गुगगरसञ्वा- 
रणजितपञ्वा- 
ननमद वीर 1 


न 


१- गोवि. गिरिवुस्न-। २. भावि. रसमञ्न-। ३, गोवि. प्रवणित्‌ 1 
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कणिकारकृतकणिकादयुति. कणिकापदनियुक्तगै रिका । 
मेचका मनसि मे चक।स्तु ते मेचकाभरण मारिणी" तनुः । 


मदनरसद्धत सद्धतपरिमल 

युवति विलम्बित लम्बितकचभर 

कुसुमविटद्धित टद्धितगिरिवर 

मधुरससञ््चित सञ्चितनरवंर१ 

वीर । 
भ्रूमण्डलताण्डवितप्रसूनकोदण्डचिघ्रकोदण्ड । 
हूतपुण्डरीकगभं मण्डय मेर पुण्डरीकाक्ष । 
सविरुद सितकञ्जमिदम्‌ ।२२। 


२३. श्रथ पाण्ड्ूत्पलञ्चण्डवृत्तम्‌ 
जय जय दण्ड- 
प्रिय कचखण्ड- 
ग्रथितशिखण्ड- 
ज रारिखेण्ड- 
स्फुरणसपिण्ड- 
स्मितवृत्तगण्ड 
प्रणयकरण्ड 
द्विजपत्तितुण्ड 
स्मररसवृुण्ड 
क्षतफणिमुण्ड 
प्रकेटपिचण्ड- 
स्थितजगदण्ड 
च्वणदणुघण्ट 
स्फुटरणघण्ट 
स्फु रद्रुगुण्डा- 
कृतिभुजदण्डा- 
हतखलचण्डा- 
सुरगण पण्डा- 


१. गोवि, भाविनौ 1 २. गोवि. परितरियं नास्ति ३, गोवि. मम 1 
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जतितवितण्डा- 
जितवबल भण्डी- 
रदयित खण्डी- 
करुतनवडण्डी- 
| 
गण कलकुण्डी ° 
कृतकलकण्टी- 
वू ल मणिकण्ठी- 
स्फरितसुकण्टी- 
भिय वरकण्टी- 
रवरण वीर ! 
दण्डी कुण्डलिभोगकाण्डनिभयो रुहण्डदोदण्डयोः, 
दिलष्टस्चवण्डिमडम्बरेण निविडश्रीखण्डपुण्डोञ्ज्वलः । 
निद्धं तो्यदचण्डररिमघटया तुण्डश्चिया मामकं 
काम मण्डय पुण्डरीकनग्रन त्व हन्त हून्मण्डलम्‌ । 
कन्द्पकोदण्ड-दप्पेक्रियोहुण्ड- 
दुग्भद्धिकाण्डीर सजुष्टभाण्डीर 
धीर । 
त्वमूपेन्दर कलिन्दनन्दिनी -तटवृन्दावनगन्धसिन्धुर । 
जय सृन्दरकान्तिकन्दलं स्पफुरदिन्दीवरवृन्दवन्धुभि । 
सविरुदं पाण्डूत्यलमिदम्‌ ।२३। 
२४. श्रय इन्दीवरम्‌ 
जय जय हन्त 
द्विष दभिहुन्त- 
मैघुरिमसन्त- 
पितजगदन्त- 
मृ दल वसन्त- 
त्रिय सितदन्त- 
[ स्फरितदिगन्त 
प्रसरदुदन्त ]° 





१. गोवि. फुण्ठी 1 २. पंपितदययं नास्ति फ. प्रतौ । 
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प्रभ वदनस्त- 
प्रियसख सन्त- 
स्त्वयि रतिमन्त. 
स्वमुदहरन्त ]" 
प्रमुवर नन्दा- 
त्मज गणकन्दा- 
सितनवकन्दा- 
कृतिघर> कृन्दा- 
मलरद तुन्दा- 
तभूवन वृन्दा- 
वनभवगन्धा- 
स्पदमकरन्दा- 
त्वितनवमन्दा- 
रकूसुमवृन्दा- 
चितकच वन्दा- 
रुनिखिलवृन्दा ° 
रकवरबन्दी- 
डित विषुसन्दी- 
पितलसदिन्दी- 
वरपरिनिन्दी- 
क्षणयुग नन्दी- 
इउवरपतिनन्दी- 
हितं जय वीर ! 


स्मितरुचिमकरन्दस्यन्दि वक्त्रारविन्द, 
तव पुरुपरहसाच्विष्ट गन्ध मुकुन्द । 
विरचित"पञुपालीनेत्रसारद्धरद्खः 
मम हृदयतडागे सद्धमङ्खीकरोतु । 
ग्रम्बरगतसुरविनतिविलस्वित 
तुम्बरुपरिभविमुरलिकरभ्वित 


[-] १. पंवितचतुष्टयं नारित क. धती ! २. गोवि. घृतिधर । ३. ख. पेकितिरिं 
नास्ति } ४. गोवि. परिचित । 
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दाम्बरमुखमृगनिकरकु टुम्वित 
सश्रमवलयितयुवतिविचुम्बित 
धीर! 
भ्रम्बुजकुुम्बदुहितु कदम्बसम्बाधवन्धुरे पुलिने ! 
पीताम्बर कुरुकेलि त्व वीर | नितस्बिनीघटया ।। 


सविरुदसिदमिन्दीवरम्‌ \२४। 
२५. श्रय श्ररुणास्भोरुहुञ्चण्डवृत्तम्‌ 


जय रससम्पद्‌-विरचितम्प 
स्मरकृतकम्प-प्रियजनराम्प 
प्रवणितकम्प-स्फुरदनूकम्प 
दय्‌.तिजितशम्प-स्फूटनवचम्प- 
श्रितकचगुम्प श्रृतिपरिलम्ब- 
स्फरितकदम्ब स्तृतमुख डिम्भ- 
प्रिय रविविम्बो-दयपरिजुम्भो- 
न्मुखलसदम्भो-रुहुमुख लम्बो- 
द्भटभूज लम्वो-दरवरकूम्भो- 
पमकुचविम्बो-ष्ठयुवतिचूम्बो- 
द्धट परिरम्मोत्सुक कुरु श मो- 
स्तडिदवलम्बो-जितमिलदस्भो- 
घरसुविडस्बो-द्घुर नतशम्भो 
रपिजितदम्मो '-लिगरिमसम्भा- 
वितभूजजुम्भा *-हितमद लम्पा- 
कमनसि सम्पादय मयित पा- 
किममनुकम्पालवमिह्‌ धीर 1 


दिव्ये दण्डघरस्वसुस्तटभवे प्पुटलाटवीमण्डले, 
वल्लीमण्डपभाजि लन्धमदिरस्तम्बेरमाडम्बरः । 

कु वन्न ञ्जनपुञ्जगञ्जनमति श्यामाद्धकान्तिध्िया, 
लीलापाद्धतरद्धितेन तरसा मा हन्त सन्तर्पय । 


१. गोवि. परिजितदम्भो । २. ख. तुम्भा; गोवि. जम्भा 1 
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भ्रस्बूजकिरणविडम्बक खजञ्जनपरिचलदम्बक 
चुभ्वितयुवतिकदम्बक कुन्तलनुठितकदस्वक 
वीर | 
प्रमोदे ट्लितवल्गुभि्वलयितस्त्व वल्लवीभिविभो ! 
रागोल्लापितवल्लकी विततिभिः कल्याणवल्लीभूवि । 
सोल्लुण्ठ मुरलीकलापरिमल ° मल्लारमुल्लासयन्‌, 
वात्येनोट्लसिते दशौ मम तडिल्लीलाभिर्त्फूल्लय । 


लविरदमिदमरणाम्भोरहम्‌ ।२५। 


एते कादिपञ्चवगोत्थापिता पञ्चचण्डवृत्तस्य महाकलिकारूपस्य सद्खेर्णाः 
प्रभेदा । 
प्रथ गमिताः 
तत्र प्रभेदा -- 
२६. फुत्लाम्बुजञ्चण्डवृत्तम्‌ 


षष्ठे मद्धर्च मंत्री च नयावेव गणौ यदि । 
भ्रन्तस्थस्य तृतीयेन यदि मेत्रीकृता भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 


स्वरोपस्थापिता दिलष्टा रमणीयतरा क्वचित्‌ । 
पल्लाम्बूज तदुटिष्ट चण्डवृत्त सुपण्डितः । ३० ॥ 


[ज्या०] कोऽयं; ? उच्यते--यदि नयावेव-नगणयगणावेव गणौ स्तः । षष्ठे वणं भद्धो 
मैत्री च यदि श्रन्तस्थस्य यवगंस्य तृतीयेन लकारेण कृता भवेत्‌ । सापि क्वचित्‌ स्वरोपस्थापिता 


दिलष्टा च स्यात्‌ ! तदा एतदेशादतमिदं नामत. फल्लाम्बुज इति प्रसिद्ध सुपण्डितेश्चण्ड- 
चु्तमुदिष्टं-क्थितमित्यथंः ! यया- 


त्रजपुथुवल्ली ° -परिसरवल्ली- 
वनभुवि तल्लीगणमृति मल्ली- 
मनसिजभल्ली-जितशिवसल्ली- 
कु मूदमतल्लीलुषि गत किल्ली- 
परिषदि हल्ली-सकयुखित्ली ~ 
रत परिफूल्ली-कृतचलचित्ली- 


१, गोवि, फलाभिरमलं । २. गोवि. पल्ली ! ३. गोवि. भल्ली । 
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जितरतिमल्लीमद भर सत्ली- 
लतिलक कल्या-तनुशततुल्या- 
हवरसकूल्या-चटुत्तिलखत्या- 
प्रमथन कल्याणचरित धीर । 


गोपीः सम्भृतचापल-चापलताचिच्रया भ्रुवा भ्रमयन्‌ । 
विलस ॒यशोदावत्सल वत्सलसद्धेनुसवीत । 


१+वत्लवललनालीलावलयित 
पल्लवरचन। मल्नीविलसित्त 
वट्लभकलनाखेलासमूदित 
तल्लवघटना नीलालकवृत । 


तव॒ चरणाम्बुजमनिकल विभावये नन्दगोपाल। 
गोपालनाय वृन्दावनभुवि यद्‌ रेणुरञ्जिता धरणी ।* 


सविद्दं फुत्लाम्बुजमिदम्‌ ।२६} 


१ *-+रिप्पणी--सद्धुः तान्तगंतारस्य स्थाने निम्नाशो वत्तते गोचिन्दविरुदावल्याम्‌ । परञ्च 
वृत्तमौकितकटृता चायमश्च॒पत्लवित्ञ्चण्डवृत्तस्य श्षिधिलद्ितीयवरणोदा- 
हरणरूपेण स्वीकृतः, स च २३३ पृष्ठेऽवलौकनीयो विद्वद्भि । 


वल्लवलीलासमुदयसमुचित 
पट्लवरागाधरपुटविलसित 
वल्लभगोपीप्रनखणित मुनिगण- 
दुलंभकेलीभरमधुरिमक्ण 
मत्लविहाराद्भूततरुणिमधर 
फुल्ल मृगाक्षी परिवृत्तपरिसर 
चिस्लिविलासार्पितमनसिजमद 
मल्लिकलापामलपरिमलपव 
रल्लकराजीहरसुमघुरफल 
दल्वकमालापरिवृतकचकुल 
वोर | 


वल्लवललनावलत्ली-करपल्लवक्षीलितस्कन्धम्‌ । 
उल्लसित पररिफुल्ल मजाम्यह्‌ कृष्एकद्धुः स्लिम्‌ ॥ 
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२७. श्रय चम्पक्ञ्चण्डवृत्तम्‌ 


द्वितीयो मधुरो यत्र दिलष्ट क्वापि भवेद्‌ यदि । 
मत्तौ षडक्षर चैतत्‌ स्वेच्छात पदकल्पनम्‌ । ३१ ॥ 


चम्पक चण्डवृत्त स्यात्‌-- 


[व्या०] श्रस्याथं---*यत्र द्वितीयो वर्णो मघुर -परसवर्णो भवेत्‌ । क्वापि-ङरुत्रचित्‌ यदि 
दिलष्टोपि स्यात्‌ 1१ तत्र गणनियममाह- भेन्तै-मगणनगणौ गणौ भवेताम्‌ । षडक्षरं चेतत्‌ 
पदम्‌ ! किञ्च, पदकल्पनं स्वेच्छातो य्न भट ति तदेतच्चम्पकं नाम चण्डवृत्तं स्यात्‌ । यया-- 


सञ्चलदरुण ^-सून्दरनयन 
कन्दरशयन वत्लवनरण 
पल्लवचरण मद्धलघुसुण- 
पिद्धलमसुण चन्दनरचन 
नन्दनवचन खेण्डितशकट 
दण्डितविकट-गवितदनुजं 
पवितमनूुज रक्षितधवल 
लक्षितगवल पन्चगदलन 
सन्न गकलन वन्धुरवलन 
सिन्धुरचलन- कल्पितसदन"- 
जत्पितमदन“ मञ्जुलमूकुट 
वञ्जुललवू ट-रञ्जितकरभ 
गच्जितशरभ-मण्डलवलित 
कुण्डलचलित-सन्दितलपन 
नन्दिततपन-कन्यकसुषम 
घन्यककूसुम *-गभकं धरण- 
दर्भकशरण तणेकवलित 
वणं कललित श वरवलय 
डम्बर कलय 
देव 


१-१. ख. प्रतौ नास्ति पाठः! २. गोवि. संचलदरुणचञ्चलकरुणसुन्दरनयन । ३. क. 
घदन । >. गोवि, सदन । ५. गोवि- सदन । ६. गोवि. वन्यककुसुम । ७. गोवि. 
वरिण 
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दानवघटालवित्रे धातुविचित्रे जगच्चितरे । 
हदयानन्दचरित्रे रतिरास्ता वल्लवीमित्रे । 
रिञ्धदुर्भृद्ग-तु्गगिर्षिङ्ध- 
श्यृद्धरतभद्ध -सद्धधृतरद्ध 
वीर 1 
त्वमत्र चण्डासुरमण्डलीना रण्डावशिष्टानि गृहाणि कृत्वा । 
पूर्णान्यकार्षत्रिजसुन्दरीभिकृ न्दाटवीपुण्ड्कमण्डपानि । 
सविरुद चम्पकमिदम्‌ ।२७। 





२८. श्रथ वञ्जुलञ्चण्डवृत्तम्‌ 


--वञ्जुल नजला यदि । 
पञ्चमो सघुरस्तत्र पद मुनिमित मतम्‌ 1! २२॥ 

[व्या०] श्रयमयेः--यदि नजलाः-नगणजगणलघवः स्युः । फिञ्च, तत्र पदे पञ्चमो वर्णा 
मचुरः-परसवर्णो भवति 1 पदमपि सुनिभि.-सप्तभिवर्णे मतं -परिमितं यत्र तत्‌ बवञ्जुलं- 
वञ्जुलाख्यमतिमच्जुल चण्डवृत्तं मतं-सम्मतमित्यथेः । पदकल्पनं तु पूवेवत्‌ ! यथा- 

जय जय सुन्दर-विहसित मन्दर- 
विजितपुरन्दर निजगिरिकन्दर- 
रतिरसश्न्धर मणियुूतकन्धर 
गुणमणिमन्दिर हृदि वलदिन्दिर 
गतिजितसिन्धुर परिजननन्घुर 
पञुपत्तिनन्दन तिलकितचन्दन 
विधिङकृतवन्दन पृथृहुरिचन्दन- 
परिवृतनन्दन "-मघुरिमनिन्दन*- 
मघुवन वन्दित-कुसुमसुगन्धित- 
वनवररज्जित रतिरभसज्जित? 
रिखिदलकृ ण्डल-सहृकृतभण्डिल 
नवसिततण्डल-जयि रदमण्डल 
रतिरणपण्डित वरतनुभण्डित 
नखपदमण्डित दशनविखण्डित 
धीर! 





१. पक्तिरिय नास्ति ख. प्रतौ ! २. क, मधुरिमनन्दन- । ३. गोवि. रतिभरंसल्जितं । 
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निनिन्द निजमिन्दिरा वपुरवेक्षय यासां श्रियः 
विचार्यं गुणचातुरीमचलजा च लज्जा गता । 
लसतपञुपनन्दिनीततिभिरामि रानन्दित, 
भवन्तमतिसुन्दरं त्रजकुलेन्द्र वन्दामहे । 
रसपरिपाटी स्फुटतरुवाटी 
मनसिजधाटी प्रियनतशाटी १- 
हर जय वीर । 


सम्भ्रान्तं सपडद्ध पातमभितो वेदे्मुंदा वन्दिता, 
सीमन्तोपरि गौरवादुपनिषद्देवीभिरप्यपिता । 
भ्रानस्र प्रणयेन च प्रणयतो तुष्टामना विकृतो, 
मृद्री ते मुरलीरुतिमु ररपो शर्माणि निर्मातु नः । 
सविरुदं दञ्जुलमिदम्‌ ।२८। 
२६. श्रय कुन्दञ्चण्डवृत्तम्‌ 
दितीयषष्ठौ मधुरौ रिलप्टी वा क्वापि तौ यदि। 
स्याताम्‌ भनौ तदा कुन्दम्‌- 

{व्या०] एतदुक्तं भवति ! यदि द्ितीयषष्ठौ वणौ मघुरौ-परसवणौ क्वापि पदे रिलिष्टी 
वा, तौ वणौ स्याताम्‌ । श्रथ च भजौ-भगणजगणौ भवत, तदा कुन्दं इति नाम चण्डवृत्तं 
भवति ! षडक्षरमिदं पदम्‌ । पदविन्यासस्तु पूववत्‌ । यथा- 

नन्दक लचन्द्र चुप्तभवतन्द्र 
कुन्दजयिदन्त द्ष्टकूलहन्त 
रिष्टसुवसन्त मिष्टसदुदन्त 
संदलितमत्लि-कन्दलितवत्लि- 
गृञ्जदलिपुञ्ज-मञ्जुतरकुञ्ज- 
लब्धरतिरद्ध हयजनसद्ख- 
शमंलसदद्ध हषेकरदनद्ध 
मत्तपरपुष्ट-रम्यकलघुष्ट 
गन्धभरजुष्ट पुष्पवनतुष्ट 
कृत्तखलक्ष* युद्धनयदक्ष 


१. गोवि. प्रियनवशाटौ- । २. गोवि. हृष्टात्मना । ३. गोवि. भिष्टुता । ४. गोवि. 
यक्ष । 
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वल्गुकचपक्ष-[बद्गिखिपक्ष] ` 
पिष्टनततुष्ण तिष्ठ हदि कृण 
वीर! 
तव कृष्ण केलिमुरली हितमहितं च स्फ़ट विमोहयति । 
एव सुधोमिसुहदा विषविपमेणापर ध्वनिना । 


सस्नीतदैतेयनिस्तार कल्याणकारुण्यविस्तार 
पृष्पेषुकोदण्डट धार -विस्फारमञ्जरी भङ्कार 
धीर । 
रद्धस्थले ताण्डवमण्डनेन> निरस्य मल्लोत्तमपुण्डरीकान्‌ 
कसद्धिप चण्डमखण्डयद्‌ यो हृत्पुण्डरीके स हरिस्तवास्तु । 
सचिरुदं कुन्दमिदम्‌ ।२९॥ 
३०. श्रथ वकुलभासुरञ्चण्डवृत्तम्‌ 
--अथो- वकुलभायुरम्‌ । २३ ॥ 
चतुभिस्तुरगे निर्ज- पद यत्रातिसुन्दरम्‌ । 
रसेन्दुमात्र सोल्लाल-- । 
[उ्या० | श्रस्याथं.--प्रय-रन्दानन्तरं चकुलभासुरं इति नामकं चण्डवृत्तं कथ्यत इति शेवः \ 
यत्र चतु्भिः-चतुःसस्याकैः निर्जः-जगणविरहितं. चतुचिवैस्तुरग"-चचुष्कलेः दिजगण-कर्ण-भगण-४ 
सगनेरेवातिषुन्दर-श्रतिरमणीयं, रसेन्दुमात्र-पोडरामावं पदं भवति । तच्च पदं उत्सगंसिद्धं 
षोडशावश्ञकावधिबागाचिक विघेयनमित्युपदेश्चः \! किञ्च, सोत्लालं-उत्ललनमेव उल्लालः 
परावत्तेन तेन सहितं श्डृह्धजवद्धन्धावेन घटितमित्ययंः । तदीदश्ञ वङ्कलभासुर चण्डवृत्तं 
सविरुद भवतोति वाक्याथः । यथा- 
जय जय वशीवाद्यविशारद 
शारदसरसी रुहुपरिभावक- 
भावकलितलोचनसञ्चारण 
चारणसिद्धवेघूधृतिहारक 
हारकलापरुचाधितकुण्डल* 
वुःण्डलसित ःगोवद्धेनभूपित 
भूपिततमूषणविच्छन विग्रह 
विग्रहखण्डितखलवृषमासुर 





१. [ - ] क. ख, नास्ति पाठः! २. गोवि. मण्डेन! ३. ख. श्रय। ४. ख. 
तगणसगभै- | | ९ गोवि, रचाञ्चितकुण्डसं 1 ६. गोवि, कुण्डलसव्‌ 1 ७ गोचि,. चिदघधन. | 
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भासुरकू टिलकचापितचन्द्रक्‌ 
चन्द्रकदम्ब  सुचाभ्यधिकानन 
काननकू ञ्जगृहुस्मरसद्खर 
सद्धरसीोद्‌धुरबाहुभूजद्धम 
जद्धमनवतापिञ्छनगोपम 
गोपमनीषितसिद्धिषु दक्षिण 
दक्षिणपाणिगदण्डसभाजित 
भाजितकोटिशाद्खुवि रोचनं 
रोचनया कृतचारुविशोषक 
रोषकमलभवसनकसनन्दन- 
नन्दनगुण मा नन्दय सुन्दर 
° सुन्दर मामव भीतिविनाशन? 
वीर । 
भवत. प्रतापतरणावृदेतुमिह लोहितायति स्फीते । 
दनुजान्धकारनिकराः रारण मेजुगुं हाकुहरम्‌ ॥ 
पुलिनधृतरद्ध -युवतिकृतसद्ध 
मदनरसभद्ख-गरिमलसदद्ध 
धीर 1 
पञुषु कृपां तव द्ष्ट्वा दृष्ट ° महारिप्टवत्सकेरिसुखाः । 
दपं विमुच्य भीता पशुभाव भेजिरे दनुजा. ॥ 
सविरूदं बकूुलभासुरमिदम्‌ ।३०। 
३१. श्रय वकुलमद्धलच्चण्डवुत्तम्‌ 
-भ्रन्तो बकुलमद्धलम्‌ ।। ३४ ॥ 
चतुमिर्भेगणरेवे हयैयेत्र पद भवेत्‌ । 
रसेन्दुकलक तत्र ततीय हभ लास्थिता 1} ३५ ।।- 
[व्या०] कोऽथः ? उच्यते} श्नन्तः-बर्कुलभासुरानन्तरं बकुलमद्ध लं-बकुलमङ्धलास्यं 
चण्डवृत्तमुच्यत इति शेष ॥\३४। 
यत्र॒ चतुभि.-चवुःसख्याकं केवलंरादिगुरकरः-भगणेरेव हयैः--चवुष्कलं; रसेन्दुकलक- 
षोडस्मान्न पद भवेत्‌ । किञ्च, तन्न-तस्मिन्पदे तृतीये भरयति तृतीये भगणे श्ण्धलास्थिता चेद्‌- 


॥, 


१ गोवि चन्द्रकलाप- 1, २-२. गोवि. पंक्तिरियं नास्ति! ३ गोवि. नून? 
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भवति, तदा बकुलमद्धलाभिधानं चण्डवृत्तं सविरुद भवतीति वाक्याथ. । पदविन्यासोपदेशस्तु 
पूववदेव । षोडकशमाच्रत्वमुभयत्र समानं 1 पर तु चतुथं भगणघटनमध्यश्यद्खु लाबन्धनमात्रमेव 
बकुलभासुराद्‌ भेदं बोधयतीत्यवधेयं सुधीभिरिति शिवम्‌ ॥२५। 

यथा- 


त्व जय केशव केरावलस्तुत 
वीयंविलक्षण लक्षणबोधित 
केलिषु नागर नागरणोद्धत 
गोकुलनन्दन नन्दनतित्रत- 
सान्द्रमुदप्पक दप्पकमोहन 
हं सुषमानवमानवततीगण- 
माननिरासक रासकलाश्चित 
सस्तनगौ रवगौरवधूवृत 
कूञ्जशतोपित तोषितयौवत 
रूपभराधिकराधिकयाचित 
भीरुविलस्वित लम्बितशेखर 
केलिकलालस प्लालसलोचन 
रोषमदारुणदारुणदानव- 
मृक्तिदलोकन लोकनमस्कृत- 
गोपसभावक भावकशर्मंद 
ह॒न्त कृपालय पालय मामपि 
देव 13 
पलायन" फनिलवक्त्रता च बन्ध च भीति च मृति च कत्वा | 
पवर्गदातापि रिखण्डमौले त्व शात्रवाणामपवर्गदोऽसि ॥ 
प्रणयभरित - मघुरचरित 
भजनसहित - पञुपमहित 
देव 1 
श्रनुभूय विक्रम ते युधि लब्धा कादिरीकत्वम्‌ । 
हित्वा किल जगदण्ड प्रपलायाचक्रिरे दनुजाः । 
सबिरुद बकुलमद्धलमिदम्‌ ।३१। 


१ क कृत। २ गोवि. केलिकुलालस-! ३. गोचि. वीर! ५४. गोवि. पराभवं । 
५. गोवि नित्वा । | 
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३२. श्रय मजञ्जर्या को रकदचण्डवुत्तम्‌ 


मञ्जरी चात्र पूर्वं रलोको लेखस्तदनन्तरम्‌ । 
कोरकास्य चण्डवृत्तं पदसस्यानखैयंदि । ३६ ॥ 

[व्या० श्रस्यायं :--श्रभिधीयत इत्यथः ! प्रथमतो मञ्जरी ततः कलिका भवतीति लौकि- 
कानां प्रसिद्धेः । तत्र चतुभिः भगणै. जुद्धेरान्तयमकाडति. कोरकाख्यं चण्डवृत्तं । यदि पदस्य 
्रा्न्तयोयंमकाड्धुते-यमकेन श्रद्धः सयमकेरिति यावत्‌, शुद्धं -भ्पृद्धलारहितेश्चतुभिः 
भगणैः-श्रादिगुरकं्गणैः पदम्‌ । श्रथ च पदसंस्या यदि नखेः-विकशत्या भवति, तदा कोरकास्य 
चण्डवृत्त भेवति ! श्ग्ह्ख लाराहित्यमेवात्र परव॑स्माद्‌ भेदं गमयतीति ॥२६॥ 
तत्न प्रथम मञ्जरी, यथा- 

नवशिखिरिखण्डशिखरा" प्रसूनकोदण्डविवशस्तरीव । 


क्षोभयति कष्ण वेणी श्रेणीरेणीद्शां भवत. ॥। 
कोरकम्‌, यथा- 


मानवतीमदहारिविलोचन ~ 
दानवसञ्चयघूकवि रोचन 
डिण्डिमवादिभुरालिसभाजित 
चण्डिमशालिभूजागेलराजित 
दीक्षितयौवतचित्तविलोभन- 
वीक्षित सुस्मितमार्देवशोभन 
पव तसम्भृति निधु तपीवर- 
गवेतम परिमुग्धराचीवर° 
रज्जितमञ्जुपरिस्फुरदम्बर 
गच्जितकेिपराक्रमडम्बर 
कोमलताङद्धितवागवतारकं 
सोमललाममहोत्सवकारक 
हसरथस्तुतिशसितवशक 
कसवधूश्रुतिनुन्नवतसक 
रद्धतरद्भधितचारुदुगञ्चल 
सद्धतपञ्चदरोदयचञ्चल 

, लुञ््चितगोपसुतागणशाटक 
सच््चितर द्ध महोत्सवर्नांटक 
तारय मामुरुससृततिश्ातन 


१. क. शिखण्डिरिखराः 1 २. गोवि. पवंतसंधुति- 1 ३. ख. शशीवर 1 
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घारय लोचनमत्र सनातन 
घीर । 
तुरगदनुसुता्धग्रावमेदे दधानः, 
कुलिराधटितटद्धोदण्डविस्पूजितानि । 
तदुरविकटदष्टोन्मु (मृ) ष्टकेयूरमुद्रः, 
प्रथयतु पटतां वः केशवो वामवाहु । 
माघव विस्फुर दानवनिष्टुर 
यौवतर ञ्जित सौ रभसज्जित 
वीर । 


पलितकरणी दशा प्रभौ मुहुरन्धकरणी चमा गता। 
सुभगकरणी कृपा शुभेन तवाढय करणी च मय्यमृत्‌ 1} 
सविरुद. कोरकोऽयम्‌ ! ३२ 


२३. श्रय युच्छकज्चण्डवुत्तम्‌ 
नसौ जनौ जलौ क्रमात्‌ प्रयोजितौ वुधा यदा| 
तदा तु चण्डवृत्तक विभावयन्तु गुच्छकम्‌ ।॥ ३७ ॥ 

[ग्या०] श्रयमथं --हे बुधा" ! थदा नसौ-नगणसगणौ, श्रय च जनी-जगणनगणी, 
ततश्च जलौ-जगणलय्‌ क्मात्‌-प्रतिषद प्रयोजितौ भवत. तदा तु गुच्छक्रं नाम चण्डलृत्त 
चिभावयन्तु-दरवन्तु \ श्रत्रोभयत्र स्वार्थे कः ॥३७।। किञ्च- 

षो उज्ञार्णं पद चात्र पदान्यपि च पोडङ । 
सानुप्रासानि यमक॑रद्धितानि च गुच्छके ।। ३८ ॥ 

[व्या०] सुगमम्‌ \ यथा- 

जय जलदमण्डलीद्य तिनिवहुसुन्दर 
स्फुरदमलकोमुदीमृदुहसितबन्धुर 
व्रजहुरिणलोचनावदनशशिनचुम्बक 
प्रचलतर ` खञ्जनय्‌.तिविलसदम्बक 
स्मरसमरचात्‌रीनिचयवरपण्डित 
प्रणययुतराधिकापटिमभरभण्डित " 
क्वणदतुलव शिका °हूतपञुपयौवत 
्थिरसमरमाधुरीकलरमितर्दैवत 








१ गोचि. प्रचुरतर-\ २. क. वीशिकां । 
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ग्रथितरिखिचन्द्रकस्पुटकु टिलकुन्तल 
श्रवणतट सञ्चरनूमणिमकरकुण्डल 
प्रथित तवः ताण्डवप्रकटगतिमण्डल 
द्विजकिरणधोरणी विजितसिततण्डुल 
स्फुरित तव दाडिमीकूयुमयुतकणंक 
छदनवरकाकलीहूतचटलतणेक 
प्रकटमिह मामके हदि वससि माधव 
स्फुरसि ननु सतत सकलदिरि मामव 
धीर । 
पुनागस्तवकनिवद्धकेशजूट, 
कोटी रीकृतव रकेकिपक्षकुट ! 
पायान्मा मरकतमेदुर. स तन्वा, 
कालिन्दीतटविपिनप्रसुनधन्वा 1* 
गगेप्रिय्‌ जय भगेस्तुत रस 
सगेस्थिरनिज-वगं प्रवणित 
धीर 1 
दनुजवधूवेधन्यत्रतदीक्षारिक्षणाचायं । 
स जयति विदूरपाती मुकुन्द तव श्युद्धनिर्घोषि । 
सविरुद गुच्छास्य चण्डवृत्तम्‌ ।३२। 

३४. श्रय कुसुमजञ्चण्डवृत्तम्‌ 
चतुभिनंगणेयेत्र पद यमकित भवेत्‌ । 
स्रनन्तनेतरप्रमित कुसुम तत्प्रकीतितम्‌ । ३९ ॥ 

[न्या०] अ्नन्तं-्रुन्य नेत्र-छय ताभ्या प्रमितं -गणितं पदं यत्र तत्‌, वितियदमित्यर्थः । 
छेषं सुगमम्‌ ॥\३६॥ 
यया- 


कु सुमनिकरनिचितचिकुर' 
नखरविजितमणिजमुकरूर 
सूभटपटिमरमितमथुर 
चिकटसमरनटनचतुर 


१, गोवि. श्रवणनट-~। २ गोवि. भरयितनव- ! २३. गोति स्फुरितवरदाडिमीकुसुमयुग- 
कर्णंक । ४-४. गोवि. पदितद्रय नास्ति! ५, क, नत्वा! ६. मोचि, रचितचिकुर ४ 
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समदभूजगदमनचरण 
निखिलपसुपनिच्यशरण ' 
° श्रमलकमलविश्दचरण 
सकलदनुजविलयकरणः 
मुदितमदिरमधुरनयन 
शिखरिकूहुररवित शयन 
रभितपञुपयुवतिपटल 
मदनकलहघटनचदुल 
विषमदनूजनिवहमथन 
भूवनरसदविशदकथन 
कूमुदमृदुलविलसदमल- 
हसितमधुरवदत्तकमल # 
मधुपसद्‌शविचलदलक 
मसृणघुसृणकलितत्तिलक 
निभृतमुषितमथितकलदा 
सततमजित मनसि विलस 

धीर 1 
सखि! चातकजीवातुर्माघव सुरकेकिमण्डलोल्लासि । 
तव दैत्यहुसभयद श्युद्धाम्बुदर्गाजत जयति ॥ 
पुरुषोत्तम वीरन्रत यमुना द्भूतती रस्थित 
मुरलिध्वनिपूरक्रिय सुरभीत्रजनादग्रिय । 

। वीर 1 
जगतीसभावलम्ब स तव जयत्यम्बुजाक्ष दो स्तम्भ । 
रमसाद्विभेद दनुजान्‌ प्रतापनहरियेतोऽभ्युदित ।1 

सविरुदं कुसुममिदम्‌ ।३४। 


एते महाकलिकारूपस्य चण्डवृत्तस्य नवभिर्मता > प्रभेदाः । इत्येव चतुरिच- 
रातति ३४ प्रमदा. 1 
*इति भीवुत्तमौक्तिके विख्दावल्थां महाकलिकारूप-पुरुषोत्तमादिकुसुमान्तं ४ 
सविरुदमवान्तरं चण्डवृत्तप्रकरणं द्वितीयम्‌ ।२। 


१. क. चरण । २-२. गोवि. पक्तिद्रयं नास्ति ! ३. ख. नवगभिताः 1 ४-४. पंक्तिरिर्यं 
नास्तिक प्रतौ) 
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[ विरुदावल्या तृतीय चि भद्धी-कलिकोप्रकरणम्‌ | 


१. श्रय दण्डकननिभद्धी कलिका 


श्रय चन्रिभद्धीकलिकासु दण्डकत्रिभद्धीकलिकागभितं तद्गतव + लक्षयते । तद्भद्धानां > 
बाहुल्यादेवास्याः कलिकायाः दण्डकन्निभद्धीति संज्ञा । 


श्रथाऽस्या लक्षण सम्यक्‌ सोदाहुरणमुच्यते । 
भद्ध बाहुल्यतश्चास्या सन्नाप्यान्वथिकरा ° भवेत्‌ ॥१। 
यथा- 


नगणयुगलादनन्तरमिह चेद्‌ रगणा भवन्ति रन्ध्रमिता । 
विरुदावल्या कलिका कथितेय दण्डकत्रिभद्धीति । २॥ 
[व्या०] रन्ध्राणि-नव कथिता इत्यत्र तदित्यध्याहारः । भङ्धवबहुत्वान्चास्याः दण्डक- 


त्रिभद्धी संज्ञेति फलितोऽयं. । श्रत्र च पदरचनायां पदविन्यासः स्वेच्छया भवतीति सिहाव- 
लोकनरीत्यावगन्तन्यम्‌ ! यथा- 


चित्र मुरारे सुरवेरिपक्ष- 
स्त्वया समन्तादनुबद्धयुद्ध । 
ग्रमित्रमुच्चैरविभिद्य भेद, 
मित्रस्य कुवेत्नमित प्रयाति ॥ 
श्रितमघजलधेवंहित्र चरित्र सुचित्र विचित्र 
फणित्र समित्र पवित्रं लवित्र स्जाम्‌ । 
जगदपरिमितप्रतिष्ठ पटिष्ठ बलिष्ठ गरिष्ठ 
“स्रदिष्ठ सुनिष्ठ लघिष्ठ दविष्ठ धियाम्‌ । 
निखिलविलसितेऽभिराम सराम मुदां मजञ्जुदाम- । 
च्रभाम ललाम धृतामन्दधाम नये । 
मघुमथनहरे मुरारे पुरारेरपारे ससारे 
विहारे सुरारेरुदारे च दारे प्रभम्‌ । 
स्फ्रितमिनसुतातरद्धं विहद्गशरद्धेण गद्धे- 
ऽष्टभद्धे भ्रुजङ्धेन्सद्धे सदद्खेन भो.। 





९. ख. श्रन्तगंतेव । २. क. तद्भाना ! ३. ख. संज्ञाप्याच्चथिकी ! ४. गोवि, 
कुवंल्लमतं । ५-५. गोवि. वरिष्ठ श्रदिष्ठं सुनिष्ठ दविष्ठं । 
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शिखरिवरदरीनिशान्त प्रयान्तं सकान्त विभान्तं 
नितान्त च कान्त प्रदान्त कृतान्त द्विषाम्‌ । 
दनुजहर भजाम्यनन्त सुदन्त नदन्त दृगन्त 
हसन्त ›भजन्त चरन्त भवन्त सदा । 
वीर 1 
पीत्वा विन्द्कण मुकु न्द भवतः सौन्द्य॑सिन्धोः सञ्त्‌- 
कन्दपैस्य वश गता विमृमुहुःकेवान साध्वीगणाः। 
दूरे राज्यमयन्तरितस्मितकला भ्रु वल्लरीताण्डव- 
क्रीडापाद्धतरद्धितप्र भृतय. कूवैन्तु ते विश्चमाः॥ 
चारुतट - रासनट 
गोपभट पीतपट 
पव्यकर दैत्यहर 
कूञ्जचर वीरवर 
नमंमय कृष्ण जय 
नाथ । | 
ससाराम्भसि दुस्तरो्मिगहने गम्भीरतापत्रयी- 
कुम्भीरेण गृहीतमूग्र गतिना? क्रोशन्तमन्तभेयात्‌ । 
दीप्रेणाद्य सुदशेनेन विबुघक्लान्तिच्छिदाकारिणा, 
चिन्तासन्ततिरुद्धमुद्ध र हरे मच्चित्त दन्तीश्वरम्‌ । 
इति सविरुदा दण्डकत्रिसद्धी कलिका ।१। 
२. श्रय सम्पूर्णां विदग्घत्रिभद्खी कलिका 
श्रयापरा सम्पुर्णा विदरधत्रिभद्धी कलिका लक्ष्यते,। यथा-~ 
युग्मे भद्ध स्तनौ च्युक्तौ भौ चान्ते यत्र मित्रितौ 1 
वसुसख्य परे ह्यत्र पदे सा स्यात्‌ त्रिभद्धिका ।॥ ३॥ 
विदग्धपूर्वा सम्पूर्णां कलिकाऽतिमनोहरा । 
प्रायान्ताशी पद्ययुक्ता- 


व्या०] एतद्‌ युक्त भवति ! यत्र पदे-घस्यां फलिकाया वा युर्मे-द्ितीयाक्नरे भद्ध भवति । 
तेया त्नी-तगणनगणी स्त । तौ च ्युक्तौ-वारत्रयमुक्तौ चेत्‌ । श्रन्ते-तना चयान्ते " मितिती- 


१. गोचि, वसन्तं भचन्तं! २. गोवि. मतिना! 


३. ख. भवेद्‌ यत्र! ४ ख 
तनच्रपान्ते । 
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संलस्नौ मौ-भगणौ च यदि स्तः \ यत्र चेवंविधं वसुसंख्यं पदं भवेत्‌, सा विदरघपूर्वा-विदरघ- 
शब्दपूर्वा सम्पूर्णा प्रथमलक्षितलक्षणविलक्षणा श्रतिमनोहरा विदग्धत्रिभद्धीकलिका स्यात्‌ 
इत्यन्वयः । श्रष्टपदत्वमेव पूर्वोक्तायाः सकाशात्‌ बवंलक्षण्यं स्फुटमेव लक्षयति । एतदेव चास्या. 
सम्पूर्णत्वमिति ! किञ्च, श्राद्यन्तयोः कलिकाया इति शेषः, श्राश्ी-पययुक्ता-भ्रान्नी पाभ्यां 
युक्ता श्राल्लीर्बदियुक्तपद्याभ्यां संयुक्ता इत्यर्थः । प्रा्यन्तपदसाहित्य च तत्कलिकायुक्तेषु पूर्वो- 
क्तेषु सर्वेषु चण्डवत्तषु क्नेयं सुधौभिरित्युपदेशरहस्यं, श्रग्रेपि तथैव वक््यमाणत्वादिति ! इयंमेव 
च खण्डावलीति व्यपदषियते, तथा चाग्रे तथव लक्षयिष्यमाणत्वादिति । यया- 
उद्वेलत्कुलजामिमानविकचास्भोजालिलुभ्राशवः' 
। केलीकोपकषायिताक्षिललनामानाद्विदम्भोलयः । 
कन्दर्पज्वरपो डितत्रजवघूसन्दोहूजीवातवो, 
जीयासुभवतरिचर यदुपते स्वच्छा. कटाक्षच्छटा ॥ ° 
चण्डीप्रियनत चण्डीकृतवलरण्डीकृतखलवल्लभ वल्लव 
पदुम्बरघर भद्रारकं बककृटाक ललितपण्डितमण्डित 
नन्दीश्वरपति-नन्दीहिक्षभर सदीपितरससागर नागर 
ग्रद्धीकृतनवसद्खौतक वर-भद्धीलवहूतज द्ध मलद्धिम 
गोत्ाहितकर गोत्राहितदय गोत्राधिपधृतिकश्षोभनलोभन 
वन्यास्थितवहुकन्यापटहुर धन्याङयमणिचोर मनोरम 
रास्पारुचिपट सम्पालित्तमव-कम्पाकु लजन फुल्ल समुत्लस 
उर्वीप्रिग्रकर खर्वीकितखल दर्वीकरपतिगवितपवंत 
। वीर} # 
पिष्ट्वा सड ग्रामपटं पटलमक्रुटिले° दंत्यगोकण्टकाना, 
क्रीडालोरीविषटं स्पुटमरतिकर नैचिकीचारकाणाम्‌" । 
वृन्दारण्य चकारःखिलजगदगदद्धारकारुण्यकारो*, 
य सञ्चारोचित व. सुखयतु स पटु कूञ्जपटुधिराज । 
पिच्छलसद्‌घननीलकेड 
चन्दनचचितचारुवेश 
खण्डितदुजंनभूरिमाय, 
मण्डितनिमंलहारिकाय । 
घीर 1 





१. क श्ुांशन । २. गोवि. पद्य नास्ति । ३. क परलमकरुलिते। ४ गोवि 
पचारकाणाम्‌ ! ५ गोवि कार्ण्यधारः। 
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गीर्वाण स्फुटमखिल विवद्धंयन्त, 
निर्वाण दनुजघटासु सघटय्य । 
कुर्वाण त्रजनिलय निरन्तरोद्यत्‌- 
पर्वाण मुरमथन स्तुवे मवन्तम्‌ ॥ 


द्वितीया सम्पूर्णां सविरुदा विद्ाधत्रिभद्धी कलिका ।२। 
एते चण्डवृत्तस्य गभितान्तगेताः प्रभेदाः । 


श्रथ मिधिताः 


३. सिश्रकलिका 


--भिश्िता चाथ कथ्यते |) ४) 
ग्रा्यन्ताशीःपययुक्ता गद्याभ्या चापि सयुता । 
मध्यत कलिका कार्यां सदण्डभनजगेणे ॥ ५॥ 
विरुदेनान्विता चापि रमणीयतरा मता) 
पट्पदा सापि विज्ञेया छन्द शास््रविशारदे ॥ ६ ॥ 


[व्या०] श्रस्याथे.--श्रय-विदरघत्रिभद्धीकलिकानन्तर मिभिता-मिश्राकलिका कथ्यते- 
उच्यत इत्ययं. 1 ता विशिनण्टि - कलिकाया श्रायन्तयोराक्ली पद्याभ्या युक्ता, तथा श्राचन्तयोरेद 
गद्याभ्या च सयुता मघ्यतस्तयोरित्यथं , कलिका कार्या ! कलिका विशिनष्टि सदण्डं.- दण्डो 
लघु ^ तत्सहित. भनकेः-भगणनगणजगणेरन्विता-सयुक्ता इत्यं ।४-५। 

तया विरूदेन चाप्यन्विता \ श्रतएवार्तिरमणीयतराए मता-सम्मता । साभ्पि च छन्द - 
शास्त्रविशारदं. षट्पदा विज्ञेया इत्युपदिर्यत इति वाक्याथ. । विरुदसाहित्य च विदग्ध- 
त्रिभद्धीकलिकालक्षणकारिकायामप्यवयेय सुधीभिरिति शिवम्‌ \\६॥ 

प्रत्र चादी भ्राज्ञी.पद्य, ततो गद्य, ततद्च षट्पदीकलिका, तदनन्तरसपि गद्य , ततो 
विरद, श्रनन्तरमपि गद्यमेव । ततोपि विरद घौर सम्बोचनोपलक्षित्त, सर्वान्ते चाज्ञी पद्यम्‌, 
हति फ्मेणोक्तलक्षणोपलक्षिता मिश्रा कलिका कार्या, इति फलितोऽथं । 


प्रया- 
उदञ्चदतिमजञ्जुलस्मितमुघोमिलीलास्पद, 
तरद्धितवर।द्धनास्फुरदनद्धरद्धस्वुधि 1 
दुजिन्दुमगिमण्डलीसलिलनिभरस्यन्दनो, 
मुकुन्द मृखखचन्द्रमास्तव तनोतु शम्मातुलम्‌ ।> 


१ षप लष्ठ! २. गोवि. तनोति शर्माणि न-। 
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दुष्टदुदेमःरिष्टकण्टौ रवकण्ठविखण्डनखेलदण्टापद नवीनाष्टापदविस्पद्धिपदा- 
म्बरपरीत गरिष्ठगण्डदोलसपिण्डवक्ष.पटु पाटव-- 
दण्डितचटरुलभुजद्खम 
कन्दुकविलसितसलद्धिम 
भण्डिल *विचकिल मण्डित 
सद्ध रविहूरणपण्डित 
दन्तुरदनुजविडम्बक 
कू ण्ठितकूटिलकदम्बक । 


खचिताखण्डलोपलविराजदण्डजराजमणिम[य ] -कुण्डलमण्डितमञ्जुलगण्डस्थ- 
लविखद्ुटभाण्डीरतटीताण्डवकलारच्जितयुहून्‌मण्डल 


नन्दविचुम्बित-कु न्दनिभस्मित 
गन्वकरम्बित शन्दविवेष्टित 
तुन्दपरिस्फुर-दण्डकडम्बर । 
भ्दुजेनभोजेन्द्रकण्टककण्ठकन्दोद्ध रणो 'हामकूदाल विन स्रविपद्‌ारुणध्वान्त- 
विद्रावणमार्तण्डोपमकृपाकटाक्ष शारदचन््र “सरीचिमाधुये विडम्बितुण्डमण्डल 
लोष्ठीकृतमणि-कोष्ठीकूलम्‌[नि- 
गोष्टीरवर मधुरोष्टीप्रिय पर- 
मेषटी] डित परमेष्ठीकृतनर 
धीर ! 
उपदहितपञुपालीनेत्रसारद्धतुष्टि , 
प्रसरदमृतधाराघोरणीधौतविश्वा । 
पिहितरवियुघायु प्राञयुतापिञ्चछरम्या, 
रमयत्‌ बकहन्तु ° कान्तिकादम्बविनी व । 
इति मिश्रकलिका ।३। 
श्रय चण्डवृत्तस्य मिश्रित प्रभेद । एवमन्येपि । 
इति विरुदावल्या चण्डव्‌ तमेव दण्डकनत्रिभद्ध चाद्यवान्तर- 
त्रिभद्धीकलिकाः प्रकरणं तृतीयम्‌ ।२। 
इति शरीवृत्त मौक्तिके वात्तिके सलक्षण चण्डवृत्तप्रकरणं समाप्तम्‌ ।१। 


१. ख तण्डिलि। २ क. विचक्रिति। ३ गोवि मणिम[य]नास्ति! ४ गोवि 
इजनभोजेन्द्रकटककदम्बोद्धरणो । ५. गोवि. शारदाचण्ड- । ६ [~ | कोष्टगतोश्ो नास्ति 
क प्रती! ७ क. ख. वहुकंतुः। 


॥ 
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{ विरंदावल्यां साधारणमत चण्डवृत्त चतु्प्रकरणम्‌। 


श्रय साधारणं चण्डवृत्तम्‌ 
तत्र- 


स्वेच्छया तु कलान्यास. साधारणमिद मतम्‌ । 
न च सप्तदशादूर््वन व्णंचितयादध । १॥ 
क्रियते येगेणं राद्यान्तेरेव सकलाः कलाः | 
प्रस्वादिवणंसयोगेप्यत्र वणेस्य लाघवम्‌ ॥ २ ॥ 

[व्या०] श्रस्यायंः- स्वेच्छया इत्यादि सुगमम्‌ । तत्राक्षरनियममाहु- न चेति ! नच 
सप्तदशवणद्र्घ्वं न वा वणेत्नितयादधः रला कार्या इति शेष. । किञ्च नियमान्तरमाह्‌ -- 
क्रियत इति । श्रादयात्‌-वर्णात्‌ यंरेव णैः कलाप्रारम्भः क्रियते तेरेव सकला श्रपेक्षिता कला 
कर्तव्या इति रेष. । श्रपि च श्रस्वादीति' प्रस्वेति श्रादिशव्देन-ङ्ख-ग्र स्फु-स्मि-स्म-कवेत्यादीनां 
सयुक्ताना वर्णानां सयोगेपि सति श्रत्र चछन्द.ास्त्रे तत्प्रकरणस्थके वा पूर्वपुववणंस्य 
लाघच-~लघु्व श्रवगन्तव्यमित्युत्सगंः । 

तत्र प्रक्षरे, यथा- 
श्रद्धण रिद्धण। 
इत्यादि । सयुक्ते, यथा- 

प्रणयत्रवण | 
इत्यादि ! एव गणन्तरेपि बोद्धव्यम्‌ ! - 
चतुवेणं सवेलघौ यथा- 
विधुम्‌ख कृतमुख । 
इत्यादि । एव प्रस्तारान्तरेपि सवंलघ्वादिस्यले स्वेच्छात. कलान्यासोद्रष्टव्यः । 
मात्रावृ्ते यया- 
चतुप्कलद्येनापि कला जगणवजिता । 
[ल्या] कर्तन्या इति हेष । यया-- 


तारापतिमुख सारायितमुख । 
इत्यादि । 


परस्तारद्धितयेप्येव कलान्यास स्वत. स्मृत. 11३॥ 
[व्या०] स्वत -स्वेच्ातो भवतीति स्मृत इत्यर्थं 11३१1 

साधारणमत चैतद्‌ दिडमात्रमिह्‌ दशितम्‌ । 

विनेपस्तत्र तत्रापि नोक्तो वित्ताररद्भया 1 ४॥ 
[च्या०] चन ततापौति-तत्तसरस्तारेयु इत्यर्ये, 1\४॥। 


यत्ति चिपदावत्यामकान्तरं सावारणमतं चण्न्‌ त्त-प्रकरणं चतुर्यम्‌ ।४। 
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१ श्रय साप्तविभक्तिकौ कलिका 
स्तुतिविधीयते विष्णो सप्तभिस्तु विभक्तिभि. । 
यत्र सा कलिका सद्धि्ञेया साप्तविभक्तिकी 1) १॥ 
ग्रथोच्यते दिमक्तीना लक्षण कविसम्मतम्‌ । ¢ 
तत्तद्‌गणोपनिहित यथाशस्त्रमतिस्फटम्‌ ॥ २ ॥ 
भसौ तु घटितौ यत्र प्रथमा सा प्रकीतित्ता । 
नयाभ्या तु द्वितीया स्यात्‌ तृतीया ननसा लघु । ३॥ 
त्रिभिस्तैस्तु चतुर्थी स्यात्‌ यच यौ पञ्चमी तुसा। 
ताभ्यातु षष्टी विज्ञेया यत्र सौसप्तमीतुसा॥४॥ 
विहाय प्रथमा ज्ञेया सर्वा साधारणे मते। 
स्थितास्तु गणसाम्येन स्वेच्छयैव यतः१ कला ॥ ५॥ 
उदाहरणमेतासा कमतो वृत्तमीक्तिके । 
कथ्यते कविसन्तोपहतवे* हरिकीत्तैने. ॥। ६ ॥ 


[न्या०.| सुलभार्थास्तु कारिका इति न व्धाख्यायन्ते । क्मेणोदाहुरणानि, यथा- 
य॒स्थिरकरुण-स्तजितवरुणः । 
तपितिजनक सम्मदजनकः | १॥ | 
प्रणतविमाय जगुरनपायम्‌ । 
घनरुचिकाय सृङृतिजना यम्‌ । २ ॥ 
सुजनकलितकथनेन प्रबलदनुजमथनेन । 
प्रणयिषु रतमभयेन प्रकटरतिपु किल येन ।। ३ ॥ 
यस्मै परिष्वस्तदुष्टाय चक्रु. स्पृहां माल्यदुष्टायः । 
दिव्या स्तरिय केलितुप्टाय कन्दपैरद्धण पुष्टाय ॥४॥ 
धृतोत्साहपूराद्‌ चुतिक्षिप्तसूरात्‌ । 
यतोऽरिविदूराद्‌ मय प्राप जुरात्‌ ।॥ ५॥ 
यस्योज्वलाद्घस्य सजञ्चायेपाद्धस्य । 
चेणुलंलामस्य हस्तेऽभिरामस्य.1) ६ + 
स्मितविस्फुरिते-ऽजनि यत्र हिते । 
रतिरुत्लसिते सदृशा ललिते ॥ ७ ॥ 
इति स्प्तविभक्तयः 1 * 


[ कि ) 


*-४ , चिह्वान्तनतोयमंञो नास्ति ख. प्रतौ । १. ख. यता 1 २. गोपि. जुष्टाय 1 
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*श्रय सम्बुद्धिः 
तनौ तु] घटित्तौ यत्र तत्सम्बोधनमीरितम्‌ । 
एव स्म्बोधनान्तेय विभक्तिः सप्तकीत्िता ॥ ७॥ 
यथा- 
सत्वं जय) जय! दृष्टप्रतिभय ! 
भक्तस्थितदय ° ! लुप्तत्रजभय { ।! ८॥ 
वीर । 
मित्रकुलोदित नमंसुमोदित 


रञ्जितराधिक शस्मभराधिक । 
विरुदमिदम्‌- 


धीर 1 
हसोत्तमाभिलषिता सेवकचक्रेषु दरितोत्सेका । 
मुरजयिन कल्याणी करुणाकल्लोलिनी जयति । 

इति साप्तविभक्तिकौ कलिका ।१। 


२. श्रक्ष श्रक्षमयी कलिका 


भ्रकारादि-क्षकारान्त-मातृकारूपधारिणी । 

विष्णोः स्तुत्तिपरा सेय, कलिकाऽक्षमयी मता ।1 ८ ॥ 
अत्र स्युस्तु*रगा स्वं गणा. जगणवजिताः । - 
मातुकावणेघटिताः क्रमात्‌ भगवत स्तृतौ ।। & ॥ 

(व्या ०] श्रस्याये. -- श्रच्ाक्षमयी भगवत स्तुतौ सवं तुरगा.-चवुष्कला" कर्ण-द्विजगण-भेगण- 
सप्णाः, जगणव्जित्ता गणाः मात्‌ मातुकावणेषु यथाययं घटिताश्चेत्‌ स्युस्तदा पुरवोक्तिविशेषण- 
विक्षिष्टा सेय श्रक्षमयी कलिका मता-सम्मता इति पूवेशलोकेन श्रन्वय । मात्रावृत्त तु "चतुष्कल- 
येनापि कलाजगणर्वाजिता"' इत्यत्रेव उकतत्वाद्‌ श्रक्षमयीमात्रावृत्तमेवेति युक्तितः समुत्प- 
ध्याम ! सर्वर च माचावुत्तेव्वेव जगणस्य हेयत्वेन निदेशार्ज्व । यथा~ 

मधघुरेश । माधुरीमय माधव मुरलीमतल्लिकामूगघ । 

मम॒ मदनमोहन मुदा मदेय मनसौ महामोहम्‌ ॥ 
ग्रच्यूत॒ जय जय श्रात्तंकरपामय । 
इन्द्रमखादेन ईत्िविशातन ।। १ ॥ 
उज्ज्वलविश्चम ऊजितविक्रम । 
ऋद्धिधुरोद्धुरः ृभूदयापर । २॥ 


१. गोवि. भक्तस्थिरदय । २. गोवि. घुरोदढर । +-*चिह्वगतोऽशो नास्ति ख. प्रतौ । 
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लुदिवङ्रयेक्षित लृ.वदलक्षित । 
एधितवल्लव एेन्दवकुलभव । ३ ॥ 


श्रोज.स्पजित भ्रौग्रयविवजित । 
स्रसविरङ्धुट भ्रष्टापदपट 11 ४॥ 
इति षोडशस्वरादयः। 


श्रय कादयः पञ्चवर्गाः 


कद्धुणयुतकर खण्डितखलवर ° । 
गतिजितकुञ्जर घनघुसृणाकर? । ५ ॥ 
इतमुरलीरत चलचिल्लीलत । 
छलितसतीशत जलजो्धवनतः ॥ ६ ॥ 
मषवरकुःण्डल जोडूयितदल । 
टद्धितभुधर ठसमाननवर* । ७ ॥ 
उमरघटाहूर ढविकतकरतल । 
णखरधघृताचल तरलविलोचन ।। ८ ॥ 
थूत्कृुतखञ्जन दनुजविमहन । 
धघवल।वद्धेन नन्दसुखास्पद ।। € ॥ 
पद्धजसमपद फणिनुतिमोदित । 
वन्धुविनोदित भडगुरितालक ।! १० ॥ 
मञ्जुलमालक-- 
इति कादिपञ्चवर्गाः । 

श्रय यादयः 

--यष्टिलिसदृभुज 
रम्यमुखाम्बुज ललितविशारद ।। ११ ॥ 
वल्लवरद्धद शम्मंदचेष्टित । 
षट्ूपदवेष्टित सरसीरुहघर । १२ ॥ 
हलधरसोदर क्षणदगुणोत्कर ।। १३ ॥ 

इति यादयः । 

वीर। 


१. क. खलघर । २. गोवि. घनघुसृणाम्बर ! ३. गोवि. जलजो-दूवनुत । ४. गोवि. 


उतिभाननवर 1 
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कणं कत्पितक्णिक. कलिकया कामायितः कान्तिभिः, 
कान्ताना किलकिल्न्वित किसलय कीलालधि. कीत्तिभिः । 
कूवेन्‌ कूदेनकानि केदारितया कंशोरवान्‌ कोटिश, 
कोपीकौकुलकसकुष्टकरतिकः" कृष्णः क्रियात्‌ काक्षितम्‌ । 
सौरीतटचर गौरीतव्रतपर- 
गौ रीपटहर चौ रीकृतकर । 
घीर ! 
प्रेमोरुहदर हिण्डक कक्खटसुभटेन्द्रकण्ठकुटुक । 
कुरु कौकूमपदटूाम्बर भटारक ताण्डव हदि" मे ॥ 
इति श्रक्षमयी कलिका ।२।॥ 


३. श्रय सवंलघुककलिका 





५ 


श्रय सवेलघुकं कलिकाद्रयं युगपदेव लक्ष्यते । तत्र- 


नगणै्षैञ्चभिर्यत्रे लघ्वन्तर्वापि तैः पून । 

क्रमेण पञ्चदशमिवर्णेः षोडखभिस्तथा ।॥ १० ॥ 
परस्तारदयमन्त्यं स्यातल्लघुभि सकलाभ्रेः । 
तत्सर्वलघुक प्रोक्त कलिकाटयमुत्तमम्‌ ।॥ ११ ॥ 

[व्पा०] श्रस्यायमथेः--यत्र पञ्चभिः-पञ्चसस्याकंनंगणे -त्रिलघुकंगंणं : पद यत्र, च~ 
पुन लघ्वन्तंर्वापि तैरेव पञ्चभि्नंगणे.- क्रमेण पञ्चदशाभिवंर्णेः षोड्भिर्वा पदं भवति ! वा 
शब्देन सप्तदलाक्षरसपि पद कत्तंव्यम्‌ । एतदूघ्वं तु न कत्तव्यमेवेत्युपदेश्चः । न च समप्तदशा- 
इष्वमित्यत्रं व निषेधस्य उक्तत्वात्‌ ! स्वेच्छया कलान्यासस्तु सप्तदशवर्णपयेन्तमेव साधारण- 


मते चमत्कारकारी नैतदरष्वेभिति, प्रस्तारदययेपि सवेलघुभिस्समस्तंवर्णंयंदन्त्य प्रस्तारदयं भवति 
तत्‌ स्वेलघुकमुत्तमं कलिकाद्रय भवतीत्यथः 1 
तत्र पञ्चदशाक्षरी सवंलघुका फलिका यथा- 
गोपस्त्री विदयुदालीवलयितवपुष नन्दगोपादिकेकि- 
व्युहानन्देकटेतु दनुजशतमभयोदह्‌मदावाग्निशात्नुम्‌ । 
ईषद्धास्याम्बुघारावितरणभृतसद्बन्धुचेतस्तडागः 
चित्ते श्रीकृष्ण मेऽ श्वय शरणमहो दु खदाहोपद्ान्त्यै ° । 
नरणचलनटतजठरशकेटकः 
रजकृदलन वशगतपरकटक 


१. गोवि. कौपीकौकुरकसकण्टकृतिकः । २. क. ब्रूहि । ३. गोवि. पुर्णपद्य' नास्ति । 
४. गोवि. जरठ शकटक । 
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नटनघटनलसदगवरकटक 
सकनकमरकतमयनवकटक ।! १ ॥ 
एति पञ्चदशाक्षरी सवंलघुका कलिका । 


प्रय षोडशाक्षरी सर्वलघुका कलिका 


कपटरुदितनटदकटिनपदतट- 
विघरितदधिघट निविडितसुक्घकेट 
रुचितुलितपुरटपटलरुचिरपट- 
घटितविपुलकट १ कुटिलचिकुरघट । 
रविदुहितृनिकटलुरदजठरजट- 
विटपनिचितवटतटपटुतरन- 
निजविलसितहरठविचटितसुविकट- 
चदुलदनुजमट ° जय युवतिषु शठ । 
धीर । 


स्फुटनाटयकडम्बदण्डित-द्रहिमोडामरप्दुष्टकुण्डली । 
जय गोष्ठकुटुम्बसवृतस्त्वमिडाडिम्त्रकदम्बड्म्बकं ॥ 
रशनमुखर सूखरनखर 
दरनशिखर-विजितशिखर । 
वीर 1 
विवृतविविघवाधे ्रान्तिवेगादगाधे, 
घवलित “भवधूरे मज्जतो मेऽविदुरे । 
ग्रशरणगणवन्धो हा९ कृपाकौमुदीन्दो, 
सकृदकृतविलम्ब देहि ह॒स्तावलम्बम्‌ ॥ 
नामानि प्रणयेन ते सुकृतिना तन्वन्ति तुण्डोत्सव, 
धामानि प्रथयन्ति हन्तं जंलदश्यामानि नेत्राज्जनम्‌ । 
सामानि श्रूतिशष्कुली मुरलिकाजातान्यलकुवेते, 
कामा निवृ तचेतसामिह विभो । नाशापिन सोभते॥ 


इति षोडशाक्षरी स्व॑लघुका कलिका ।३। 


१. गोवि. विपुलघट । २. गोवि. जरठ्जट । ३ गोवि. चटुलदनुजघट । ४. क. 
धटितोडामर । ५. गोवि. बलवति! ६. गोवि. हे । 
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श्रथ सर्वासु कलिकासु स्थिताना विरुदाना युगपदेव लक्षणमुच्यते -- 


वसुषट्पक्तिरविभिमंनुभिश्चापि स्वेतः । 
कलिकायु कवि कुर्याद्‌ विरुदाना तु कल्पनम्‌ ।। १२॥ 
|व्या०] श्रस्यायंः--सर्वायु कलिकासु वस्वादिभिः पञ्चभिः संख्यासकेतरचकारोक्तरपि 
कविधिरदाना कल्पनं कुर्यात्‌ । तथा हि-कस्याक्चित्‌ कलिकायामष्टकलिक विरुद, कस्यारिचत्‌ 
घश्कलिक विरुद, श्रपरस्या दशञकलिक विरद, श्रन्यस्याञ्च दहादशकेलिक विरुद, कस्यारिचत्‌ 
कलिन्ताया चतुदश्कलिक विरुदम्‌ । कुत्रापि चकारोपदिष्ट च विरुदत्रितयमिति क्रमेण सर्वंत्न 
विरुदफल्पन कविना का्येमित्युपदिश्यते \१२॥ 
किञ्च- 
धीर-वीरादिसबुद्धया कलिका विरुदादिकम्‌ । 
देव-भूपतितत्तूल्यवणंनेषु प्रयोजयेत्‌ ॥ १३॥ 
सस्कृतप्राकृतश्रव्यै शोौ्य॑वीयेदयादिभि । 
कीत्तिप्रतापप्राधान्ये कुर्वति कलिकादिकम्‌ ॥ १४॥ 
[व्या०] सुगमम्‌ । १३, १४ 
प्रपि च- 
गुणालङ्धारसहित सरस रीतिसयूतम्‌ । 
मेत्रयानुप्राससच्छन्दाडम्बर, जीवित दरयो ॥ १५॥ 


[व्या०] दयो ~-कलिकाविरुदयोरित्यथः ॥१५। 


कलिकारलोकविरुदत्रिक चनिशत्तिकावधि । 
पञ्चत्रिकोर्ध्वं विरुदावली कविभिरिष्यते । १६॥ 


[व्या०] श्रस्या्थं --श्रस्या कारिकायां सम्पूर्णा विरुदावलीं लक्षयति--विरूदावली 
तावत्‌ फलिकादलोकविरदेस्तरिभि सम्पद्यते ! तत्र कलिकार्लोकविरुदमिति निक, पञ्चनिको- 
ध्व -पञ्चत्रिकं, पञ्चदशा तद्व एतदारभ्य इत्ययं. । कियदवधीत्ययेक्षायामुच्यते - धि्तनिका- 
चधि-चर्यास्त्ंशावधिचेत्‌ क्रियते तदा श्रखण्डा विरुदावली भवति ! एतादृक्ञौ विरुदावली 
कविभिरिप्यते कत्तु यत्यत इत्यथं . । यथा श्रुतन्याप्याने तु महती विरुदावली स्यात्‌ ! तया च 
पञ्चदशादारभ्य रिदठात्‌त्रिक नव तिस्सम्पयते, तत्पयंन्त॒ सति महती विरूदावली भवतीति । 
सफोचात्तया व्याख्यातमस्माभिरिति सर्वं समञ्जसम्‌ ॥१६।1 


क्वचित्त कलिकास्थाने केवल गद्यमिष्यतें । 
पदमाचन्तयोरागी. प्रधान सुमनोहरम्‌ ॥ १७॥ 
त्रि चतु.पञ्चकलिका इ्लोकास्तावन्त एव हि । 


१. य. छन्दाडम्वर्‌ । 
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[व्या०] इति, सार्धेन इलोकेन विरुदावलीलक्षणे कस्यचिन्मत उपन्यस्यति । क्वचित्तू- 
कस्याठचत्‌ कलिकाया-कलिकास्थाने गदमेवोभयत्र केवलं सविरुदं वा भव तौतीष्यते । किञ्च, 
श्रायन्तयोः-कलिकाविरुदयोः, प्राज्ञी प्रघान-श्राज्ञीवदोपलक्षित पद्यमतिचुमनोहुर भवतीति 
च+ ॥\९७॥ | 

[व्या०] कियन्त्यः कलिका , कियन्तक्च इलोकाः कार्या इत्यपेक्षायामुच्यते - त्रिचतुः- 
पञ्चकलिकाः स्वेच्छया कत्तव्याः । श्लोका श्रपि तावन्त एव हि स्वेच्छयेव विधेया 
इत्युपदेशः? । 

एतत्‌ सवं यथास्थानमस्माभि समुदाहृतम्‌ ।। १८ ॥ 
[व्या०] सुगमम्‌ ।१८॥। 
विरुदावलीपाठफलमृपदिरशति-- 
रम्यया विरुदावल्या प्रोक्तलक्षणयुक्तया । 
स्तूयमान प्रमुदितः श्रीगो विन्द प्रसीदति ॥ १६॥। 


श्री 
इति श्रवृत्तमौक्तिके वात्तिके विरुदावली- 
प्रकरण नवमम्‌ ।६।1 





१ ख. श्च' नास्ति ! २. ख. इत्युपक्षायामुच्यते । ३. गोवि. वासुदेवः! ४. ख॑, 
"रीः" नास्ति । (न 


दशुभं खसर्डावली-प्रकर्णम्‌ 





श्रेय खण्डावलीं 


ग्राशी पद्य यदाय्न्तयोः° स्यात्‌ खण्डावली त्वसौ । 
विर्नव॒ विरुद नानागणमेदेरनेकधा ।। १ ॥ 


१. श्रय तामरस खण्डावली 


पदे चेद्‌ रगणः सौ च लघुद्रयनिवेदानम्‌ । 
तदा तामरस नाम साधारणमते भवेत्‌ । २॥ 


[व्या० } श्रनयोः कारिकयोरयमथः । यदा कलिकाया श्रायन्तयोः विरुद विनंव श्रागी"- 
पद्य' भवति तदा नानागणभेदं रनेकधा श्रसौ खण्डावली स्यादित्यन्वयः । किञ्च, तत्र पदे चेत्‌ 
रगणो भवति, श्रथ च सौ-सगणौ भवतः, ततो लघुदयनिवेदन-लघुद्रयस्यापन चेत्‌-स्यात्तदा 


साघारणमते स्वेच्छाकलाविन्यासलक्षणे तामरस इति नास खण्डावली भवतीति 
ववया; \ १-२\। 


यया- 


केलक्वणितवलिकाविकलनागरीसागरी- 
भवदिषमलायकद्विगुणवृद्धिनु्रुयुति । 
पतद्धतनयातटी-वननटी-मवद्िग्रह्‌, 
नवीनघनमण्डलीरुचिरमावि रास्ता मह्‌ ॥ 
देव 
जय वश्िरवोल्लास { जय वृन्दावनप्रिय 1। 
जय कृष्ण ! कृपाशील! जय लीलायुघाम्बुधे। ।। 
वीर । 
छन्दसामपि दुगेमसन्तत- 
मिन्दुविम्बसमानशुभानन 1 
मन्दहासविकस्वरसून्दर ! 
कुन्दकोरकदन्तरुचिद्रेज 1 
| 


१. ख. पदादयन्तयोः ॥ 


[वि 
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सुन्दरीजनमोहनमन्मय 
चन्दनद्रवरज्यदुरःस्थल 
नन्दनालयश्ीलितसद्‌गुण- 
वृन्द कच्परूपसमुदघृत- 
मन्द राचलवाहुभूजागंल- 
कन्दलीकृतसारसमर्थं पु- 
रत्दरेण चिर परिवेपित. 
नन्दिनाथसमच््चितदिव्यक-ग 
लिन्दशे लुताजलजन्यर- 
विन्दकाननकोपकदम्बमि- 

॥ लिन्दशावक नि्जैरनायक 
वृन्दया सह॒ कत्पित्तकोतुक 
दन्दशूकफणावलिगञ्जन 
चच्दरिकोज्ज्वलनिगेलितामृत- 
विन्दुददिनसूनृतसार मु- 
कन्ददेव कृपाल दशि (द्जि) त्वयि 
कि दुरापमिहास्ति ममेरवर 
कि दयावरणालय दुजन- 
निन्दयापि जगत्वयवल्लभ । 
कन्दनीलिमदेहमह कुर- 
विन्दखण्डजपाकुसुमस्फुरद्‌ 
इन्द्रगोपकवन्धुरिताघर 
चनद्रकाद्‌मुतपिजञ्छशिरस्तद- 
रिन्दम स्वमति दयसे यदि 
विन्दते सुखमेन *जनस्तव 
चग्दिवद्गुणगानकर ध्रुव 
मिन्दयन्‌ विदितो गरुडध्वज 
नन्दयन्निजयासनयानय 

नन्दगोपकरू मार जयीभव । 
देव ! 


१, ख, परिषेवितः! २. ख. दिक््क1 ३. ख. पादु 1 ४. ख. मेव । 
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जय नीपावलीवास जय वेणुसुधाप्रिय । 
जय वत्लभसौभाग्य जय ब्रह्य रसायन । 


घीर ! । 
पञ्ुपललनावल्लीवृन्दै' श्रितः करपल्लवं- 


विपुलपुलकश्चेणि 'स्फीतस्पुरत्‌कुसुमोद्गम । 
तपनतनयातीरे तीरे तमालतस्प्रभः, 
कलयतु मम क्षेम करिचन्नव कमलेक्षणम्‌ * ।१।1 
इति तामरसं नाम खण्डावली ।१। 





\ 
^~~~~^~~~^~~~~~~~~~-~~~~-~~^~^^+^~~^^ ~ 


२. श्रथ मञ्जरी खण्डावली 
नरेन््रवजिता यत्र रचिता स्युस्तुरद्धमा. । 
ग्रायन्तपदसयुक्ता मञ्जरी सा निगदते । २ 
[न्या०] श्रस्यार्थः-- यन्नर-यस्या मज्जर्या नरेन््रेण-जगणेन वजिताः-रहिताः तुरदङ्कमाः 
चर्तुधारइचतुष्कला रचिता यदि स्युः \ किञ्च, श्रायन्तयः पद्यास्या सयुक्त चेद्‌ भवति 
तदा सा मञ्जरीति नामा प्रसिद्धा खण्डावली निगद्यते छान्दसिकंरिति शेषः ॥३\1 
यया- 
पि द्धसिचयाञ्न्वित चटुलनेचिकीचारक>, 
चमत्कृतद्‌ गञ्चलैर्चलुकिता * वलानिर्चयम्‌ । 
चलद्‌ रुचि रचन्द्रिकाभरणचुम्बिचूडाञ्चल, 
तमालदलमेचक सुचिरमाविरास्ता मह्‌ ॥ 
देव ! 
जय लीलासुधासिन्धो ! जय शीलादिमन्दिरम्‌* | 
जय राधकसौहादं जय कन्दपंविभ्रम ॥ 
वीर ! 
जय जय जम्भारि भूजस्तम्भा- 
कलिताहुम्भा-वाहिनिजम्भा- 
मुदवष्टम्भा-पहसररम्भा-० 
श्रय निदेम्भा-सादितरम्भा- 
लघुकूचकु स्मा-दरपरिरम्भा- 
निघुवनपुम्भा-वप्रारम्भा- 


~~~ 


१ ख. श्रेणो । २. ख. कमलेक्षण । ३. ख. वारक ! ४. ख. चुलुकिता । ५. ख, 
६८९. ६. वाहिततृम्भा ! ७, ख. पटसरंमा । + 


प०४-६ ] १०. खण्डावली ~ प्रकरण [ २७१ 


५ 4 











धिकसुखसम्भा-वनविश्चम्भा- 

भाषणसम्भाररिह सम्भा- 

वय न. सम्भावितमुज्जुम्भा- 

म्बुजसदशम्भाषणमधुरम्भा- 

रत्यालम्भा-गयायतनम्भा- 

्तमूख सम्भालयत * किम्भा- 

लाक्षरसम्भावनया देव 1 

कूमारपच्रपिञ्छेन वि राजत्‌कून्तलध्रियम्‌ । 
सुकूमारमह वन्दे नन्दगोपकूमारकम्‌ ॥ 
, धीर 1 
नित्यं यन्मघुमस्थरा मधुक रायन्ते सुधास्वादिन- 
स्तन्माधुयधुरीणतापरिणते प्राय परीक्षाविधिम्‌ । 
कत्तु स्वांघिसरोरुह करपृटे कृत्वा मुहु.,सलिहन्‌, 
दोलान्दोलनदोलिताखिलतनुः पायाद्‌ यद्ोदार्भकः ।। 

इति मञ्जरी खण्डावली ।२। 
इत्थ खण्डावलीनां तु भेदा" सन्ति सहस्रदा । 
साकत्येन मया नोक्ता प्रन्थविस्तरशद्धुया ॥४॥ 
युक मारमतीनां च मागेदशेनतो भवेत्‌ । 
विज्ञानमिति मत्वैव मया माभ: प्रदशित ॥५॥ 
सहस ण मुखेनतद्‌ वक्तु रोषोऽपि न क्षमः । 
कथमेकमुखेनाहमदोष वाड.मय सवे ॥६॥ 


श्रीः + 
इति श्नीवृत्तमौक्तिके वार्तिके खण्डावलीप्रकरणं दशमम्‌ ।१०। 


श्रीः 


णि ककन 


१. ख. वत्मुकं सम्भालयः । 





एकादशं दोष-ध्रकरणम्‌ 





श्रय दोषाः 


प्रथैतयोनिरूप्यन्ते दोषा. कविसुखावहा । 
यान्विदित्वैव सुकवि" कान्य कत्तु मिहाहंति ।। १॥ 
[ व्या० ] श्रयेति \! चिरुदावली-खण्डावली-कथनानन्तरमेतयोः-विरूदावली-खण्डावली- 
भेदयोर्दोषाः निरूप्यन्ते ! शेषं सुगमम्‌ ।११। 
तान्‌ श्राह- 
श्रमेत्री निरनप्रासो दौवेल्य च कलाहति. । 
श्रसाम्परत हतौचित्य विपरीतयुत पूनः ।। २॥ 
विम्पुद्भल स्ललत्ताल नवदोषान्न वेत्ति यः | 
कुर्याच्चतत्‌ तमोलोके उलुकोऽसौ भवेन्नरः ॥ २ ॥ 
[व्या०] श्रस्यार्थः-- भरमेत्री-श्क्षरमेत्रीराहित्यं । निरनुप्रास.-भ्रनुप्रासाऽभावः । दोर्वल्यं- 
इलयवर्णंता इति निगदेनव व्याख्यात । फलाह्‌ तिः-श्नन्यपदे पुववणेस्यानेऽन्यवर्णपाठः ! यथा- 
कमलवदन सुविमलजल । 
रञ्जितरण सञ्जितगुण । 
श्रयुक्तवर्णन-हतौ चित्य । स्पष्टमुदाहरणम्‌ ! दिलष्टवर्णस्थाने मधुरवर्णस्थितिः, मघुरस्थानं 
वा व्विलण्टस्यापन, विपरीतयुत । विश्ण्द्धलं-च्यूनाधिकदिलष्टादिव्णनि ग्रथनम्‌ ! स्वलत्तालं- 
यतिश्रष्ट लक्षणानुसाराद्‌ ञ्यानि उदाहरणानि ! इत्येतावच्नव दोषान्‌ यः कविः ने वेत्ति-न 
जानाति श्रविद्ाश्च यदि एतत्‌-पूर्वोक्त विरुदावली-खण्डावलीलक्षणं यो नर.-कविः कान्य 
कुर्यात्‌ तदा तमोलोके-गाठान्धकाराज्ञानलक्षणे लोके श्रसौ उलुको-दिवान्यःपक्षी भवे- 
दित्ययं । तस्माद्‌ दोषन्ञाने महान्‌ गुणः, तद्वैपरीत्ये महदनिष्टं इत्यन्वयन्यतिरेकसिद्धोऽयमर्थं, । 
इति सवं निमल मद्धलम्‌ । 
लक्ष्मीनाथतनरूजेन चन्द्रशेखरसूरिणा । 
खन्द शास्रं विरचित वात्तिक वृत्त मौक्तिकम्‌ ॥ 


- इति दोपनिरूपण-प्रकरणमेकादशम्‌ ॥११।१ 


द्वादशं अनुक्रमणी ~ प्रकरणम्‌ 





प्रथमखण्डानुक्रमणी 


रविकर-पञ्ुपति-पिद्धल-श्म्भुग्र न्थान्‌ विलोक्य निबेन्धान्‌ । 

सद्वृत्तमौवित्तकमिद चक्रे श्रीचन्द्रशेखरः सुकविः ॥१॥ 
श्रथाऽभिघीयते चाञ््राऽनुक्रमो वृत्तमौवितके । 
रत्र खण्डद्रय परोक्तं मात्रा-वर्णात्मक पृथक्‌ । २॥ 
तत्र॒ मात्रावृत्तखण्डे प्रथमेऽनुक्रमः र्फूटम्‌ , 
प्रोच्यते यत्र॒ विज्ञाते समभूहालम्बनत्मिकम्‌ | ३॥ 
ज्ञान भवेदखण्डस्य * खण्डस्य * छल्दसोऽपि च + ' 
मद्खलाचरण पूवं तत्ते गुरुलघुस्थिति. ॥४॥ 
तयोरुदाहूति पर्चात्‌ तद्‌ विकल्पस्य कल्पनम्‌ । 
काव्यलक्षणवेलक्षये भ्रनिष्टफलवेदनम्‌ ॥ ५॥ 
गणव्यवस्थामात्राणा प्रस्तारदयलक्षणम्‌ 1 
साच्रागणानां नामानि कथितानि तत. स्फुटम्‌ ॥ ६॥ 
वर्णेवृत्तगणानां च लक्षणम स्यात्‌ तत॒ परम्‌। 
तहेवता च तन्मेत्री तत्फलं चाप्यनुक्रमात्‌ ॥ ७॥ 
मात्रोदिष्ट च तत्पङ्चात्तन्नष्टस्याथ कौत्तेनम्‌ । 
वर्णोहिष्ट ततो ज्ञेय वणैनष्टमत. परम्‌ ॥८॥ 
वणेमेसश्च तत्पद्वात्‌ तत्पताका प्रकोत्तिता । 
सात्रामेरुर्च तत्पर्चात्‌ तत्पताका प्रकोत्तिता ।॥ € ॥ 
ततो वृत्तद्यस्थस्य गुरोज्ञनि लघोरपि । 
वर्णस्य मकंटी पङ्चात्‌ मात्रायार्चापि मकंटी ॥ १०॥ 
तयो. फल च कथित षट्प्रकारं समासत । 
ततस्त्वेकाक्षरादेर्व षड्विरात्यक्षरावधेः ॥ ११॥ 
प्रस्तारस्यापि सख्याञ्त्र पिण्डीभूता प्रकीत्तिता । 
ततो गाथादिमेदानां कलासख्या प्रकीत्तिता ।॥ १२॥ 





१ ख भवेदखण्डलस्य । २. ख, "खण्डस्य" नास्ति 
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गाथोदाहरण पर्चात्‌ सप्रभेदं सलक्षणम्‌ । 
विगाथा च तथा ज्ञेया ततो गाह प्रकीत्तिता।। १३॥ 
ग्रथोद्गाथा गाहिनी च सिनी च ततः परम्‌ । 
स्कन्धक चापि कथित सप्रभेद सलक्षणम्‌ ।। १४॥ 


इत्ति गाथाप्रकरण प्रथमं वृत्तमौ विके । 
द्ितीय षट्पदस्याथ द्विपथा तच्र सस्थिता ॥ १५॥ 


सलक्षणा सप्रभेदा रसिका स्यात्‌ तत. परम्‌ । 
श्रं रोला समाख्याता गन्धाणा स्यात्‌ तत. परम्‌ ॥ १६॥ 


चौषैया चे तत. प्रोक्ता ततो घत्ता प्रकीत्तिता । 
घत्तानन्दमतः काव्य सोल्लाल सप्रभेदकम्‌ । १७॥ 


षट्पदं च ततः प्रोक्त सप्रभेदमतः परम्‌ । 
काव्यषट्पदयोकश्चापि दोषाः सम्यड निरूपिता ॥ १८॥ 


प्राकृते सस्कृते चापि दोषाः केविसुखावहा. । 
दवितीय षट्पदस्यैतत्‌ प्रोक्तं प्रकरण त्विह ।। १६ ॥ 


श्रथ रड्डाप्रकरण तृतीयं परिकीर्त्यते । 
तत्र॒ पज्छटिकाचन्दोऽडिल्लाछन्दस्ततः परम्‌ ॥ २०॥ 


ततस्तु प{दाकुलक चौबोला - छन्द एव॒ च। 
रइाछन्दस्ततः प्रोक्त भेदा सप्तैव चास्य तु ॥२१॥ 
रड्डाप्रकरण चैव तृतीयमिह कीत्तितम्‌। 
चद्मावतीप्रकरण चतुथंमथ कथ्यते ॥ २२॥ 
तत्र पद्मावती पूर्वं ततः कुण्डलिका भवेत्‌ । 
गगनाङ्ध॒तत" प्रौक्तं द्विपदी च तत. परम्‌ । २३॥ 
ततस्तु शुल्लणा-छन्द' खञ्जा-छन्दस्ततः परम्‌ । 
शिखाछन्दस्ततस्व स्यात्‌ मालाचछन्दस्ततो भवेत्‌ ॥ २४॥ 
ततस्तु चुलिश्राला स्यात्‌ सोरठा तदनन्तरम । 
हाकलीमेघुभारश्चाऽऽभीरस्च स्यादनन्तरम्‌ ॥। -२५॥ 
श्रय दण्डकला प्रोक्ता तत. कामकला भवेत्‌ । 
रुचिराख्य ततश्छन्दो दीपकङ्च तत स्मृतम्‌ ।। २६॥ 
सिहावलोकित छन्दस्ततर्च स्यात्‌ प्लवद्धम. । 

ग्रथ लीलावतीदछन्दो हरिगीत तत॒ स्मृतम्‌ ॥ २७॥ 
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हरिगीत* ततः प्रोक्तं मनोहूरमतः परम्‌ । 
हरिगीता ततः प्रोक्ता यतिभेदेन या रस्थिता।।२८॥ 
श्रथ त्रिभद्धी छन्द. स्यात्‌ ततो दुर्मिलका भवेत्‌ । 

ही रच्छन्दस्तत. प्रोक्तमथो जनहर मतम्‌ ।। २६॥ 
तत. स्मरगृह छन्दो मरह ततः स्मृता । 
पद्मावतीप्रकरणं चतुथेमिह्‌ कीत्तितम्‌ ॥ ३० ॥ 
सवेयास्य प्रकरण पञ्चमं परिकीर्त्यते । 

तत्र॒ पूर्वं सवंयाख्यं छन्दः स्यादतिसुन्दरम्‌ ॥ ३१॥ 
भेदास्तस्यापि कथिता रससंख्या मनोहराः । 

ततो घनाक्षर वृत्तमत्तिसुन्दरमीरितम्‌ ॥ ३२॥ 
पञ्चम तु प्रकरणं सवयाख्यमिहोदितम्‌ । 
्रथो गरलितकाख्यं तु षष्ठं प्रकरणं भवेत्‌ ।। ३२॥ 
पूर्वं गलितक तश्र ततो विगलितं मतम्‌ । 

रय सद्धलित ज्ञेयमत. सृन्दर-पूवैकम्‌ ।। ३४॥ 
भूषणोपपद तच्च मुखपूर्वं तत. स्मृतम्‌ । 
विलम्बितागलितक समपूर्वं ततो मतम्‌ । ३५॥ 
दवितीय समपूर्वं चापर सद्धलित तत । 
ग्रथापर गलितकं लम्बितापूवंकं भवेत्‌ ।॥ ३६ ॥ 
विक्षिप्तिकागलितक  ललितापूवेक तत । ,।, 
ततो विषमितापूर्वं मालागलितक तत. । ३७॥ 
सुग्धमालागलितकमथोद्‌गलितक भवेत्‌ । 

षष्ठ गलितकस्यैतत्‌ प्रोक्त प्रकरण शिवम्‌ ॥। २३८ ॥ 
रन्प्रसूर्यार्वसख्यात (७६) मात्रावृत्त मिहोदितम्‌ । 

सप्रभेद वसृद्धन्द्र-रतदय-(२८८) मुदीरितम्‌ ।। ३६ ॥ 
तथा प्रकरण चात्र रससच्यः प्रकीर्तितम्‌ । 
सात्रावृत्तस्य खण्डोऽय प्रथमः परिकीततितः । ४० ॥ 


इति प्रथमखण्डानुकमणिका ¦ 





१ हरगीतं ख.। २. क. रससख्या । ^ 
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ग्रथ द्वितीयखण्डस्य वणेवृत्तस्थ च क्रमात्‌ । 
वृत्तानूक्रमणी स्पष्टा क्रियते वृत्तमौक्तिके।) १॥ 
प्रारभ्येकाक्षर वृत्तं षड्विश्यत्यक्षरावधि । 
तत्तत्प्रस्तारगत्याऽ् वृत्तानुक्रमणी स्थिता ।। २॥ 

तत्र॒ श्रीनासकं वृत्तं प्रथम परिकीत्तितम्‌ । 

तत्त इ. कथित वृत्त द्वौ भेदावत्र कौतितौ २ 
एकाक्षर, ह चक्षरे तु पूवं कामस्ततो मही । 

तत. सार मधघुश्चेति भेद।श्चत्वार एव हि । ४॥ 
व्यक्षरे चात्र ताली स्यान्नारी चापि शशी ततः। 

तत. प्रिया समाख्याता रमणः स्यादनन्तरम्‌ । ५॥ 
पञ्चालद्च मृगेन्द्रश्च मन्दरश्च तत. स्मृत । 
कमल चेति चात्र स्युरष्टौ भेदाः प्रकीत्तिता १ | ६॥ 
ग्रथातो द्विगुणा भेदारचतुवेर्णादिषु स्थिता । 
यथासम्भवमेतेषामाद्यान्तानुक्रमात्‌ स्पुटम्‌ ॥ ७॥ 
वृत्तानुक्रमणी सेयमद्धसकेतत छता । 
प्रतिप्रस्तारविस्तार पड्विशत्यक्षरावधि ॥ ८ ॥। 


तत्र- 
चतुवेणप्रभेदेषु तीर्ण कन्याऽपि चान्यत. । | 
धारी ततस्तु विख्याता नगाणी च तत परम्‌ ॥ ९ ॥ 
शुभ चेतति समाख्यातामत्र भेदचतुष्टयम्‌ । 
शेपभेदा न॒ सप्रोक्ता ्रन्थविस्तरशद्कुया । १०॥१ 
प्रस्तारगत्या ते भेदा. षोडशैव व्यवस्थिताः । 
सुधीभिरूह्या प्रस्तायै यथाशास्वमरोषत., ।। ११॥ 


ग्रथ पञ्चाक्षरे पूर्वं सम्मोहा वत्तमीरितम्‌ । 
हारी तत समाख्याता ततो हसः प्रकीर्ित. । । १२॥ 


१ ख. भेद. कमात्‌ स्थिता ! २ ख. धारी! ३. क. पञ्चाक्षर. ॥ 
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प्रिया ततः समाख्याता यमकं तदनन्तरम्‌ । 
प्रस्तारगत्या चैवाऽत्र भेदा द्वात्रिलदीरिता. (३२) ॥ १३॥ 
षडक्षरेऽ्पि पूर्वं तु रोषाख्यं वृत्तमीरितम्‌ । 
तत. स्या त्तिलका वृत्त विमोह तदनन्तरम्‌ । १४॥ 


विजोहे !त्यन्यतः ख्यात चतुरसमत. परम्‌ । 
पिद्धले चउरसेति स्वीलिद्ध परिकीतितम्‌ ॥ १५॥ 


मन्थान च ततः प्रोक्त मन्थानेत्यन्यतो भवेत्‌ । 
राद्भनारी ततः प्रोक्ता सोमराजीति चान्यतः। १६॥ 


स्यात्‌ सुमालतिका चाच मालतीति च पिद्धुले। 
तनुमध्या ततः प्रोक्ता ततो दमनक भवेत्‌ । १७॥ 


प्रस्तारगत्या चाप्यत्र भेदा केदरसमंताः (६४) । 
ग्रथ सप्ताक्षरे पूवे रीर्षख्य वृत्तमीरितम्‌ ।। १८॥ 


तत. समानिका वृत्त ततोऽपि च सुवासकम्‌ । 
करहच्चि तत प्रोक्तं कुमारललिता तत. ॥ १९ ॥ 


ततो मधुमती प्रोक्ता मदलेखा ततः स्मृता । 
ततो वृत्त तु कुसुभततिः स्यादतिसुन्दरम्‌ ।२०॥ 
प्रस्तारगतिभेदेन वसुनेत्रात्मजेरिता (१२८) । 
भेदा. सप्ताक्षरस्यान्या ऊह्याः प्रस्तायं पण्डित. ।॥ २१॥ 
श्रथ वस्वक्षरे पूर्वं विद््‌न्माला विराजते) 
ततः प्रमाणिका जेया मल्लिका तदनन्तरम्‌ ॥ २२॥ 
तुद्धावृत्त तत प्रोक्त कमल तदनन्तरम्‌ । 
माणवकक्रीडितक ततच्चित्रपदां मता ॥२३॥ 
ततोज्नुष्ट्प्‌ समाख्याता जलदं च तत्त स्मृतम्‌ । 
रत्र प्रस्तारगत्यैव रसबाणयूगैमता. (२५६९) ॥ २४१ 
भेदा वस्वक्षरे शेपा सूचनीयाः सुबुद्धिभिः 
नवाक्षरेऽय पूवे स्याद्‌ रूपासाला मचोरमा ।॥ २९1 
ततो महालक्मिका स्यात्‌ सारद्ध तदनन्तरम्‌ । 
सारद्धिका प्द्धिले तु पद्रन्त॒ तदनन्तरम्‌ ।। २६॥ 





१. ख. विड्गोहे ! २. क. वसुनेचात्मतेडिताः 1 
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पाइन्ता पिङ्खले तु स्यात्‌ कमल तदनन्तरम्‌ । 
{बिम्बवृत्त ततः प्रोक्त तोमरं तदनन्तरम्‌] † ।। २७॥ 
भुजगश्षिुसृतावृत्त मणिमध्य तततः स्मृतम्‌ । 
भूजद्धसद्धता च स्यात्‌ ततः सुललितं स्मृतम्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रस्तारगत्या चात्रास्य नेत्रचन्द्रशरेरपि (५१२) । 
भेदा नवाक्षरे शिष्टाः सूचनीयाः सुबुद्धिभिः ॥ २९॥ 


श्रथ पवत्यणके पूवैः गोपाल परिकीतिति । 
सयुत॒ कथितं परचात्‌ ततइचम्पकमालिका । ३० ॥ 


क्वचिद्‌ स्वमवती चेय क्वचिद्‌ रूपवतीति च । 
ततः सारवती च, स्यात्‌ सुषमा तदनन्तरम्‌ \ ३१॥ 


ततोऽमृत्तगतिः प्रोक्ता मत्ता स्यात्तदनन्तरम्‌ । 
पूर्ेमुक्ताऽमृतगति. सा चेद्‌ यमकिता भवेत्‌ ।1 ३२॥ 
प्रतिपाद तदोक्तेषा त्वरिताऽनन्तर गतिः 1 
मनोरम ततः प्रोक्तमन्यत्र च मनोरमा ।।३३॥ 
ततो ललित-पूवे तु गतीति समृदीरितम्‌ । 

प्रस्तारान्त्य सवेलघुवृत्तमत्यन्तसुन्दरम्‌ ।। ३४॥। 
प्रस्तारगत्या भेदाः स्यु तत्त्वाकाशात्मसख्यका. (१०२४) ॥ 
दशाक्षरेऽपरे भेदाः सूच्या प्रस्ता पण्डिते ।। ३५ ॥ 


ग्रथ सद्राक्षरे*ः पूवं मालतीवृत्तमीरितम्‌ । 
ततौ वन्धु समाख्यातो ह्यन्यत्र दोधक भवेत्‌ । ३६ ॥ 
ततस्तु सुमुखीवृत्तं शालिनी स्यादनन्तरम्‌ । 
वातोर्मी तदनु प्रोक्ता छन्द शास्त्रविशारदै ।\ ३७ ॥ 
परस्पर चेतयोश्चेत्‌ पादा एकत्रयोजिता । 
तदोपजातिनामाना भेदास्ते च चतुदश । ३८ ॥। 
ततो दमनक प्रोक्त चण्डिका तदनन्तरम्‌ । 
सेनिका श्रं णका चेति तथा नामान्तर क्वचित्‌ ।। ३९ ॥ 
नाममात्रे पर भेद फलतो न तु किञ्चन । 
इन्द्रवज्रा तत॒ प्रोक्ता ततस्चोपेन्द्रमूुविका ॥ ४० ॥ 


१. { - | कोष्ठग्तो्ो नास्ति क ख. प्रतौ! २ ख (तत. सारवती च' नास्ति \ ३. क. 
्द्राक्षरं ! ४.ख,तु\ 
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उपजातिस्ततः प्रोक्ता पूर्वाक्तिनैव वत्म॑ना । 
मेदाद्चतुदंडोतस्या. विज्ञेयाः पिण्डतो बवहिः।॥ ४१॥ 
ततो रथोद्धतावृत्त॒ स्वागतावृत्ततस्तथा । 
्रमरान्ते विलसिताऽनुक्रुला च ततो भवेत्‌ ॥ ४२॥ 
ततो मोटुनक" वृत्त सूकेदी च ततो भवेत्‌ । 

तत॒ सुभद्रिकावृत्त बकुलं कथित तत. ।॥ ४३॥। 
रुद्रसख्याक्षरे भेदा वसुवेदखनेचकंः (२०४८) । 
प्रस्तारगत्या जायन्ते शिष्टान्‌ प्रस्तायं सूचयेत्‌ । ४४ ॥ 
श्रथ रव्यक्षरे पूवेमापीडः कथित्तोऽन्यत्त. । 
विद्याधरस्ततस्चव स्यात्‌ प्रयातं भुजगादनु ।॥ ४५॥ 
ततो लक्ष्मीघर वृत्तमन्यत्र स्रग्विणी ततः। 

तोटक स्यात्‌ तत. सारद्धकं मोक्तिकदामतः ॥ ४६ ॥ 
मोदक सुन्दरी चापि ततः स्यात्‌ प्रमिताक्षरा । 
चन्द्रवत्मं ततो जेयमतो द्ुतविलम्बिततम्‌ ।। ४७ ॥ 
ततस्तु वशस्थविला क्वचित्‌ क्लीबमिद भवेत्‌ । 
क्वचित्तु वशस्तनितमिन््रवशा तत्तो भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


श्रननयोरपि चंकत्रपादानां , योजन यदि! 
तदोपजातयो नाम मेदा. स्युस्ते चतृदंश ॥ ४९॥ 


सर्वत्रैव स्वल्पभेदे भवन्तीहोपजातय. । 
वृत्ताभ्यामल्पभेदाभ्यामुपदेशः पितुमम ॥ ५० ॥ 

ततो जलोद्धतयतिरवेशवदेनी ततो मता। 
मन्दाकिनी ततो जेया तत. कुसुमचिचिता 1 ५१॥ 


ततस्तामरस वृत्त त्तो भवतति मालती 4 
कुत्रचिद्‌ यमुना चेतति मणिमाला ततो भवेत्‌ ॥ ५२॥ 


तत्तो जलधरमाला स्यात्‌ ततश्चापि प्रियवदा । 
ततस्तु ललिता सेव सुपूर्वान्यत्र लक्षित्ता 11 ५३॥ 





१. ख. मोटनकम्‌ । 
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ततोऽपि ललित वृत्तं ललनेत्यपि च क्वचित्‌ । 

कामदत्ता ततः प्रोक्ता ततो वसन्तचत्वरम्‌ ।। ५४॥) 
प्रमुदितवदना-मन्दाकिन्योभेदो न वास्तवो घटितः । 
नामान्तरेण भेदो गणतो यदितो न चोहिष्टः॥ ५५॥ 
प्रमदिताद्दुर््वं* वदने* वदनाऽन्यत्र च प्रभा। 

विख्याता कविमृख्यैस्तु तत. स्यान्नवमालिनी ।॥ ५६॥ 
सर्वान्त्य नयनात्‌ पूर्वं तरलं वृत्तमीरितम्‌ । 

ग्र प्रस्ताररीत्यातु भेदा रव्यक्षरे स्थिता ॥ ५७ ॥ 
रसरन्छ्रखवेदैस्तु (४०६६) शेषा सूच्या » सूबुद्धिभि. । 


त्योदश्ाक्षरे पूर्वं वाराहः कथितो मया।। भप ॥ 
मायावृत्त॒ ततस्तु स्यात्‌ क्वचिन्मत्तमयुरकम्‌ । 
ततस्तु तारक वृत्तं कन्द पद्धावली तथा ॥ ५६ ॥ 
तत. प्रहषिणीवृत्त रुचिरा तदनन्तरम्‌ । 
चण्डीवृत्त ततः प्रोक्त तत. स्यान्मञ्जुभाषिणी । ६० ॥ 
शम्भौ सुनन्दिनी चेय चद्िका तदनन्तरम्‌ । 
क्वचिदुत्पलिनीवृत्तं चन्दिकंवोच्यते वृधे. । ६१॥ 
कलह सस्ततश्च स्यात्‌ सिहनादोप्यय क्वचित्‌ । 
ततो मृगेन्द्रवदनं क्षमा पर्चत्‌ ततो लता ॥ ६२॥ 
ततस्तु चन्द्रलेखाख्य चन्द्रलेखेत्यपि क्वचित्‌ । 
ततश्च सुद्य ति पर्चाल्लक्ष्मीवृत्त मनोहरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
तत्तो विमल-पूवै तु गतीतिरुचिर भवेत्‌ । 
प्रस्तारान्त्य वृत्तमेतद्‌ भवित कविपुद्धवं. ।॥ ६४ ॥ 
प्रस्तारगत्या विक्ेया भेदा. कामक्षरे वुधे । 
नेत्रग्रहेन्दुवसुभि (८१६२)शेषान्‌ प्रस्ता सुचयेत्‌ । ६५ ॥! 
श्रय मन्वक्षरे पूवे सिंहास्य कथितो बुधै । 
ततो वसन्ततिलका ततश्चक्रं प्रकीतित्तम्‌ ॥ ६६ ॥ 
त्रसम्त्राघा ततदर्च स्यात्‌ तत स्यादपराजिता । 
कलिकान्त प्रहरण वामन्तौ स्यादनन्तरम्‌ \। ६७ ॥ 
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लोला नान्दीमुखी तस्माद्‌ वैदर्भी तदनन्तरम्‌ । 
प्रसिद्ध मिन्दुवदन स्त्रीलिद्धमिदमन्यत. । ६८ ॥ 


ततस्तु शरभी ` प्रोक्ता ततश्चाहिधृतिः स्थिताः । 
ततोऽपि विमला ज्ञेया मल्लिका तदनन्तरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
ततो मणिगण वृत्तमन्त्यं मन्वक्षरे ' भवेत्‌ । 
प्रस्तारगत्या चात्रापि भेदा वेदाष्टतो गुणाः+ ॥ ७०॥ 
रसेन्दूपमिताश्चापि(१६३८४) विज्ञेयाः कविरोखरः। 
यथासम्भवसम्प्रोक्ता. शेषास्तुह्याः स्वबुद्धितः ।॥ ७१।। 
लीलाखेलमथो वक्ष्ये वृत्त पञ्चदश्ञाक्षरे। 
सारद्धिकेति यन्नाम पिद्धुले प्रोक्तमूत्तमम्‌ ।॥ ७२॥ 
ततस्तु मालिनीवृत्त ततः स्याच्चारु चामरम्‌ 1 
तृणक चान्यतदचापि श्रमरावलिकाः ततः ॥ ७३ ॥ 


भ्रमरावली पिङ्धले स्यान्‌ मनोहसस्ततस्तत । 

शरभ वृत्तमन्यत्र मता शशिकलेति च ॥ ७४॥ 
मणिगुणनिकरः स्रगिति च भेदौ द्वावस्य यतिकृतौ भवतः । 
तत्प्रागेवाभिहित वृत्तदवयमस्य शरभतो न भिदा ॥ ७५॥ 
ततस्तु निरिपालास्यं विपिनात्तिलक तत ग 
चन्द्रलेखा तत प्रोक्ता चण्डलेखाऽपि चान्यत १ ७६।।१ 
ततरिचत्रा समाख्याता चित्र चान्यत्र कौतितम्‌ । 

ततस्तु कसर ` वृत्तमेला स्यात्तदनन्तरम्‌ ।। ८७॥ 
ततः प्रिया समाख्याता यतिभेदादलिः पून । 
उत्सवस्तु तत॒ प्रोक्तस्ततश्चोड्गण मतम्‌ ।॥ ७८ ॥ 
प्रस्तारगत्या सम्प्रोक्ता भेदाः पञ्चददाक्षरे । 
वसुशास्वाश्वनेत्रान्निप्रमिता. (३२७६८) कविपण्डितं ।७६९॥ 
प्रस्तायं शेषभेदास्तु कृत्वा नामानि च स्वत. । 
भ्रस्मदीयोपदेदेन ` सूचनीया.  सुुद्धिभि ॥ ८०॥ 
ग्रथ प्रथमतो राम. प्रस्तारे षोडशाक्षरे । 
बरह्मरूपकमित्यस्य नाम प्रोक्त च पिद्धले।। ८१। 


१. फ. गुणः ! २. ख. पद्य' नास्ति 1 
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नराचमित्ति यन्नाम ततः स्यात्‌ पञ्चचामरम्‌ | 
ततो नील समाख्यात ततः स्याच्चञ्चलाभिधम्‌ ।। ८२॥ 


इदमेवान्यतद्धिवित्रसद्ध मित्येव भाषितम्‌ । 
ततस्तु मदनादूध्वं ललिता स्यादनन्तरम्‌ । ८३॥ 


वाणिनीवृत्तमाख्यातं प्रवराल्ललित तत. । 
श्रनन्तर तु गरुडरुत स्याच्चकिता तत. ॥ ८४॥ 


चकितेव यतिविभेदात्‌ क्वचिदपि गजतुरगविलसित भवति । 
क्वचिदिदमेव ऋषमग्रजविलसितयिति नाम सधत्ते 1 ८५॥ 


तत॒ शेलशिखावृत्त ततस्तु ललित मतम्‌ । 
ततः सुकंशर वृत्तं ललना स्यादनन्तरम्‌ ।॥ ८६॥ 
ततो भिरिधृत्ति कुत्राप्यचलानन्तर धृतिः। 
प्रस्तारगत्यैवात्रापि भेदा स्यु. षोडदाक्षरे ॥ ८७॥ 


रसाग्निपञ्चेषुरसैः (६५५३६) मिताः प्रख्यातवुद्धिभि. । 
प्रस्तायंसूच्याश्चान्येपि मेदां इत्युपदिश्यते । ८८ ॥ 
श्रथ सप्तद वणप्रस्तारे वृत्तमीयते 
लीलावृष्ट प्रथमतस्तत॒ पृथ्वी प्रकीरतिता॥८९॥ 
ततो मालावतीवृत्त मालाधर इत्ति क्वचित्‌ । 

तत्त किखरिणीवृत्त हरिणीवृत्ततस्तथा ॥ ९० ॥ 
मन्दातान्ता वशपत्रपतित पतिता क्वचित्‌ । 
शम्भौ तु वशवदनमेतत्नाम परकीतितम्‌ ॥ ६१॥ 
ततो नर्दटकं वृत्त यतिभेदात्तु कोकिलम्‌ । 
तस्नु हारिणीवृत्त भारात्रान्ता ततो भवेत्‌ ॥ ९२॥ 
मतः वाहिनीवृत्त तत. स्यात्त पद्मक तथा+ । 
दगशव्दान्मुखहरमिति वृत्तं समीरितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पररनारगत्या भेदा. स्युरत्र सप्तदगाक्षरे । 

न प्राव्वव्योमनन्द्राग्निचन्द्र. ( १३१०७२ ) परिमिताः परे । ९४ 
मेदा बुदिनिन्तृष्ठा प्रस्नार्ये स्वमनीपया। 


ध्र्ाप्टादयव्णानिा प्रन्ताद्‌े प्रथम भवेत ॥ €५।। 
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लोलाचन्दरस्ततश्च स्यान्मञ्जीरा चर्चरी ततः। 
क्रीडाचन्द्रस्ततश्च स्यात्‌ ततः कूसुमिताल्लता । ९६॥ 


ततस्तु नन्दन वृत्त नाराचः स्यादनन्तरम्‌ । 
मञ्जुलनेत्यन्यतः प्रोक्ता चित्रलेखा ततो भवेत्‌ ॥। ९७ ॥ 


ततस्तु शभ्रमराच्चापि पदमित्यतिसुन्दरम्‌। 
शाद लललित पस्चात्‌ ततः सुललितं भवेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
ग्रनन्तरं चोपवनकुसुमं वृत्तमीरितम्‌ ।' 
श्रत्र॒प्रस्तारगतितो मेदाः ह्यष्टादश्शाक्षरे 1 ६६ 1 
वेदश्र त्यवनीनेत्ररसयुग्मेः(२६२ १४४)मिता मताः । 

' शेषा. स्वबुद्धचा प्रस्तायं विज्ञेया. स्वगुरूक्तित ॥ १००॥ 
श्रय प्रथमत्तो नागानन्द॑श्वेकोनविशके । 
लाद लानन्तर विक्रीडितं वृत्त तत स्मृतम्‌ । १०१॥ 
तततङ्चन्द्र॒ समाख्यातं चन्द्रमालेत्ति च क्वचित्‌ । 
ततस्तु धवलं वृत्त धवलेति च पिद्कले।। १०२॥ 
तत. शम्भुः समाख्यातो मेघ विस्पुरजिता ततः । 
छायावृत्तं ततस्च स्यात्‌ सुरसा तदनन्तरम्‌ ।॥ १०३॥ 
फूललदाम ततश्च स्यान्मृदुलात्‌ कुसुम ततः। 
प्रस्तारगत्या भेदाइ्चेकोनविशाक्षरे कृताः ॥ १०४॥ 
वस्वष्टनेत्ररतिद्ग्भूतैः (५२४२०८८) परिमिता परे । 
भेदाः प्रस्तायं बोद्धव्याः स्वबुद्धया शुद्ध बुद्धिभिः ॥ १०५॥ 
श्रथ विशाक्षरे पूवे योगानन्दः" समीरित. । 
ततस्तु गीप्तिकावृत्तं गण्डकां तदनन्तरम्‌ ।॥ १०६॥ 
गण्डकंव क्वच््चि्रवृत्तमन्यत्र - वृत्तकम्‌ । 
शोमावृत्त तत प्रोक्त ततः सुवदना भवेत्‌ ॥ १०७॥ 
प्लवद्धभद्धाच्च पृनम॑द्धलं वृत्तमुच्यते । 
तत॒ शखाद्धचलित ततो भवति भद्रकम्‌ ।। १०८॥ 
ततो गुणगण वृत्तमन्त्य॒स्यादतिसुन्दरम्‌ । 
प्रस्तारगत्या चात्रत्या भेदा रसमूनीषुभिः ।। १०६ ॥ 


१. क, ख. नागानन्द । 
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वसुवेदखचन्द्रश्च (१०४८५७६) मिताः स्युद्चापरे बुधै । 
- प्रस्तायं बुद्धया ससूच्या छन्द शास्त्रविशारदः । ११०॥ 

अथेकविशत्यक्षरेऽस्मिन्‌ ब्रह्मानन्दादनन्तरम्‌ । 

सग्धरा मञ्जरी च स्या्चरेद्रस्तदनन्तरम्‌ । १११॥ 


ततस्तु सरसीवृत्त क्वचित्‌ सुरतरर्भवेत । 
सिद्धक चान्यतः प्रोक्त रुचिरा तदनन्तरम्‌ ॥-११२॥ 


ततदष्व॒स्या्निरूपमतिलक वृत्तमन्त्यगम्‌ । ` 
प्रस्तारगत्या- चात्रापि. , भेदाः नेतरेषुचन्द्रकं ।। ११३॥ 
मूनिररश्र खनेत्रैश्च (२०९७१५२) विल्लेयाः कविरेखरीः । 
प्रस्तार्यान्यत्समून्नेय भेदजात : सुवृद्धिभिः।। ११४॥ 
प्रथ प्रथमतो विद्यानन्दवृत्तमुदीरितम्‌ । ^ 
हाविशत्यक्षरे हसीवृत्तं स्यात्तदनन्तरम्‌ । 

ततस्तु मदिरावृत्त॒ मन्द्रकं , तदनन्तरम्‌ ।; ११५॥ 
तदैव यतिभेदेन शिखरः परिकीतितम्‌। 

तत॒ -स्यादच्यूत वृत्त मदालसमनन्तरम्‌ ॥ ११६॥ 
ततस्तरुवर वृत्तमन्त्य भवति _ सुन्दरम्‌ । 
प्रस्तारगत्यैवात्रापि भेदा  वेदखवद्िभि ॥ १ १७॥। 
वेदग्रहेन्दरवेदेश्च (४१९४३०४) भवन्तीति वित्तिरिचतम्‌ । 
तर्थवान्येपि ये भेदास्ते , प्रस्ताय स्ववृद्धित । ११८॥ 
सूचनीयाः केविवरेः छन्द शास्वविशारदं । 

श्रथात्र , त्यधिके विशत्यक्षरे पूरवैमुच्यते । ११९॥ 
दिन्यानन्द सर्वगुरुस्तत. सुन्दरिका भवेत्‌ । 

ततस्तु यत्िभेदेन सैव पद्मावत्ती भवेत्‌ । १२० ॥ 
ततोऽद्रितनया प्रोक्ता सैवार्बललित क्वचित्‌ । 

ततस्तु मालतीवृत्त मल्लिका स्यादनन्तरम्‌ । १२१॥ 
मत्ताक्रीड तत. प्रोक्त कनकादलय तत. । 
्रस्तारगतितो भेदास्तरयोविशाक्षरे स्थिता ।। १२२ ॥ 
वसुव्योमरसक्ष्माभृद्वस्वग्निवसुभिमिता. ' (८३८८६०८ ) । 
शेपभेदाः सुघीभिस्तु सूच्याः प्रस्तायै शास्त. ॥ ६२३! 


१. क. चाक्षरे ! 
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रथ॒ तत्त्वाक्षरे पूवं , रामानन्दोऽथ दुमिला। 

किरीट तु ततः प्रोक्त ततस्तन्वी प्रकीतिता। १२४॥ 
ततस्त माघवीवृत्त तरलान्नयन. तत. 1 
ग्रत्र॒प्रस्तारभेदेन भेदाः षडभूमियुग्मकः 1 १२५॥ 
सप्तपिमृनिलास्तरेन्दु ( १६७७७२१६) मितां स्युरपरे पून । 
गुरूपदेशमागण सूचनीया मनीषिभिः 1 १२६ ॥ 
श्रथ पञ्चाधिके विश्त्यक्षरे पूर्वमूच्यते। 
कामानन्दस्तत. क्रौञ्चपदा मल्ली ततो भवेत्‌ ।। १२७॥ 
ततो मणिगण वृत्तमित्ति वृत्तचतुष्टयम्‌ । 

प्रस्तारगत्या चत्रापि भेदा नेत्राग्तिसिन्घूभि ॥ १२८॥ 


वेदपञ्चेषुवद्धिभ्यामपि (३३५५४४३२) स्युरपरेपि च । 

छन्द शास्वोक्तमार्गेण सूचनीया स्वबुद्धित ॥। १२९॥ 
षडभिरभ्यधिके विशत्यक्षरेऽप्यथ गदते । 
श्नीगोविन्दा्न्दसनज्ञ॒ वृत्तमत्यन्तसुन्दरम्‌ ।॥ १३०1 


ततो भुजद्धप्वे तु विजुस्मितमिति स्मत्‌ । 
भ्रपवाहस्तत्तो वृत्त मागधी तदनन्तरम्‌ ॥ १३१॥ 
ततस्चान्त्य॒ भवेद्‌ वृत्त कमलाऽनन्तर दलम्‌ । 
प्रस्तारगत्या चाच्रत्या भेदा सम्यग्‌ विभावित्ताः ॥ १३२॥ 
वेदशास््रवयु्न्दरखेन्द्दवरससूचिताः। (६७१०८८६४) । 
प्रस्तायं शास्त्रमारगेणापरे सूच्याः स्वचुद्धित ॥ १३३॥ 
एकाक्षरादिषड़विरत्यक्ष रावि कीतितम्‌ । 

यथालाभं व्णेवृत्तमन्यदूह्यं महात्मभिः ॥ १३४ ॥ 
रससोचनमून्यर्वचन््रनेत्रान्धिवह्भिभिः । 

रारिना योजितेरद्धु (१३४२१७७२६)पिण्डसख्या भवेदिह । १३५ ॥ 
भेदेष्वेतेषु चाचन्तसहिते . भेदकल्पनै. । 
पञ्चषष्ठयधिक नेत्ररतक्र (२६५) वृत्तमीरितम्‌ । १३६॥ 
द्वितीये खण्डके वरणेवृत्ते सवृत्तमौ वितके ! 
चृत्तानुक्रमणी रूपमाद्य प्रकरण त्विदम्‌ | १३२७ ॥ 
भ्रकीणेकप्रकफरण दित्तीयसमथ कथ्यते! 
परस्तारोत्तीणेवृत्तानि कानिचित्तत्र वक्ष्महे 1 १३८॥ 
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प्रादौ पिपीडिका तत्न तत्तस्तु करभः स्मृतः| 
प्रनन्तर च पणव माला स्यात्तदनन्तरम्‌ ॥ १३६९॥ 
द्वितीयाऽय त्रिभद्धी स्यात्‌ शालुर तदनन्तरम्‌ । 
इति प्रकीणेक नाम द्वितीय वृत्तमौक्तिके ।॥ १४० ॥ 
प्रोक्त प्रकरण चाथ तुतीयमिदमुच्यते। 
दण्डकानां प्रकरण क्रमप्राप्तं मनोरमम्‌ ॥ १४१ ॥ 


चण्डवृष्टिप्रयातस्तु प्रथमं परिकीतित । 

तत्त. प्रचितकद्वाथ ततोऽप्य्णादयो मताः ॥। १४२॥ 
ततस्तु स्व॑तोभद्रस्ततश्चाऽशोकमञ्जरी । 
कुसुमस्तबकश्चाथ मत्तमातद्ध॒ एव च ॥ १४३ ॥ 
प्रनङ्धरोखरद्चेति तृतीय  परिकीतितम्‌ । 
ग्रथद्धंसमक नाम . चतुर्थं परिकीर्त्यते ।। १४४॥। 
पुष्पिताग्रा भवेत्तत्र प्रथम वृत्तमुकत्तमम्‌ । 
ततरचैवोपचित्र. - स्यादथ॒ वेगवती भवेत्‌ ।। १४५ ॥ 
हरिणाऽनन्तर चापि प्लुता सपरिकीर्िता। 
ततस्चापरवक्त्र स्यात्‌ सृन्दरी च ततो मता । १४६॥ 
ग्रथ भद्रविराट्‌ वृत्त तत. केतुमती स्थिता । 

ततस्तु वाड्मतीवृत्तमथ स्यात्‌ षट्पदावली ॥ १४७ ॥ 
इत्यद्धंसमक नाम तुर्यं प्रकरण मतम्‌ । 


प्रथोच्यते प्रकरण विषमं वृत्तमौक्तिके । १४८ ॥ 
पञ्चम यत्र पूरवे स्याद्‌ उद्गता वृत्तमुकत्तमम्‌ । 

ततस्तु सौरभ वृत्त ललित तदनन्तरम्‌ । १४६९ ॥ 
ग्रथ भावस्ततो वक्त ॒पथ्यावृत्तमत. स्मृतम्‌ । 
तततस्त्वानुष्टुम वृत्तमष्टाक्षरतया कृतम्‌ । १५०॥ 


इत्यं विषमवृत्ताना प्रोक्त प्रकरण त्विह । 


ग्रथ षष्ठं प्रकरण वैतालीय प्रकीर्त्यते । १५ १॥ 
वैतालीय प्रथमतस्तम्र वृत्त निगद्यते । 


ततश्चौपच्छन्दसिकमापातलिकमेव च | १५२ ॥ 
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तत्र- 


द्विविध नलिनाख्य च ततः स्याद्‌ दक्षिणान्तिका । 

श्रथोत्त रान्तिकां पर्चात्‌ [रच्यवृत्तिरुदीरिता ॥ १५३।। 
उदीच्यवृत्तिस्तत्पर्चात्‌ प्रवृत्तकमतः परम्‌ । 
अथापरान्तिका ~ पर्चा} *च्वारुहासिन्युदीरिता ॥ १५४ ॥ 
वैतालीय प्रकरण षष्ठमेतदुदीरितम्‌ । 

यतिप्रकरणं चाथ सप्तमं परिकीत्यंते ।। १५५॥ 

यतीना घटन यत्र सोदाह॒रणमी रितम्‌ । 

श्रथ यद्यप्रकरणसमष्टम वृत्तमौक्तिके । १५६॥ 
नानाविधानि गद्यानि गदन्ते यत्र॒ लक्षणे । 

तत्र॒ तु प्रथम शुद्ध चूणेक गदमुच्यते । १५७ ॥ 
अ्रथाऽऽ्विद्ध चूके तु ललित चूणेक तत. । 
ततस्तुत्कलिकाप्राय वृत्तगन्धि तत स्मृतम्‌ ।॥ १५८ ॥ 
ग्रन्थान्तरमत चात्र लक्षित गद्यलक्षणे। 

इति गद्यप्रकरणमष्टम परिकीतितम्‌ ।। १५९ ॥ 
विरुदावलीप्रकरण नवमं चाथ कथ्यते । 


द्िगा्या च त्रिभङ्धचन्ता कलिका नवधा पुरा।। १६०॥ 


` ततस्निभद्धी केलिका "नोधा साऽपि? प्रकीतिता । 


विदधाद्‌ या द्विपायन्ता सापि षोढा तत स्मृता ।॥ १६१॥ 


मुग्धादिका तरुण्यन्ता मध्ये मध्या चतुविधा । 
श्रवान्तरप्रकरण कलिकाया प्रको तितम्‌ ॥ १६२॥ 


श्रथातो व्यापक चण्डवृत्त ॒विरुदमीरितम्‌ । 
सलक्षण तथा साधारण चेति द्विधैव तत्‌ ॥ १६३॥ 


ततोऽस्य परिभाषा स्यात्‌ तद्‌ भेदाना व्यवस्थिति. । 


पुरुषोत्तमाख्यं प्रथमं ततस्तु तिलक भवेत्‌ 11 १६४ ॥ 


श्रच्युतस्तु ततः प्रोक्तो वद्धितस्तदनन्तरम्‌ । 
ततो रणः समाच्यातस्ततः स्याद्‌ वीरचण्डकम्‌ ॥ १६५ ॥ 


१. [-] कोष्ठगतोशो क- प्रती नोपलभ्यते 1 २-२. ग्नवधा सा" इति सुष्टु । 


[ २८७ 
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ग्रत्यत्र वीरभद्रः स्यात्‌ ततः शाकः प्रकीतितः । 
मातद्धखेलित पङ्चादथोत्पलमुदीरितम्‌ ॥ १६६ ॥ 


ततो गुणरतिः प्रोक्ता तत. कल्पद्रुमो भवेत्‌ । 
कन्दलक्चाथ कथितस्तत. स्यादपराजितम्‌. ।। १६७।। 
नर्तन तु ततः प्रोक्त तरत्पूवं समस्तकम्‌ । 
वेष्टनाख्य चण्डवृत्त॒ ततर्चास्खलित मतम्‌ ॥ १६८ ॥ 
श्रथ पल्लवित पश्चात्‌ समग्र तुरगस्तथा । 
पद्करुह॒ ततः प्रोक्त सितकञ्जमततः परम्‌ ॥ १६९ ॥ 
पाण्डूत्पल ततश्च स्यादिन्दीवरमतः परम्‌ । 
श्ररुणाम्भोरुहं पर्चादथ पुट्लाम्बुज मतम्‌ । १७० ।1 
चम्पक तु ततत प्रोक्त वञ्जुल तदनन्तरम्‌ । 

ततः कुन्द समाख्यातमथो बकूुलभादुरम्‌ ॥ १७१ ॥ 
ग्रनन्तर तु वकरुलमद्धलं परिकीतितम्‌ । 
मञ्जर्य कोरकर्चाथ गुच्छः कुसुममेव च ।। १७२॥) 
श्रवान्तरमिदं चापि प्रोक्तः प्रकरण त्विह) 

ग्रथ त्रिभद्धी कलिका दण्डकाख्या प्रकीर्तिता । १७३ ॥ 
विदग्धपूर्वा सम्पूर्णा त्रिभङ्गी कलिका तत । 

ततस्तु मिश्रकलिका कथिता वृत्तमौवितिके ।1 १७४ ।। 
श्रवान्तर प्रकरणं तृतीयमतिसुन्दरम्‌ । 

इत्थ सलक्षण चण्डवृद्तप्रकरण कृतम्‌ ।। १७५ ॥ 
ततः साधारणमत चण्डवृत्तमिहोदितम्‌ । 

साधारणमत चेकदेशतः प्रोक्तमत्र हि ॥ १७६ ॥ 
श्रवान्तरप्रकरण साधारणमते स्थितम्‌ । 

चतुथं विरुदावल्या * विज्ञेय कविपण्डितं ।। १७७ ॥ 
ततस्त्वत्रेैव कलिकां ज्ञेया सप्तविभक्त्तिकी । 

भ्रनन्तर चाक्षमयीकलिका> कथिता त्विह 1! १७८ ॥ 

ततस्तु स्वेलघुक कलिका यमीरितम्‌ । 

ततस्च ॒विरुदाना तु युगपल्लक्षण कतम्‌ ॥ १७६ ॥ 


॥ 


?. ख. विर्दावल्यो } २. क. कलिका* ! 
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ततस्तु विरूदावल्याः सम्पूणं लक्षणं कृतम्‌ । 
विरुदावलीप्रकरण नवम वृत्तमौक्तिके ।॥ १८० ॥ 
श्रथ खण्डावली तत्र पूवे तामरस भवेत्‌ । 
ततस्तु मञ्जरी नाम भवेत्‌ खण्डावली त्विह ॥ १८१॥ 
खण्डावलीप्रकरण दशम परिकीतितम्‌ । 
श्रथानयोस्तु दोषाणां निरूपणमुदीरितम्‌ ॥ १८२ ॥ 
एकादश्च ' प्रकरणमिदमुक्तमतिस्फुटम्‌ । 

तत. खण्डट्रयस्यापि प्रोक्ताञनुक्रमणी क्रमात्‌ ॥ १८३ ॥ 
एतत्‌ प्रकरण चात्र द्वादश परिकीतितम्‌ । 
वृत्तानि यत्र॒ गण्यन्ते तधा प्रकरणानि च।। १८४।। 
पूवेखण्डे षडेवात्र प्रोक्त प्रकरण स्पुटम्‌ । 

द्वितीयखण्डे चाप्यत्र रविसख्यमूदीरितम्‌ । १८५ ॥ 
भ्रवन्तर प्रकरण चतुसस्य प्रकीतितम्‌ । 

सम्भूय चात्र गदित रसेन्दुमितमृत्तमम्‌ । १८६ ॥ 
उभयो खण्डयोश्चापि सम्भूयैव प्रकाशितम्‌ । 
द्वाविंशति प्रकरणं सुचिर वृत्तमौक्तिके ।। १८७ ॥ 
मात्स्यमूत्साये मृदा सदा सहदयेरिदम्‌ । 

श्रन्तमुखे. प्रकरण विज्ञेरालोक्यता मम ।। १८८॥ 


इति खण्डटयानुक्रमणीप्रकरण दादडम्‌ ।१२। 


१. ख. नेघ्द्ययं ! 


मन्थञ्त्‌-परश्स्तिः 


दुस्थीभूतमिम जलाशयमधिस्थित्वा नयान्त क्वचि- 
न्मोहान्धीकृतगोत्रजं मनसिजस्पफुजद्‌विषज्वालया । 
गर्वित पदपद्मयुग्मवलनेनिरवप्य सर्वात्मना, 
त्व निर्वासिय मन्मनोहदगत दुर्वासनाकालियम्‌ ॥ १॥ 


यहौर्मण्डलचण्डमन्दरतटीनिष्पेषणालोडिता, 
दैत्याम्भोनिधयो विनाशमगमच्चिस्सारभूता भूवि । 
कालिन्दीतटगन्धसिन्घुरममु लीलाशतवेन्धुरे * - 
राभीरीनिकरुरुम्बभीतिकशमन ` वस्दे गभीराशयम्‌ । २॥ 


नि कामतुच्छीकृतकामधवाम- 

श्रव्यस्पूरत्नाम जगल्ललाम । 
उदह्‌ामचिन्ताशतदामवद्ध , 

श्रीराम मामुद्धर वामनबुद्धिम्‌ ॥ ३॥ 


श्रीचन्दह्ञेवरक़ृते रुचिरतरे वृत्तमषितकेऽमुष्मिन्‌ । 
भ्रक्षरवृत्तविधायकखण्डस्सम्पूणेतामगमत्‌ ।। ४ ॥ 


लक्ष्मीनाथसुभटुवय्ये इत्ति यो वासिष्ठवश्रोद्ध्‌व- 

स्तत्सून्‌. कविचन्द्रशेखर इति प्रख्यातकीतिभूं वि ! 
बालाना सुखबोधहेतमत्‌ल सच्छन्दसा मन्दिरं, 

स्पष्टार्थं वरवृत्तमौक्तिकिमिति ग्रन्थ मुदा निर्ममे ॥ ५॥ 


रसमृनिरसचद्द्ररभाविते (१६७६) वक्रमेऽव्दे, 

सितदलकलितेऽस्मिन्कात्तिके पौणेमास्याम्‌ । 

भ्रतिविमलमत्तिः श्रीचन्द्रमौलिवितेने, 

सुचिरतरमपूवे मौक्तिक वृत्तपूर्वेम्‌ \॥ ६॥ 
छन्द शास्त्रपयोनिधिलोपामुद्रापति पितरम्‌ । 


श्रीमल्लक्ष्मीनाथ सकलागमपारम वन्दे ॥ ७॥ 


१. ख. बन्धुरा । २. ख. भातिशमनं । ३, ख. पिगन्तरं । 


प०८-₹ ] ग्रन्थकृतुप्रशस्ति [ २९१ 
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याते दिव सुतनये विनयोपपन्ने, 
श्रीचन्द्रश्ञेवरकवौ किल ततूप्रबन्ध. । 
विच्छेदमाप भूवि तद्वचसैव साद्धं, 
पूर्णीकृितश्च स हि जीवनहेतवेऽस्य 1 ८ ॥ 
श्रीवृत्तमौ वितिकमिदं लक्ष्मीनाणेन पूरितं यत्नात्‌ । 
जीयादाचन्द्राकं जीवातुर्जीवलोकस्य ॥ € ॥ 
श्रीः 
इत्यालद्धारिकचकच्रूडामणि-छन्दःशास्त्र 'परमाचायं-सकलोपनिषद्रहस्याणंव- 
कणेषार-धीलक्ष्मीनायभटात्मज-कवि > -चन्रदेखरभटूविरचिते 
श्रीवत्तमोक्तिके पिद्धलवातिके वणवुत्ताख्यो 
दवितीयः परिच्छेदः ।२। 
श्रीः 
समाप्तदचायं वातिके हितीयः खण्डः । 
भीङृष्णायानन्तशक्तये नमः ! भीरस्तु । , 
समाप्तमिदं भीवृत्तमौक्तिक्रं नाम पिद्धलवात्तिकम्‌ । 
शुभमस्तु । 
संबत्‌ १६६० समये ्रावनवदि ११ रवौ शुभदिने लिखितं श्रुभस्थाने श्रगंलपुरनगरे 
लालमनिमिश्नेण । शुभम्‌ । इदं प्रन्यसंख्या ३८५५०11 


= 


९ ख. छन्द.शास्त्े! २. ख, कविशेखरभी ।! ३. ख. दह्ितीयखण्डः 1 


छन्दःशास््रपरमाचायंश्रीलक्ष्मीनाथभेटुप्रणीतो 


वृ्तमौक्तिक-वान्तिक-दुष्करोद्धारः 


प्रथमो विश्रामः 


श्रीगणेलाय नमः 


प्रणम्य जगदाधार विद्वरूपिणमीदवरम्‌ । 
श्रीचन्द्रशेखर कृते वात्तिके वृत्तसौ वितके ।। १ ॥ 
ग्रन्त सार समालोच्य नष्टोटिष्टादिदुष्करम्‌ । 
श्रीलक्ष्मीनायभटेन सुकरीक्रियतेतराम्‌ ॥ २॥ 
ग्रथानन्तर छान्दसिकपरीक्षार्थं कौतुका्थंञ्च मात्राणामुदिष्ट मुच्यते । तत्र 
जयोदद्यविभेदभिच्रेषु षट्‌कलप्रस्तारगणेषु इद कातिम रूपम्‌ इति लिखित्वा पृष्ठ 
रूपमृदिप्ट प्रथमप्रत्ययस्वरूप, तन्प्रकारमाह सादधंन श्लोकेन । 


दद्यात्‌ पूवेयुगाङ्धान्‌ लघोरूपरि गस्य तुभयतः । 
भ्रन्त्याद्धः गुरुश्ीषस्थितान्‌ विलुम्पेदथाङ्धांश्च । ५१ ॥ 
उ्वैरितंश्च तथा मतरोटिष्ट विजानीयात्‌ 


दद्यादिति । तस्मिन्‌ लिखिते सूपे पूव॑युगाद्धान्‌ दद्यात्‌ । तत्न च लघोरुपर्येव गुरोस्तु 
उभयत -उप्यैघश्चे्यथं । श्रथ पदचादन्त्याद्धे-गेषाद्ध गूरशीष॑स्थितान्‌ श्रद्धान्‌ 
विलुम्पेत्‌ । तथा कृते सति उवैरितैर्च श्रद्ध मात्राणामुदिष्ट जानीयात्‌ । एत- 
दुक्त भवति । षट्कलप्रस्तारे तावदेको गुरु , द्वौ लघू, एको गुरुश्च एवरूपो गण 
ऽ॥1 5 कुत्र स्थानेऽस्तीति प्रन कृते, तदाकार गण लिखित्वा पू्वयुगेन समानाः 
कमादद्धा दातव्या २ त. १३ [तात्रादिकलाया प्रथमोऽद्को देय, तत पर्व 
युगाद्धाभावादुत्सगेसिद्धौ हि तीयोऽद्ुस्तदधः । तदनन्तर ॒पूर्वद्धधयमेकीषत्य 
तत्‌सख्यकोऽद्धोऽगरे देय । एव च पूवयुगसमानाङद्धास्विपञ्चादि्देय इति पव- 
युगक्रमाथं । भ्रत्र गुरोरुपयंघस्चाद्धुये देयो हिकलत्वात्‌ । एतच्च गुरुशीषपदा- 
ल्लभ्यते ! एवं तेषु श्रद्धुषु श्रन्त्याद्ध-चरमाद्कः त्रयोदशरूपे १३ यावन्तो गुरुरीषे- 
स्थितान्‌ श्रद्धुस्तान्‌ विलुम्पेत्‌ । ते च नव तथा च त्रयोदशात्मनि चरमेऽद्धु 
नवाद्धु लुप्ते सत्ति उवेरितेरद्धुरुचतुर्भिष्चतुर्थं स्थान लिखित्वा तत्समानाद्धु- 


स्थानको यद्गण इति जानीयात्‌ । तदेतन्मात्राणामुदिष्टम्‌ । उदिष्टस्य गणस्य 
स्थानमात्रानयनादिति भाव. 1 


१. प्रथम विश्राम [ २६३ 
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एव चाष्टभेदविभिन्नो पञ्चकलप्रस्तारे-द्ौ लघु, एको गुरु, एको लघुर्च 
इत्येवरूपो गण. 115 कुत्र स्थानेऽ स्तीति प्रते, प्रथमलघोरूपरि प्रथमा द्धुस्तदनु 
द्वितीयलघोरूपरि द्वितीया द्ुस्ततो गुरोरुपरि तृतीया द्धस्तदघ. पञ्चमाङ्धस्तदनु 
लघोरुपरि श्रष्टमाङ्गश्च देयः । अरतोऽनत्याद्धम्रष्टमाद्धे  गुरुरिरोऽङ्कस्तृतीयो- 
ऽदो ३ लोप्योऽवरिष्टः पञ्चमाद्धो भवति । तस्मात्‌ पञ्चमो गणस्तादृशौ 
भवतीति एव्र जानीयादिति । 


तथा च पञ्चभेदे चतुष्कलप्रस्तारे जगणः 15। कु त्रास्तीति प्ररे, प्रथमलघो- 
रुपरि प्रथमाङ्धस्तदनु गुयोरूपरि द्ितीयाद्धस्तदघस्तृतीया ङ्ध रोषो लघोरुपरि 
पञ्वमाद्धो देय । श्रत. रेषे पञ्चमाद्धे ५ गुरुशिरोऽद्खो दितीयो लोप्य । 
प्रवरिष्टस्तृतीयाऽद्धो भवति । तस्मात्‌ तृतीयस्थाने जगणो वत्तंत इति जानीया- 
दिति । 


एवञ्च सप्ताष्टकलादिकेषु समस्तेषु प्रस्तारेषु प्रथमे शेषे च गणे शङ्कव 
नावतरीतर्तीति ! द्वितीयस्थानादारमभ्य उपान्त्यस्थानपर्न्त प्रश्ने तें प्रोक्त 
प्रकारेण उदिष्ट बोद्धव्यमतिनिगुद्धबुद्धिभिरित्यास्ता विस्तारेण इत्युपरम्यते । 
इति शिवम्‌ । 


श्रीनागराजाय नमः 


्रस्तारविस्तारणकौतुकेन प्रस्तारयन्त पतगाधि राजम्‌ । 
मध्येसमृद्र प्रविशन्तमन्तभेजामि हेतु भूजगाधिराजम्‌ ॥ 


श्रथ मात्रा-वर्णोदिष्टौ वक्तव्ये तत्र॒प्रस्तारमन्तरेणोदिष्टादीनामरशक्य- 
कथनस्वात्‌ समस्तप्रस्तारस्य वसुधावलयेऽप्यसमावेशात्‌ केचन प्रस्तारा. प्रस्तुतो- 
पयोगिनो लिख्यन्ते। एव भ्रन्येपि षड्विरत्यक्षरपयेन्त प्रस्ताराः बोद्धव्याः सुबुद्धिभिः । 


दविकलप्रस्तारो यथा- 


ऽ १ चतुष्कलप्रस्तारो यथा- 


॥1 55 


त्रिकलप्रस्तारो यथा- | | ऽ 


5 1 २ ऽ । 


१ 
च 
। ऽ ९ 1 ऽ 1 ३ 
1 
। 1 1 द ॥ 1 11 थ 
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पञ्चकलप्रस्तारो यथा- षट्कलप्रस्तारो यथा-- 
| ऽ 5 १ 55 5 १ 
5 २ | 1 55 २ 
1 । । ऽ २ 1 51 5 ३ 
ऽ ऽ 1 ऽ 1॥ 5 र 
।॥ । ऽ । । 115 ५ 
| ऽ 1 । ६ | ५5॥ ६ 
51 ।। ७ 51 ऽ । ७ 
। 1 1 1 1 ८ । । । ऽ । - 
ऽ 5।। & 
1 ।5।} १०५ 
151 1 । १९१ 
51।।। १२ 
। । । । । । १३ 
मात्राणामुदिष्ट दिलोप्यः 
१. 
| 5 
३ 
मात्राणामृरिष्ट प्रथमप्रस्ययः 
१ ३ ५ छ 
® । । 3 
९ ९३ 
लोपो नवाद्धुः € 


इति श्रीमन्न्दनन्दनचरणारविन्दमकरन्दस्वादमोदमानम!नसचञ्चरीकालङारिफचक- 
चूडामणि-साहित्या्णेवकर्णंघार-छन्दःशास््रपरमाचा्य-भीलक्ष्मीनायभेट्वारक- 
विरचिते श्रीवृत्तमोधितके वातिके दुष्करोद्धारे मात्राप्रस्तारो- 


दिष्टगणसमुद्धारो नाम प्रथमो विश्रासः।॥ १॥ 


---‡*--- 


हितीयो विश्रामः 


प्रथं मात्राणामदष्ट रूप नष्ट द्वितीयप्रत्ययस्वरूपम्‌ । तच्च षट्कलप्रस्तारे 
्रस्तारान्तरे वा ्रमुकस्थाने कीदृश इति प्ररनोत्त रमध्यद्धन इलोकदयेनाह-- 


श्रथ मात्राणां नष्ट यददृष्टं पृच्छयते रूपम्‌ । ५२॥ 
यत्कलकम्रस्तारो लघवः कार्यादच तावन्तः । 

दत्वा पूरवयुगाडधान्‌ पृष्ठाङ्' लोपयेदन्त्ये ॥ ५३ ॥ 
उवैरितोर्व रितानामङ्ानां यत्र लभ्यते भागः । 
परमात्रां च गृहीत्वा स एव गुरुतामुपागच्छेत्‌ ॥ ५४ \। 


प्रयेति । पूरवाद्ध श्रवतारिकयैव व्याख्यातप्रायम्‌ ॥ ५२ ॥ 


यत्कलकप्रस्तारः कृत॒ तत्कलकप्रस्तारकृते तावन्त एव लघवः कार्याः । 
चकारोऽवधारणार्थं. । त्र च दत्तवा पूवैयुगाद्धान्‌ एक-दि-रि-पञ्चाष्ट-त्रयोदशा- 
दीन्‌ । यथा-- । । । । । । तत ॒पृष्ठाङ्धु श्रन्त्ये-रेषे लोपयेत्‌ ।। ५३ ॥ 

एव चो्व॑रितोवैरिताना श्रवरिष्टानामङद्धाना यत्र यत्राद्खे भागो लभ्यते 
सस एवाद्धुः शेषाद्ध लोपयितु शक्यते । सः पुनस्तदघ स्थितकल परमार्ा 

गृहीत्वा गुरूतामूपागच्छेत्‌ - गुरुभवतीत्यथं । गुरुत्वे चाऽ स्थित्तकलाया 
श्रपि सग्रहोऽर्थाद्‌ भवतीति । श्रन्यथा लघुगुररित्येव ब्रूयादिति ॥ ५४ ॥ 

श्रनेन व्याख्यानेनाय्युत्पन्चतमः शिष्यो बोघयितु न शक्यत इति स्फुटीकृत्य 
सोदाहरणं विलिख्यते 1 यथा-- 

षरकलप्स्तारे द्वितीयस्थाने कीदश्षो गणः ? इति प्रर्मे, पूर्वोक्ताङ्कसहिता 
लघृरूपाः षट्‌कला. स्थापनीया. । पूरवंयुगलसदुशा श्रद्धा देया । ततः शेषाद्धु 
त्रयोदशे १३ पृष्ठाङ्खलोपे द्ितीयाद्धुः २ लोपे सति एकादशावशिष्टा ११ भवन्ति। 
तत्राग्यवदहिताष्टलोपे शेषकलादयेन एको गुरुभवति । भ्रव शिष्टाद्धुः त्रय भवति । 
तत्र च पञ्चलोपाकशक्यत्वात्‌ परमात्रा गृहीत्वा गरुभवतीत्युक्तत्वाच्च चरिलोपे ३ 
त॒तीयचतु्षभ्यामपरो गुरुभेवति । शेषाद्ो नावरिष्यत इति । प्रथम लयुद्रयमेव । 
तथा चादौ लघद्यमनन्तर गुरुदययमित्येतादृो । । ऽ ऽ द्वितीयो गणो भवतीत्यथं । 
एवमन्यत्रापि । 

यद्यप्याय्न्तयोस्सन्देहाभावस्तथापि प्रथमे कीदृशो गण ? इति प्रर्ने, गुर- 
त्रयात्मक प्रथम गण लिखित्वा तत्रोपयेघ. क्रमेण पूर्वयुगाङ्धा एक-द्वि-ति-पञ्वाष्ट- 
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त्योदश्ाकारा देयाः । यथा-- ऽ 5 5 तत्र शेषाद्ध ्रयोदशात्मनि १३ गुरशीरषस्था 
ये श्रद्धा एकव्यष्टरूपस्तंजत्ि दादशाद्धो लोप्यस्तथा च लुप्ते तस्मिन्‌ 
प्रथमो गणस्तादुरो भवतीति वेदित्यम्‌ । 


अथ च त्रयोदगस्थाने कीदृशो गणः ? इति प्रते, पूवं [व]देव लघूनामुपर्यङ्कान्‌ 
दत्तवा शेषा द्भ त्रयोदयात्मनि पृष्ठाङ्लोपे भ्रवरिष्टाद्धाभावान्च गुरुकलत्पना । 
ग्रतो लघव एवावशिष्यन्ते इति 1 । । । 1 । 


चतुदेशादिप्रने वाद्धुलोपासम्मवादसत्यत्वमात्र वाच्यम्‌ 1 तदधिकप्रस्तारा- 
भावादित्थ च मात्राप्रस्तारे सवेत्रैवं दोषाद्धुसमसद्यागणा भवन्तीत्यपि निर्ची- 
यते ! इति गुरुमुखादवगतार्थो लिखित इति शिवम्‌ । 


मात्राणा नष्टम्‌ 


१२ ३ ५ ०८ १३ 
| । ॥ ॥ ॥। | 
| | 5 5 


द्वितीयः प्रत्ययः 


इति भीमन्नन्दनन्दनच रणारविस्दमकरन्दास्वादमोदमानमानसचञ्चरीकालङ्कारिक- 
चक्च्रूडामणि-साहिव्याणेवकणेघार-छन्दःशास्त्रपरमाचार्य-श्रीलक्ष्मीनाथ- 
भटूारकरविरचिते श्रवृत्तमौप्तिकवात्तिकडुष्करोद्धारे मा्रा- 
प्रस्तारनष्टगणसमृद्धारो नास द्वितीयो विश्रामः २॥ 


त॒तीयो विश्वामः 


श्रथ तथव क्रमप्र प्तं वर्णानामृदिष्टमाह-द्िगुणानिति इलोकेन । 
द्विगुणानङान्‌ दत्तवा वर्णोपरि लघुक्िर स्थितानङ्धान्‌ । 
एकेन पूरयित्वा वर्णोदिष्टं विजानीत ॥ ५५॥ 
वणनिामृपरिप्रसृतानां इति भ्रध्याहायेम्‌ ।,तथा च तेषामुपरि द्विगणानद्खुन्‌ 
दत्त्वा ततो लघुरिर.स्थितानङ्खान्‌ सयोज्येति रोषः । तथा च त-सयुक्तं श्रद्ध 
एकेनाधिकेन श्रद्धेन पूरयित्वा-एकीङ़ृत्य वर्णोहिष्ट विजानीत रिष्या इति 
शेष. ॥ ५५ ॥ 


एवमुक्त भवंति । एकाक्षरादिषड्विशत्यक्षरावधिप्रस्तारेषु प्रतिप्रस्तारमाद्- 
भेदे लघ्वाभावादुहेशः सवथा नास्त्येव । श्रतो द्वितीयभेदादारभ्य उपान्त्यभेद- 
पर्यन्त उदहेशो भवतीति तत्प्रकारबोघना्थं' शिष्यानभिमुखीकृत्य प्रस्तारा निद्धार- 
पू्व॑क वर्णोदिष्टमच्यते । तथा च-- 

एकाक्षरप्रस्तारे भेदद्यय भवति । तत्र प्रथमभेदस्य उदेशासम्मवात्‌ । द्वितीय- 
भेदे च. एकलघुरूपे द्ितीयाक्षराभावदेकमेवाद्धः तस्मिन्‌ दत्त्वा तदुपरि एक- 
मद्धमचिक दत्त्वा द्वितीयभेदमुहिशेत्‌ । इत्येकाक्षरप्रस्तार । 


हरयक्षरप्रस्तारे भेदचतुष्टय ४ भवति 1 तत्रे द्वितीये एको लघुरेकोगुरुरित्येवं 
भेदे ! ऽ, प्रथमे लघावेकोऽद्ध, दितीये गुरौ द्वितीयोऽद्धो दातव्य , तदनु लघोरुपरि 
एकमधिकं दत्वा द्वितीयभेदं उदिशेत्‌ । एव तृतीये एको गुरुरेको लघुरित्येवं 
भेदे ऽ ।, प्रथमे गुरवेकोऽद्खो, द्ितीये लघौ द्वितीयोऽ्धऽन्त्यस्ततो लघोरुपरि 
स्थिते द्वितीयेऽद्कु एकमधिक दत्तवा तृतीय भेदमृदिशेत्‌ । एवमेव लघुद्रयात्मके 
॥ चतुर्थं भेदे प्रथमे लघौ प्रथमाऽद्ुः दत्त्वा, द्वितीयेऽपि लघौ द्वितीयमङ्धु विघाय 
तयोरपरिस्थयो प्रथमद्वितीयाद्खयोमेलने कृते जाते त्रिके एकाः श्रधिक दत्त्वा 
तस्य चतुष्टय सम्पाद्य चतुथं भेदमुददिशेदिति । इति द चक्षरप्रस्तार । 


व्यक्षरप्रस्तारे तु भेदाष्टक ८ भवति । तत्र एको लघुः द्रौ गुरू चेति गण 
कुतरास्तीति प्रर्ने कृते पृष्ठ गण । ऽ ऽ लिखित्वा तत्र प्रथमे लघौ प्रथमाङ्खो 
दातव्य , द्वितीये गुरौ तदद्विगुणो द्वितीयौऽद्धो दातव्य  _ तृतीये गुरौ तद्द्विगुण- 
सचतुर्थाऽद्धुगे दातव्य. । भ्रत्न सवत्र प्रथमादिपदेन वर्णो लक्ष्यते, ततो लघोरुपरि 
योऽद्धुस्तस्मित्नेकमधिक दत्त्वा तेन सह एकीकृत्य ह चद्धुो भवति तस्मात्‌ द्वितीयो 
यगणाख्याक्षरम्रस्तारे गणो भवतीत्येव वेदितव्यम्‌ | 





२६८ | दृत्तमौषितक-्ासतिफ-दष्करौद्धारं 


^^ ^ ^^ ^^~~~~~~~~^~~~~~~~^~~~~^~^~ ^^ ^^ ^^ ^^ 





एव चात्रैव प्रथम लघुदरयं ततो गुररित्यैव गणे: 1। 5 कस्मिन्‌ स्थानेऽस्तीति 
प्रश्ने कृते तदाकार गण १, २ लिखित्वा प्रश्रमे लघावेकाङ्खु दत्वा १, दितीयेऽपि 
तद्द्विगुण दचद्धु २ विधाय, तृतीये गुरौ तदद्विगुण चतुथंमद्धुः कृत्वा ४, ततौ 
लघोरुपरिस्थयोः प्रथमद्ितीयाङ्खयो' सयोगकृतत्रय भवति ३, तस्मिचचेकेऽधिके 
दत्ते सति चतुरो भवति ४ । भ्रतदचतुथैस्सगणाख्यस्त्यक्षरपरस्तारे गणो 
भवतीति ज्ञेयम्‌ । एवमन्य॑न । इति त्क्षरप्रस्तार । 


ग्रथ चतुरक्षरेप्रस्तारे षोडश भेदा १६ भवन्ति । तत्र द्वौ गुरू, एको लघुरेको 
गुरुश्चेत्येवरूपो गण कूंत्रास्तीति प्रश्ने कृते, त पृष्ठं गणं लिखित्वा 551 ऽतत्र 
प्रथमगुरोरूपरि प्रथमाद्धुये १ देय, ततो द्विगणान्‌ द्विगुणान्‌ श्रद्धान्‌ दत्वा, 
ततश्च द्वितीयगुरोरुपरि द्ितीयोऽङ्को देय , तृतीयो लघौ चतुरङ्कुः, चतुर्थो गुरा- 
वष्टमाद्धो देयः = । इति द्वैगुण्यम्‌ । ततो लघोरुपरिख्चतुर्थोऽद्धस्त एकेन पूर- 
यित्वा तस्य पञ्चत्व विधाय तत्समानाद्खुस्थाने स॒ गणोऽस्तीति विन्ञात्तव्यम्‌ । 
इत्युहिष्ट वणंप्रस्तारे प्रथमप्रत्ययस्वरूप विजानीत शिष्या इति । 


म्रत्र सवत्र गणश्ब्देन तत्तद्भेदो लक्षयते । तथा चात्रैव प्रथम लघुत्रय- 
समनन्तर एको गुरुरित्येवमाकारको गणः कुतर स्थानेऽस्तीति प्रश्ने कते तदाकार 
गण लिखित्वा । 1 । 5 तच्र प्रथमलघोरुपरि प्रथमाद्धु दत्त्वा, ततोऽपि द्विगुणान्‌ 
दविगुणान्‌ भ्रङ्ान्‌ दत्वा, तदनु द्वितीयलघोरुपरि तदद्धिगुण द्दितीयमङ्कु' विलिख्य, 
तृतीये लघौ तदद्विगुर चतुरद्ध विधाय, चतुथे गुरावष्टमाद्धुः तद्द्िगुण दत्वा, 
एव्र॒द्विगणत्व सम्पाद्यते । लघुशिर स्थितान्‌ एक-दि-चतुरङ्खान्‌ एकीकृत्य जातं 
सप्ताद्धुः ७, एकेन ग्रन्थिस्परेन पूरयित्वा तस्याष्टत्व विधाय तत्समानाद्ुस्थाने स 
गणोऽस्तीति ज्ञेयम्‌ । इव्युदिष्टं विस्पष्ट विजानीत्त विज्ञाः । इत्ति चतुरक्षरप्रस्तार. । 

किञ्च-- 


विपरीतप्रस्तःरोदिष्टे क्रियमाणे लघुशिर स्थितान्‌ श्रद्धुान्‌ इत्यत्र गुरशिर - 
स्थितान्‌ इति पाठस्तत्रोदिष्टप्रकार. सुलभ. 1 एवञ्च सवप्रत्ययेष पाठविपर्ययः 
काये इत्युपदिष्यते । एवञ्च ते सर्वेऽपि प्रत्यया विपरीता मवन्तीति रहस्यान्तरम्‌ । 
एवमन्येष्वपि प्रस्तारेषु तत्तद्गणस्थानावस्थान बोद्धव्यमिति विकदवुद्धिभि. । 
द्रति सक्षेप, । इति सर्वमवदातम्‌ । 
एकाक्षरप्रस्तारो यथा~ 


4 १ 
| २ स 
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किः कर्म 


द चक्षरप्रस्तासे यथा- चतुरक्षरप्रस्तारो यथा- 
5 ऽ ४. इ 8. &. 5 १ 
। 5 २ ॥. इ... २ 
5 1 ३ 9 3 ९ 
1 1 र | { ऽ $ 1 

6.54. 3 , 6 

व्यक्षरप्रस्तारो यथा- + ६ 
5 5 $ १ 5 | 1 5 ७ 
| 5 5 २ १ ॥ | 5 (~ 
5 1 5 | $ ऽ ऽ 1 & 
#॥ 1. § र 58. १० 
5 5 ॥ भ $ 1 5ऽ । १९१ 
1 5 ॥ ६ ॥ ॥ 5 ॥ १२ 

3 ॥ ॥ ७ 1 १३ 
1 1 1 प । ऽ । 1 १४ 
5 | ॥ । १५ 
1 ॥ ॥ 1 १६ 


वर्णाना उदिष्ट तथव प्रथम" । 
[इति श्रीवृत्तमौक्तिकवात्तिकदुप्करोद्धारप्रस्तारे विस्तारप्रकार. । 


इति श्रौमघ्नन्दनन्दनचरणारविन्दमकरन्दास्वादमोदमानमानसचच्चरीकालद्खारिक- 
चक्रचरूडामणि-साहित्यार्णवकणघार-छन्द-दास्त्रपरमाचायं-भीलक्मी- 
नायभट्रारकविरचिते श्नीवुत्तमौ कितिक-वात्तिकटुष्करो- 
द्वारे वर्णप्रस्तारोदिष्टगणसमुद्धारो नाम 
तृतीयो विश्नामः॥३॥। 


चतुर्थो विश्रामः 





श्रथ क्रमप्राप्तं तथैव वर्णाना नष्टमाह- नष्टे पृष्ठे" इति इलोकेन । 
नष्टे पृष्ठे भागः कत्तं व्यः पृष्ठसख्यायाः । 
समभागे ल कुर्याद्‌ विषमे द्वैकमानयेद्‌ गुरुकम्‌ ।! ५६॥। 
> 9: (१; ॐ. 4 
नष्टे-श्रदष्टरूपे पृष्ठे सति पृष्ठसख्याया -पृष्ठाया. सस्याया भाग. कर्तव्यः 
विधेय । तत्र समभागे सति ल-लघृ कुर्यात्‌, विषमेऽवश्िष्टे सतीति शेषः । एक 


दत्त्वा तस्यापि भाग कृत्वा गुरुकमानयेत्‌-गुर लिखेदित्यथेः । एव कृते सत्ति 
परकृतप्रस्तारस्थितादृष्टरूपगणस्थानसिद्धि्भवतीति भावः ।। ५६॥ 


इदमत्रानुसन्धेयम्‌- 


भ्रत्र तावद्‌ भागो नाम नष्टाद्धुस्य यावत्सख्यापूरणम्‌ । तथाहि सोदाह- 
रणमुच्यते । यथा- । 


चतुरक्षरप्रस्तारे षष्ठो गण्‌ किमाकार. ? इति प्रदे, षडद्धभाग कृत्वा 
तदद्धं रय ३ स्थापनीयम्‌ । श्रयं च समौ भाग. उभयकोटिसाम्यात्‌ श्रथ एकी 
१ गरलेख्य. । भ्रनन्तर भवसिष्टस्य त्रयस्य विषमत्वात्‌ एक १ दत्त्वा चतुष्टयं 
सम्पाद्य पस्य भाग कृत्वा य २ स्थापनीयम्‌ । तदा एको गुरुलेख्य , ततो 
दयोभागि कत्वा एक १ स्थापनीयम्‌ । तदा एको १ लघुरलेख्यः । ततोप्यवशिष्टे 
विषमे एक १ दत्वा द्वित्व सम्पाच तस्यापि भाग्‌ कृत्वा एकमेव स्थापर्रीयम्‌ । तदा 
एको गुरलेख्य. । एवञ्चे प्रथम लघुरनन्तर ` गुरस्ततो ' लघुरन्तरे गरुरुरेवमाकार- 
र्वतुरक्षरप्रस्तारे षष्ठो । ऽ । ऽ गणं इति वेदितव्यम्‌ । ' 
तथा चात्रैव सप्तमस्थाने किमाकारको गणः ? इति प्रश्ने, सप्तमस्य 
विषमत्वात्‌ पूर्व॑मेको गुरुलंसल्य । तत सप्तसु एक दत्त्वा भ्रष्टौ कृत्वा विभागः 
कायैस्तेन श्रवरिष्टार्चत्वार । श्रय च समो भागस्तत एको १ लघूर्लेख्यः । 
पुनश्चतुष्टयस्यावशिष्टस्य भागं कृत्वा हय सम स्थापनीयम्‌ । श्रत एको लघुरेव 
लेख्यः । श्रनन्तर श्रवशिष्टस्य एकाद्धुस्य विषमीभूतत्वाद्‌ गुरुरेव लेख्य, । एवच्च 
.. प्रथम गुरुरनन्तर लघुस्ततोऽपि लघुरेव चरमे च गुरुरेव ऽ । 1 ऽ आकारख्चतुरक्चर- 
९ २ सप्तमो गण इति च विज्ञेयम्‌ । एव पुन. पुनर्भागि समे विभजनीयं 


ये लघु- 
।८५ . 1 विषमे एक दत्त्वा भागे कृते गुरर्ञातिव्यः । प्रकृते च लघावधिको गृण 


४. चलुयं विभाम [ ३०१ 
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म्रायातीति षड्विशतिवणं प्रस्तारपयन्तं विषभस्थलेषु एकैक दत्वा गुरर्लेख्य 
इति सक्षेपः । सर्वेमिदमतिमञ्जुलवञ्जुलवणं नष्टमिति रिवम्‌ । 


वणनिां नष्टम्‌ 
1 5 । 3 ६ 
5 ॥ । 5 ७ 


तथेव द्दितीयप्रत्ययः। 


इति श्रीमनघ्नन्दनन्दनचरणारविन्दमकरन्दास्वादमोदमानमानसचञ्चरीकालङ्ारिकचक्षच्रूडा- 
मणिसाहित्याणवकणंघार-छन्दःशास्त्रपरमाचायंभीलक्ष्मीनायभेट्रारक- 
विरचिते श्नीवत्तमौक्तिकवात्तिकटुष्करोद्धारवणप्रस्तार- 
नष्टगणसमुद्धारो नाम चतुर्थो विशामः \\ ४ ॥ 


पञ्चमो विश्रामः 


श्रथ तृतीयप्रत्ययस्वरूपवणैमेरमाह--र्लोकटयेन कोष्ठानिति । 


फोष्ठानेकाधिकान्‌ वर्णैः कुर्यादाद्यन्तयोः पुनः । 
एकाङ्मुपरिस्थाङ्कुटयेरन्यान्‌ प्रपुरयेत्‌ ।। ५७ ॥ 
वशमेररय सवगृर्वादिगणवेदकम्‌ । 
परस्तारसस्याज्ञानञ्च फल तस्योच्यते वुधैः । ५८ 


तत्र च क्रमाद्‌ एकाधिकान्‌ कोष्ठान्‌ वणेरक्षररुपलक्ितान्‌, पुन रा्यन्तयो- 
रेकाद्धुः च कुर्याद्‌ विलिख्य रचयेत्‌ । ततश्च मध्यस्थकोष्ठकस्योपरि स्थिताद्- 
दयैरेकीकृतैरित्यथं । श्रन्यान्‌ चून्यान्‌ कोष्ठान्‌ प्रपुरयेत्‌ ।। ५७ ॥ 


एव कृते सत्यय वणैमेर्मेररिव भवतीति शेषः । तस्यवप्रकारेण विरचि- 
तस्य मेरोवुं घैः-श्रधीतछन्द शास्त्रै भाष्यरवात्तिकतात्प्यगभिज्ञेरिति यावत्‌ । स्व- 
गुरुरादौ येषामेव विघाना गणाना वेदक~ज्ञापक श्रवबोधकमिति, यावत्‌ प्रस्तार 
सख्यान्ञान च यतो भवतीति उभयमपि फलविरोषणम्‌ । तथां च तत्तत्पवित्तस्थ- 
कोष्ठगत-तत्तद्वणं प्रस्तारसख्यान्यापक फल उच्यते-प्रकारयत इत्यश्रं ।५८॥। 
ग्रस्य निगेलिता्स्त्वेव समुल्लसति- 


एकाक्षरादिषडविशत्यक्षरपयेन्त स्वस्वप्रस्तारे कति स्वेगुरव", कत्येकादि- 
गुरव , कत्ति सवेलघव , कति वा प्रस्तारसख्येति प्रश्ने कृते वणेमेरुणा प्रत्युत्तर 
देयम्‌ । तत्र एकाक्ष रादिक्रमेण यावदिष्ट कोष्ठकान्‌ विरचय्य, ्रादावन्ते च कोष्ठके 
प्रथमाद्खो दातव्थ । ततो मध्यस्यकोष्ठके च तदीयशिर कोष्ठकद्याद्धु णृ्भला- 
वन्घन्यायेन एकीकृत्य पर गून्य कोष्ठक एकीकृताद्धे पूरयेत्‌ । एवं श्र्यत्रापि 
पूरणीये कोष्ठके कोष्ठानामुपरिस्थितकोष्ठद्रयाद्धुमुक्तबन्धन्यायेन पूरण विधेय 
इत्ति सक्षेप । एव पूरितेपु कोष्ठेषु एकाक्षरप्रस्तारे श्रादावेकगुवत्मिकस्तदन्ते च 
एकलष्वात्मकः सकेत इति । 


दयक्षरप्रस्तारे तु सववंगुरुरादौ त्रिगुरु-दविगुरु्वारिभावात्‌ स्थानद्येप्येक- 
गुखरन्ते च स्वंलघुरिति । 


व्यक्षरप्रस्तारे चाद सर्वेगुरुस्त्िगरोरन्यत्रासम्भवात्‌, स्थानन्नये द्विगुर. स्यान- 
त्रये च एकगुरुरन्ते च स्व॑लघुरिति । 


चतुरक्षरप्रस्तारेपि सवगुरुरादौ च चतुग रोरन्यत्राभावात्‌, स्थानचतुष्के 
चरिगुर › स्वानषट्के द्विगुरु , स्यानचतुष्टये च एकगुरुरन्ते च सर्व॑लघुरिति । 
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एवमनया प्रणालिकयां सुधीभिः षड्विरात्यंशञरप्रस्तारपयैन्त श्रद्खसञ्चार- 
प्रकार. समूच्ेय । 

किञ्चात्र तत्तत्पड्‌क्तिकोष्ठगततत्तद्वणंप्रस्तारपिण्डसख्यापि तत्तत्पङ्क्ति- 
स्थिताद्धु: समूल्लसतीति वणमेरुरय मेरुरिवादिभागसकुचितान्तविस्ताररूपो 
विभातीति श्रीगुरुमुखादवगतो वणेमेरुलिखनक्रमप्रकार प्रकाशित इति शिवम्‌ । 


श्रीलक्ष्मीनाथभटु न राथभटात्मजन्मना । ° 
कृत्तो मेरुरय वणंप्रस्तारस्यातिपुन्दर ॥ 


प्रस्य स्वरूपमुदाहरणमव्र द्रष्टव्यम्‌ । ` 
दणमेरर्यया तृतीयः 


|\ | \| 


| \ २ । १ 
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नववणेमेरुरयम्‌ । एव श्रग्रेपि समृन्नेय सुघीभिः । 


५ 


इति शीमघ्न्दनन्दनचरणारविन्दमकरन्दास्वादमोदमानमानसचज्चरीकालङ्धारिक- 
चक्चरूडामणि-साहित्याणेवक्णंघार-छन्दःशास्त्रपरमाचायं-भीलक्ष्मीनाय- 
मटारकविरचिते भीवृत्तमौक्तिकवातिकदुष्करोद्धारे एकाक्षराद्‌ 
षदविहात्यक्षरावधिवणेप्रस्तारमेरूद्धारो नाम 
पञ्चमो विशामः ॥\५॥ 














षष्टो विश्रामः 





ग्रथ मेरुगभं चतुथंप्रत्ययस्वरूपां वर्णानां पताकामाह--इलोकत्रयेण 
दत्वेत्यादि ।, 


दत्वा पूर्वयुगाङ्धन्‌ पूर्वाद्धः थोजयेदपरान्‌ । 

श्रद्धः पूर्वं थो वे भृतस्ततः पपितिसञ्चारः ।५६॥ 
श्रः पूर्वं भृता येन तमड्ुभरण त्यजेत्‌ । 
श्रङ्रच पुर्वं यः सिद्धस्तमङ नेव साघयेत्‌ ॥६०॥ 
प्रस्तारसख्यया चेवमङचिस्तारकल्पना । 

पताका सर्वगुर्वादिवेदिकेय विशिष्य तु ॥ ६१ ॥ 


तत्र पूर्वयुगाद्धान्‌ एक-द्वि-चतुरष्टादीन्‌ श्रद्धान्‌ प्रथम द्त्वा पूर्वाद्धिरेकद्वया- 
दिभिरपरान्‌ त्यादीन्‌ श्रद्धान्‌ योजयेत्‌ वि भुयात्‌ भरणं कुर्यादिति यावत्‌ । किञ्च, 
य एवाद्धु. पूर्वं भृत -पूरित , ततस्तस्मादेव श्रद्धात्‌ वै-नियमेन पक्तिसञ्चारः 
विधेय इति रोष ॥ ५६ ॥ 

श्रद्धा इति । नियमान्तर च, येन-श्रद्धुन पूवेमद्धा भृता -पूरिता तमङ्धु 
पुन्भरणं त्यजेत्‌, प्रयोजनाभावात्‌ । किञ्च, श्रद्धुख्च पूर्वं य॒सिद्धस्तमद्धु पुननं 
साघयेत्‌-न स्थापयेदित्यथे ।। ६० ॥ 


पतताकाप्रयोजनमाह- 
प्रस्तारेत्ि । एवं प्रस्तारसख्यया ग्रत्राद्धुविस्तारकल्पना भवतीति शेष । 


एतादृशी चेय पताका विरिष्य-विशिष्टा कृत्वा, तु-म्रवघारणे, सर्वैगुर्वादिसर्वै- 
लघ्वन्तवेदिका-ज्ञापिका विन्नातन्यैवेति वाक्यार्थं ।\ ६१ ॥ 


एवमुक्त भवत्ि-- 

भो शिष्याः । उद्िष्टसदृशा श्रद्ध देयाः। पूरवद्ध. परभरण कुर्यात्‌, 
पुरयितव्य. । पक्ते प्रघानाद्धस्य प्चात्‌ स्थिताः पूर्वाद्धुा भरण पूरणम्‌ । 
एकन्राधिकस्य श्रद्धस्य प्राप्तौ सा पवित्तरेव तदद्धुःभरणे त्यज्यत इत्यवधेयम्‌ । 

एवञ्च मेरूक्तप्रस्तारसंख्ययां , पताकाद्धा वद्धैयितव्याः । तथाहि- 

चतुेणंप्रस्तारे एक-दवि-चतुरष्टाद्धुा देया. । यथा-१।२।४। ८) 
भ्रं काद्धुस्य॒पूर्वाद्धासम्भवात्‌ द्वितीयाद्धुादारभ्य पवित पूयते । तत्र 
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पूर्वाद्धिा एकाद्धुः एव प्रस्तारादिभूत. सरवेगुरुरूप", तस्य परे द्वितीयादय. ते च 
प्रव्यवहितानतिक्रमेण पूयन्ते । तथा च एकेन द्वाभ्या मिलित्वा व्यङ्गो 
भवतति सः द्वितीयाद्खुाधस्तात्‌ स्थापनीय. । तत एकेन श्रष्टभिङ्च भिलित्वा 
नवाद्धो भवति स पञ्चमाङ्काघ स्थात्‌ स्थापनीय. । तत॒ पक्तिपरित्यागः। 
मेरौ त्रिगृरूणा रूपाणा चतु सख्यादशेनादिति भाव । एतेन चतुवेणेप्रस्तारे प्रथम 
स्पं स्वेगुरु न्यात्‌ । द्ि-ति-पञ्च-नवस्थानस्थानि चतुरूपाणि च्रिगुरूणि 
जानीयादिति । एवमङ्चतुप्टथं साधयित्वा, ततद्चतुर दुस्य भ्रधस्तात्‌ पूरित- 
पक्तिस्था पराङ्खमिलिता षडद्धु देयाः! तत्र प्रथम पूरित एवेति व्यज्यते । 
ततो द्वाभ्या चतु्भिमिलित्वा षष्ठोऽद्धुो ६ भवति, स चतुरद्धाधस्तात्‌ स्थ(पनीय । 
ततः त्रिभि. चतुभिः सम्भूय सप्तमोऽद्धो भवति, स च षडद्धुाधस्तात्‌ स्थापनीय । 
एव च पञ्चभिश्चतुभिमिलित्वा जायमानो नवाद्ुो न स्थापनीयः । श्रद्धुञ्च पूर्वे 
य. सिद्धस्तमङ्क नेव साधयेत्‌" इत्युक्तत्वात्‌ सिद्धस्य स।धनायोगादिति युक्ति- 
` सिद्धत्वाच्च इति 1 ततो द्वाभ्यां श्रष्टभि्मिलित्वा दशाङ्खो भवति, स च सप्ताद्धा- 
घस्तात्‌ स्थापनीयः 1 ततश्च रिभिरष्टमिर्मिलित्वा एकादशाद्धो भवतति, स च 
दरा दु धस्तात्‌ स्थापनीय । तत. पञ्चभिरण्टमि्मिलित्वा त्रयोदशा द्धो भवति, 
स चान्त एकादशाद्खुाघस्तात्‌ स्थापनीय इति । तत॒ पडकिनिपरिट्याग । मेरु 
सख्यापरिमाणदरंनादिति पूवेवद्‌ हेतुरिति भाव. । एतेन च चतुवेणेप्रस्तारे चतु - 
षट्‌-सप्त-एकादश-त्रयोदशस्थानस्थानि षड्रूपाणि द्विगुरूणि जानीयादिति 
एवम द्ुष्ट्क पूववदेव साधयित्वा, ततोऽष्टाङ्ाधस्तात्‌ पूरितपक्तिस्था पराद्धु- 
मि लताश्चत्वा रोऽद्धुा देयाः तथा च चतुभिरप्टमि सम्भूय द्वादशाद्को भवति, स 
चाष्टमाङ्गाघस्तात्‌ स्थापनीय । तत षड्भिरष्टभिरु्च सभूय चतुदंशा ङ्ख भवति, 
स तु द्वादशाद्भूधस्तात्‌ स्थापनीय । तत सम्तभिरष्टभिकर्च सभय पञ्चदशाद्धो 
भवति, सोऽपि चतुरद॑श्ञाङ्ाघस्तात्‌ स्थापनीय । ततोऽपि पक्तिपरित्याग । 
मेरावेकगुरूणा चतुस्सख्यादशेनादिति भाव । एतेन चतुवण॑प्रस्तारे श्रष्टमद्रादश- 
चतुद श-पञ्चदशस्थानस्थानि रूपाणि एकगुरूणि ब्रूयादिति । एव श्रद्धचतुष्टय 
साधयित्वा, ततो दशभिरण्टभिस्तु प्रस्ताराधिकाङ्सभवान्नष्टादशाङ्कसञ्चार । 
तहि षोडशाद्ः सवेलघुरूपः १६ कवास्तामित्यपेक्नायामष्टमाङ्धाग्रे दीयता सर्व- 


लघूज्ञानाथेमिति सम्प्रदाय । तथा च प्रथमाद्धचरमाद्भयो सदशन्यायेन अ्रवस्थान 
भवतीति ज्ञेयम्‌ । 


पताकाप्रयोजन तु मेरौ चतुवेणेप्रस्नारस्य एक रूप चतुग रूपलक्षितम्‌ । 
सवगुविमक चत्वारि त्रिगुरूणि रूपाणण, षड़्‌ द्विगुरूणि रूपाणि, चत्वारि एक- 
गरूणि रूपाणि, एक सर्वलघ्वात्मक रूपमस्ति । 
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-तत्र पोडरभेदाभिन्ने चतुरवणैप्रस्तारे कतमस्थाने सवंगृर्वात्मक, कतमस्थाते 
च त्रिगुर्वात्मक, कतरस्थाने द्धगुर्वात्मक, कतमस्थाने च एकगु्वत्मिक, कृतर वां 
स्ैलघ्वात्मक रूपमस्ति, कत्ति वा प्रस्तारसख्येति प्रश्ने कते पताकया उत्तर 
दातव्यमिति । 
पतताकाज्ञानफलमिति श्रीगुरमुखादवेगतो वर्ण॑पताकालिखनप्रकार प्रकाशित 
इति दिगुपदशैनम्‌ । उत्तरत्र च षड्विशत्तिवणेपयैन्त पताकाविरचनप्रकार 
समन्य सुधीभि , ग्रन्थविस्तरभयांचरेहास्माभि. प्रपञ्च्यत इति शिवम्‌ । 
परत्र चतुवैणेपताकाया तु सिद्धाद्खान्‌ पिद्धलोद्योताख्यायां प्राकृतपिद्धलसूत्रद्त्तौ 
श्र चन्द्रशेखरः इलोकाभ्या सजग्राह ४ यथा-- 
एक-हि-त्रि-श्ञराङ्धाश्च वेदत्तु -मुनि-दिक्‌-शिवाः । 
कामाष्ट-सुप्र॑-मनवस्तिथि-क्लोणीज्ञसस्मिता ।\९॥ 
सिद्धाः स्थयुरचतुवेणेपताकानुक्रमे स्पफटम्‌ । 
पञ्चकोष्ठे लिखेदद्धुन्‌ शेषानेव लिखेदिति ॥ २॥ 
शेषान्‌ प्रस्तारान्तरपताकाद्धान्‌ एवे क्रमात्‌ कोष्ठवद्धेनपूवेकक्रमात्‌ लिखेत-- 
विन्यसेदित्यथं । 
प्रत्र अद्धविन्यासक्रमस्तु श्रीगुरुमूखादेवावगन्तव्य इति सर्वं मद्धलम्‌ । 
चतुवेणं पताका यम्रा प्रत्ययकाख्यः-- 


१ ५4 र ~ १६ 
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इति शरीमस्नन्दनन्दनचरणारविन्दमकरन्दास्वावमोदमानमानसचजञ्चरीकालूारिकचक्नरूडा- 
मणि-साहित्या्णवकणंघार-छन्दः-शास्नपरमाचा्यं-्ीलक्षमीनायभटरारकविरचिते 
शीवुत्तमोक्तिकवात्तिफवुष्करोद्धारे व्णंपताकाङ्खोद्धाये 
नाम षष्ठो विधामः ॥\६। 





सक्तमो विश्रामः 


श्रथ तुतीयप्रत्ययस्वरूपमेवाव [मात्रामेरुमाह-एकोाधिककोष्ठानामित्या- 
दिना सार्द्धन श्लोकचतुष्टयेन-- 


[नि 1 


एकाधिककोष्ठानां दं दे पकती समे कार्ये । , 
तासामन्तिमकोष्ठेष्वेकाद्धुः पूवंभागे तु ।६२॥ 
एकाङ्कमयुक्पक्तेः समपंक्ते. पुवयुग्माङ्कुम्‌ 1 | 
दद्ादादिमकोष्ठे यावत्‌ पक्तिश्रपुत्तिः स्यात्‌ ।६३॥ 

श्रा्याङ्खेन तदीयः शीर्षाद्धुर्वामिभागस्थे 

उपरिस्थितेन कोष्ठ विषमायां पूरयेत्‌ पक्तौ ।६४॥ 

समपक्तो कोष्ठानां पुरणमाद्याङमपहाय । 
उपरिस्था्धुस्तदुपरिसंस्थैर्वामस्थितैरेङ्धुः ।६५॥ ` › 
मात्रामेरुरय भोक्तः प्वोक्तिफलभागिति । 


तत्र क्रमादेकंकेनाधिकेन कोष्ठेनोपलक्षितानां कोष्ठाना मध्ये, दे पक्ती समे- 
समने कार्ये-लिखनीये इत्यथं' । तासां-सवसि पक्तीना श्रन्तिमकोष्ठेषु एकाद्धु- 
प्रथमाद्धुः यावदित्थं ददात्‌ इत्यन्वयः । श्रथ च सर्वस पंक्तीना पूर्वभगि तु 
ग्रद्धविन्यास उच्यत इति शोषः ॥ ६२ ॥ 

एका द्कमिति । तत्रायुक्‌पक्तं -विषमपक्त रादिमकोष्ठे-प्रथमकोष्ठे एकाङ्ध - 
प्रथमाङ्धु समपक्त रादिमकोष्ठे-प्रथमकोष्ठे पूरवेयुगमाद्क एकान्तरित प्रथमाद्ध 
यावत्‌ पतित्िप्रपूत्ति -पूरण स्यात्‌-भवति तावद्‌ दद्यत्‌-विन्यसेद्‌ इत्यथ. ।। ६३ ॥ 


तदेवाह्‌- 


ग्रा्याङ्कं नेति । ततश्च सवत्र विषमायां पड्वतौ उपरिस्थितेन श्राचाद्धन- 
प्रथमाद्धःन वाममागस्थैः तदीये. शीर्षाङ्ध खच क्रोष्टशून्यरमित्ति शेष प्रप्रयेत्‌- 
साद्धुः कुर्यादित्यथः ॥ ६४ ॥ - 


किञ्च 
समपड.क्तावित्ति । समपडक्तौ चादाद्कु श्रपहाय-त्यक्त्वा उपरिस्थिताद्ध - 


तदुपरिसस्थै. वामभागस्थितेरङ्ध श्च ॒सून्यानां कोष्ठानां पूरणं विधेयमिति 
रोषः ।\ ६५ ।। 
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~~~ ^~~~~~~~~~~~~~^~^^^^^~~~^^~^~-~ˆ~~-~~~~ˆ~---ˆ-----------^^ˆˆ--^ ^-^ 
उक्त मात्रमिरुमुपसहरति--मात्रामेरुरयमिः्यद्धंन । 


भो रिष्या. ! पूरवोक्तिफलभागय मात्रामेररिति प्रकारेणोक्तः । यथा, 
वणैमेरो फल तथा मात्रामेरोरपीत्य्थः। 


्रत्रेतदुक्त भवति । दिमात्रादि-निरवधिकमात्रापकव्तिपयैन्त स्वस्वप्रस्तारे 
कति सर्वगुरव , कत्येकादिगुरव , कत्ति स्वैलघव , कति वा प्रस्तारसख्येति प्रद्ने 
कृते मात्रामेरुणा प्रत्युत्तर देयम्‌ । 


तत्र च क्रमेणैव एकंकेनाधिके कोष्ठेनोपलक्षिताना कोष्ठकाना मध्ये दवे द्रे कोष्ठे 
रथात्‌ पड क्ती समे-सदशे लिखनीये } तत्र प्रथमे कोष्ठदट्रय । तथा द्वितीयेऽपि 
कोष्ठद्यमेव । तृतीये कोष्ठच्रय । चतुर्थेऽपि कोष्ठत्रयमेव । पञ्चमे चत्वारि । 
षष्ठेऽपि चत्वार्येव । श्मत्र कोष्ठपदेन कोष्ठाद्धु पवितङ्च लक्ष्यते, उपचारात्‌ 
एककलायाः प्रस्तारो नास्तीति प्रथम न कोष्टगणनाकलत्पना । ग्रत ॒कोष्ठद्रया- 
त्मिकेव श्रादौ पक्तिरिति प्रथम इत्युक्तिरिति समञ्जसम्‌ । 


एवञ्च कोष्ठपव्ततिषु श्रघोघः क्रमेणाद्धुान्‌ लिखेत्‌ । स्वेत्र च रोषकोष्ठे 
प्रथमाद्धुगे देय । तत्र तत्र च कोष्ठद्वयमध्ये श्रादावृपरिकोष्ठे च एकरूपोऽद्धो 
देय । उपरिस्थिततस्योपरस्थिताद्धु1भावाद्‌ उत्सगेसिद्धेकरूपाद्ेन सहित इत्वा 
द्वितीयकोष्ठे द्वितीयाद्धे देय इति । तुत्तीयकोष्ठे तु उपरिस्थिताद्धुसहित कत्वा 
म्र्थात्‌ शिर स्थेनाङ्द्येन मिलित कृत्वा, श्रतस्तिरूपोऽद्ुस्समायाति । तथा 
चार्थात्‌ शिर स्थेनाङ्गन सह प्रथमो दितीयेऽघ.स्थे मेलनीय | 


यद्वा, भ्रादयद्रयमधो मिलतीय तु प्रक्रिया । तथा च प्रथमकोष्ठ््यस्य पूरित- 
त्वात्‌ द्वितीयादारभ्याङ्गा दात्तव्या. । तत्र द्वितीये हय, तृतीये पुनरेक, चतुर्थे 
त्रयम्‌, पञ्चमे पृनरेक, षष्ठे चत्वारि, सप्तमे पुनरेक, श्रष्टमे पञ्च, नवमे 
पुनरेक, दशमे षट्‌, एकाद पूनरेक, द्वादशे सप्तमेति प्रक्रियया ग्रद्धा देया । 
एवमा । तदध कोष्ठेऽन्तकोप्ठे च पूणे मध्यस्थसून्यकोष्ठे चैषा प्रक्रिया पूरणीया । 
कोष्ठशिर -कोष्ठस्थाद्धः परकोष्टस्थाद्धौ दाव ङ्ध चैकीङत्य मध्यकोष्ठे-सून्यकोष्ठे 
मेलितोऽद्धगे देय. । एव सवत्र निरवधिकत्वात्‌ यावदित्थ कोष्ठक विरच्य मात्रामेसः 
पर्वोक्तिरूप कत्तेव्य इत्ति । 


श्रयं चरयोदशमात्रामे रलिखनक्रमप्रकार. श्चीगुरुमुखादवगत प्रकाशित्त . इत्युू- 
परम्यते । 


मत्रेदं ्ननुसन्धेयम्‌ । समविषमरूपा दि-दवि-मात्रादिप्रस्तारमारभ् निरवधि- 
कमात्राप्रस्तारपयन्त स्वस्वप्रस्तारे कति समकले लघव. कति च गुरव , कति 
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विषमकले लघव , कति च गुरव , कति वोभयत्र प्रस्तारसख्येति प्रते कते मात्रा- 
मेरुणा प्रत्युत्तर देयम्‌ । 

तत्र द्विकले समप्रस्तारे एकः स्वैर , द्वितीयो दविकलात्मक. सवंलघुरिति 
द्विभेद प्रस्तारसकेत । 


्रिकले विषमप्रस्तारे द्वावेककलकावेकगुरुकौ चान्ते त्रिकलात्मक सर्वैलघु- 
रिति द्विभेद. प्रस्तारसकेत । 


समकले चतुष्कलप्रस्तारे चादौ द्विगुरुः स्थानत्रये च एकगुरद्विकलश्चान्ते 
चतुष्कलात्मक सवेलघुरिति पञ्चभेदः प्रस्तारसकेत- । 


विषमकले पञ्चकलप्रस्तारे रयो गणा एकलघव , चत्वारो गणास्त्रिलघव , 
स्थानत्रये द्विगुर., स्थानचतुष्टये चैकगुरुरन्ते च पञ्चकलात्मकः सर्वैलघु- 
रित्यष्टभेदः प्रस्तारसकेतः 


समकले षट्कलप्रस्तारे भ्रादौ सववेगुर., षड्गणा द्वि कलाः, पञ्चगणारइचतु- 
ष्कला , स्थानषट्के द्विगुरु, स्थानपञ्चके चेकगुरुरन्ते च॒ षट्कलात्मक 
सवंलघुरिति चयोदशभेद. प्र स्तारसङ्धुत इति । 


एवमनेन प्रकारक्रमेण यावदित्थं मात्रामेवेभीष्टमात्राप्रस्तारे लघुगुर्वादि- 
प्रकारप्रक्रिया श्नरवगन्तन्या । 


श्रथवा पूरवंरूपप्रर्ने यावदित्थ यावत्‌कलकप्रस्तारमात्रामेर्‌ कोष्ठकंविरच्य 
समकलप्रस्तारे बामत्त क्रमेण द्वी चत्वार षडष्टावनेन प्रकारेण गुरुक्ञानम्‌ । 
विषमकलप्रस्तारे तु एक-त्रि-पञ्च-सप्तानेन प्रकारक्रमेण लघृज्ञानम्‌ । न्ते 
च सर्वत्र लघूरिति । उभयत्रापि एक द्व तरय पञ्चेत्या्यनया सारण्या दक्षिणतो 
व्युत्क्रमेण श हु लावन्धन्यायेन तत्तत्‌ प्रभेदज्ञानम्‌ । 


€ = 


किञ्चात्र वामभागे सरवंत्रैकेकाद्धस्थले स्वैगृरन्ञान भवतीति विज्ञातन्य- 
मित्युपदेशरहस्यम्‌ । इति शिवम्‌ । सर्वत्रात्र च दक्षिणमगे भयु हु लाबन्धन्यायेन 
श्रग्निमाद्धपिण्डोत्पत्तिभेवतीति रहस्यान्तरमिति च । 


श्रीलक्ष्मीनाथभट्‌ न ॒रायभटात्मजन्मना । 
कृतो मरुरयं मात्राप्रस्तारस्यातिदुर्गम. ॥ 


मरस्य स्वरूपसुदाहुरणमत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
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„^ ~~~ ~^ ^^ ^^ ~^ ~^~~~~~~~~~~~~~-~-~-~~~-~-~^^^^^ ^^“ ~ 


तथैव तृतीयप्रत्ययः माच्रामेरः । मात्रमेस्यथा- - 
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एकादकमात्रामेरुरयम्‌ । एव श्रग्रेऽपि समुन्नेय. । 


दति भीमन्नन्दनन्दनचरणारयिन्दमकरन्दास्वावमोदमानमानसचञ्चरीकालद्ारिक- 
चक्रचूडामणि-साहित्याणंवकणंघार-छखन्दःशास्त्रपरमाचायं-भीलक्ष्मीनाय- 
भटारकविरचिते भरीवृत्तमौवितकवात्तिकदुष्करोद्धारे 
एकमान्नादिनिरवधिकमात्राप्रस्तारमेरूद्धारो 
नाम सप्तमो विश्रामः \\७\ 


अष्टमो विश्रामः ४, & 


ग्रथ मेरगर्भां चतुथंप्रत्ययस्वरूपामेव मात्राणा पताकामाह--भ्रथेत्यादि ग्रद्धेन 
दलोकद्येन-- 
प्रथ मात्रापताकापि कथ्यते ` कवितुष्टये ।!६६॥ 
दत्वोरिष्टवदङ्धान्‌ _ वामावत्तेन॒ लोपयेदत्त्ये । 
श्रवशिष्टो वे योऽङस्ततोऽभवत्‌ पक्तिसञ्चार ।।६७।। 
एकंकाद्धुस्य लोपे तु ज्ञानमेकगुरोभवेत्‌ । 
दविज्यादीनां विलोपे तु पवितिद्धित्यादिबोधिनी ।६८॥ 
प्रयेति । मात्रासेरुकथनानन्तर मात्राणां पताकापि कवितुष्टये-कवीना 
सन्तोषार्थं कथ्यते-उच्यत इत्यथ ।। ६६ ॥ 
तत्प्रकारमाह-- 
दत्वेति । तत्र उदिष्टवत्‌-उदेशक्रमवत्‌ श्रद्खूान्‌-एक-द्वि -ि-पञ्चाष्ट-त्रयो- 
दशादीन्‌ दत्त्वा-लिखित्वा, ततो वामावत्तंन-वामभागत भ्रन्त्ये-त्रयोदराद्धै लोप- 
येत्‌ पू्ेमद्धमिति शेष । श्रवरिष्टो वै योद्धुः लोपे सतीति शेष । ततोऽद्भात्‌ 
पक्तिसञ्चारो भवेदिति-जानीयादित्यर्थ. ॥६७॥। 
श्रपराद्धलोपेन प्रकारमाह 
एकंकाङ्धस्येति । एकंकाद्धुस्य लोपे तु श्रन्त्य इति शेषः । एकगुरोक्ञानि 
भवेत्‌ । दिव्यादीना श्रद्धुाना विलोपे तु पक्ति द्विन्यादिगररुबोधिनी भवतीति 
होष ॥ ६८॥ 5 
प्रयमथं --उदिप्टसदृष्य श्रद्धा स्थाप्याः । ते यथा--१, २, ३, ५, ८, १३। 
एकः द्विचिपञ्चाष्टत्रयोदलाद्या. । ततो वामावत्तंन पर॒ लोपयेत-सर्वान्तिम 
भ्रद्धः ततूर्वेणाद्धुन लोपयेदित्यथेः । तत एकेनाद्धेन अ्रन्तिमाद्धुलोपे छते सत्ति 
एकगुरुरूपज्ञान भवति । भ्या श्रन्तिमा द्ध लोपे सति द्विगुररूपज्ञान भवति । त्रिभि- 
रन्तिमाङ्कलोपे सत्ति त्रिगररुरूपन्ञान भवतीत्यादि ज्ञेयम्‌ । एव ठते मात्रापताका 
सिद्धयति । 
तत्र षट्कलप्रस्तारे यथा--उदिष्टसमाना श्रद्धा एकद्ित्रिपच्चाष्टत्रयोदश- 
रूपाः स्थापनीया. 1 ततः सवपिक्षया परस्वयोदसाद्ध' तपपूर्वोऽष्टमाङ्ख , तैनाष्ट- 
माद्धुन त्रयोदशाद्भावयवे लुप्ते सति श्रवरिष्टा. पञ्च । तस्य पच्चमाद्धस्य 


[9 9 


३१२ | वत्तमौपितक-वासिक-दुष्करोदधार 








किक 


तत्पदं त्रि विद्यमानत्वात्‌ ग्रष्ट्माद़लोपांत्‌ परकलया सह्‌ गुरुभावाच्च पञ्चमाद्धमद्‌ 
एकगुरुपवितक्रमो विधेय इति । तत्र च पञ्चमस्थाने भ्रादौ चतुलंघुकमन्ते च॑क- 


गुरकमेव । । । 1 ऽ श्राकार रूपमस्तीति ज्ञानपताकाफलम्‌ । एवमन्यत्रापि गुरुभावो 
ज्ञातः । 


तथा पञ्चभिस्रयोदशाङ्धावयवे लुप्ते सति श्रष्टाविष्यन्ते, ते तु पञ्चाधो 
लेख्य । तथा त्रिभिस्वयोददा द्ावयवे लुप्ते सति दशावरिष्यन्ते ते च श्रष्टाधो 
लेख्या । तथा द्वाभ्यां द्वाभ्या त्रयोदशाद्धावयवे लुप्ते सत्ति एकादशावशिष्यन्ते 
तेऽपि दशाधो लेख्य. । तथा एकेन त्रयोदशा द्ावयवे लुप्ते सति द्वादशाविष्यन्ते 
त एकादशाधो लेख्या । भ्रत्र सर्वत्र पूवे एव हतुरुत्ेय । 


प्रतरच॒ मेरावेकगुरुकचतुलंघुकरूपगुरुस्थानानि प्रस्तारगत्या पञ्चैव 
भवन्तीति नागरे पक्तिसञ्चार. । एतेन षट्कलप्रस्तारे पञ्चमाष्टमदशमकादश- 
दवादशस्थानस्थानि रूपाणि एकगुरुकानि ब्रूयादिति । एव श्रद्धपञ्चमके एक- 
गुरुकमुक्तम्‌ । 

ग्रथ द्विगृरूणि रूपाणि उच्यन्ते तत्र द्वाभ्यामद्ुगभ्या श्रन्तिमाद्धुलोपे कृते 
सति द्विगुरुक रूपमिति । पञ्चाणष्टभिस्चयोदशा ्ुगवयवे लुप्ते सति भागाभावात्‌ 
तद्वामावत्तस्थैस्तरिभिस्तदग्रस्थं रष्टभिड्च जातैरेकादराभिस्त्रयोदशा द्ावयवे लुप्ते 
सति द्वावरिष्येते, दयोस्तत्पृवत्र च्ियमानत्वात्‌ । तेत्र कादशाद्धुलोपात्‌ पर- 
कलया सह गुरुभावाच्च द्वितीया मारमभ्य द्विगुरुकपक्तिसिचारो भवतीति । 


तथा च द्वितीयस्थाने प्रथम हिलघुक ततो हिगुरुक । । ऽऽ एवमाकारक रूप- 
मस्तीति पूववदेव पताकाफलमूदेतीति । 


एवमन्यत्रापि प्रस्तारान्तरे गुरुभावोऽवगन्तव्य ¦ तथा च द्वाभ्या श्रष्ट- 
मिद्व जातेदेशमि त्रयोदशाद्धावयवे लुप्ते सति त्रयोऽवशिष्यन्ते, ते दचधो 
लेख्या । तत एकेन श्रष्टभिश्च जातैर्नवभि चयोदशाङ्ावयवे लुप्ते सति चत्वारो- 
ऽवकिष्यन्ते, ते च श्रवो लेख्या. । तत पञ्चभिस्तिभिर्च जातैरष्टभिस्वयोददाका- 
वयवलोपाद्‌ म्रवशिप्ट. पञ्चमा द्धो वृत्त एवेति न स्थाप्यते । श्रद्धस्व पूर्व॑ य. 
सिद्धस्तमद्धः नेव साधयेदिति 1* वणेपताकातो श्रनुवृत्तित्वादिति । तत पञ्चभि- 
दम्या च जातो सप्तमिस्योदशा द्धुगवयवे लुप्ते सति सप्ताव्िष्यन्ते, ते तु षडघो 
नद्या. 1 द्वित्रिलोप पञ्चमात्मको वृत्त एवेति न स्थापनीय , श्रनुवृत्तसिद्धचादि- 
निपिद्धत्वादिति 1 तत एकेन त्रिभिक्च जातेद्चतुभिस््रयोदशा द्ुवयवे लुप्ते सति 


तेऽपि सप्तायो लेख्या । एषु च पूर्वेवद्‌ हेतुरुन्नेय- । श्रतस्च मेरौ 
गुरक-दिलघुकलरूपस्यानानि प्रस्तारगत्या षडेव भवतीति नाग्रे पवित्तसञ्चार ।- 





क 
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# । 





॥ 0 0 


एतेन षट्कलप्रस्तारे द्वितीय-तृतीय-चतुथं-षष्ठ-सप्तम-नवमस्थानस्थानि रूपाणि 
दविगुरूणि ब्रूयादिति । ॥ 


तथा च निलोपे चरिगरुक रूप भवतीति, तरिपच्चाष्टलोपे भागो नास्तीति 
दवि-वि-पञ्चलोपोऽप्यप्टात्मको वृत्त एवेति, पञ्च-दचं कलोपोऽप्यष्टलोपात्मको वृत्त 


एवेति । एक-द्वि-चिलोपोपि वृत्त इति प्रकारेण जायमाना श्रद्धा न स्थापनीया 
प्रकृतप्रस्तारसमाप्तेरित्ति भाव । 


ननु प्रथम रूप सवं गृवत्मिकं कुत्रास्तीत्यपेक्षाया एक-व्यप्टभिमिलित्वा 
जातंद्रादशभिस्त्रयोदशाङद्धावयवे लुप्ते सति एकोऽवशिष्ट', स श्राद्यं स्थाने 
त्रिगृर्वात्मक रूपं भवतीति विज्ञातन्यमिति । चरम रूप तु भ्रष्टमाङ्धाग्रे उदिष्टा- 
ाऽऽकारत्वेन स्थापितमेवास्ति । तथा चात्रापि प्रथमाङ्खचरमाद्धुयो पूर्वोक्तन्यायेना- 
ऽवस्थानं भवतीति वेदितन्यम्‌ । 


पताकाप्रयोजन तु मेरौ षट्कलप्रस्तारस्यैक प्रथम रूप त्रिगुरूपलक्षित 


सवगुर्वात्मक, षड्द्विगुरूणि रूपाणि, पञ्चेकगृरूणि रूपाणि, एक सवंलघ्वात्मक 
रूपमस्ति । 


तत्र त्रयोदशभेदभिच्चे षट्कलप्रस्तारे कुत्र स्थाने स्गुर्वात्मक, कतमस्थाने 
दविगृर्वात्मक, कतरस्थाने चेकगवत्मिक, कुत्र वा सवैलघ्वात्मक, कति वा प्रस्तार- 
सख्येति प्र इने कृते पताकयोत्तर दातव्यमिति पताकाज्ञानफलमिति । श्रीगुरुमुखाद- 
वगतो मात्रापताकालिखनप्रकार प्रकाशित । एवमन्यत्रापि निरवधिकमात्रा- 
प्रस्तारेषु पचञ्चसप्ताष्टकलाना यथाक्रम -मात्रापताकाविर्वनप्रकार समूत्ेयः 
सुधीभि , ग्रन्थविस्तारभयान्ेहास्मामि प्रपञ्चित इति शिवम्‌ । 
श्र्रापि पिद्धलोद्योताख्याया सूुत्रवृत्तौ साद्धंन दलोकेन षण्मात्रापताकाया 
सिद्धाद्खुम समगृहीता । यथा- 
एक-द्वि-त्रि-समुद्राङद्ध -मुन्यड काङ्च चयस्तथा । 
पञ्चाष्ट-दिक्‌-रिवेनाः स्यु तथाष्टौ च त्रयोदश । 
षण्मात्रिकापताकायामड्कानुक्रमणी स्मृता । 


इति । इहापि च पक्त्या विन्यासक्रमो गरुमूखादवगन्तव्य । 
किञ्च- 


एक-द्वि-त्रि-समृद्राद्ध -मुनि-वद्लि-चरस्तथा । 


वसु-दिग्‌-रद्र-सूर्याष्टक्रमादङ्धान्‌ समालिखेत्‌ ॥ 
पञ्चमात्रापताकायामडकानुक्रमणी मता । 
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इति सर्दधन इलोकेन सूत्रवृत्तौ पञ्चमात्रापताकायां सिद्धाः कानुक्रमणिका 
संगृहीता इति । 


ग्रत्राप्यद्धुविग्यासक्रमः पू्वेवदेव । इत्थ सप्ताष्टनवेसु कलासु श्रडकन्‌ 
समून्नयेत्‌ । दिड मात्रमृक्तमस्माभिः ग्रन्थविस्तरशङ्कया इति सवंमनवद्यम्‌ । 
पज्चमात्रापताका यथा-- 
द ध (~ 


१ ष 
# - 
1 १० 
६ ११ 
७ १२ 


षण्सात्रापताका यथा- 


१ ४ ३ भ (~ १३ 
३ ~} 
1 ९ 9 
६ १९१ 
७ १२ 
६ 
इति श्रीमश्नन्दनच्दनच 


चक्रचूडामणि-साहित्याणचकणेघार-छन्दःशास्त्रपरमाचायं-घीलक्ष्मीनाय- 
भटूारकचिरचिते श्रीवृत्तमौषितिकवात्तिकद्ष्फरोद्धारे माच्रा- 
पताकोद्धारो नामाष्टमो विभामः।) 5 ॥! 


कतम 


नवमो विश्रामः 





ग्रथ वृत्तजातिसमाद्धेसमविषमपद्यस्थगुरुलघुसंख्याज्ञान प्रकारमाह "पृष्ठे" इत्ति 
रलोकेन । 


पृष्ठे वणेच्छन्दसि कृत्वा वर्णस्तथा मात्राः । 
वर्णाद्धु न कलाया लोपे गुरवोऽवकिष्यन्ते ।। ६९ ॥ 


तत्राऽमुकसख्याक्षरप्रस्तारेऽमुके छन्दसि कति गुरव, केति च लघव इति 
ग्रे कृते गरुलघुसंख्याज्ञानप्रकारप्रक्रिया प्रकाइयते । 

तत्रो द्धावितचतुष्पदे वणप्रस्तार्छन्दसि समवृत्ते पृष्ठे सति वर्णान्‌- तत्नस्थ 
वर्णान्‌ गुरुलघुरूपतया समुदायमापच्चान्‌ मात्रा--कला' कृत्वा, तथा गुरुलघुरूपसमु- 
दायतर्येव कलारूपतामापद्य त्यथः । ततत कलाया इति जात्या एकवचन । श्रतः 
कलानां मध्यत इत्यवधेयम्‌ । वर्णाड केन पृष्ठस्य वृत्तस्य वणंसख्यणड्कुन लोपे 
लोपावरिष्टकलासख्यया गुरवोऽवरिष्यन्ते, तत्तदवृत्तगतगुरून्‌ जानीयादित्यथै. । 
गुसज्ञाने सत्ति परिशेषादवश्िष्टवृत्ताक्षरसख्यया लघूनपि जानीयादित्य्थ. ॥ ६९ ॥ 


प्रत्र समवृत्तस्यैकपादज्ञानेनैव चतुर्णामपि पादानामूटुवणिका विधाय लिखने 
गूरुलधृज्ञान भवतीत्यनुसन्धेयं सुधीभिः 1 यथा- 

समवृक्ते एकादशाक्षरग्रस्तारे षोडशमात्रात्मके रथोद्धतावृत्तपादे ^रात्परत्नर- 
लगे रथोद्धता" इत्यत्र ऽ । 9, । 1 ।, ऽ । 3, 1 ऽ वर्णा ११, मात्रा. १६ षोडकलासु 
पिण्डरूपासु संख्यातासु वृत्तस्यैकादशवणंसख्यायां चुप्ताया सत्यामवरिष्ट- 
पञ्चगुरव षड्लघव परिशेषाद्‌ विज्ञेया । इति समवृत्तस्थगुरुलघुजानप्रकार । 
एवं पादचतुष्टयेऽपि पादसाम्यात्‌ तिश्तिगुं रव॒चतुधिशतिर्लंघवस्च भवन्तीति 
जेयम्‌ । एवे प्रस्तारान्तरेऽपि समवृत्तेषु गृरुलघुज्ञानमूदह्य सुधीभिरित्युपदिश्यते । 


एवञ्च षड्व्रिशदक्षरायाम्‌-- 


गोकुलनारी मानसहारी वृन्दावनान्तसच्चारी । 
यमुनाकुञ्जर्विंहारी गिरिवरधारी हरि पायाद्‌ ॥ 
इत्यस्यां देहीसमाख्याया गाथाजातौ सप्तपञ्च।शत्‌ सख्यातासु पिण्डरूपासु 
कलासु षड्त्रिरदक्षरलोपे छते सति एकविशतिगुरवोभ्वरिष्यन्ते । पारिगोष्यात्‌ 
पञ्चदश लघवोऽपीति च ज्ञेयम्‌ । इति गाथाजातिषु गुरलघुज्ञानप्रकार. । 


\ 
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एवमन्येष्वपि विषसवृत्तेषु गुरुलघृज्ञानप्रकार ऊहनीयः सुबुद्धिमिग्रेलथवि- 
स्तरभयाश्चेहास्मामिः प्रपञ्च्यत इति स्वं चतुरस्रम्‌ । 


वृत्तस्थगुरुलघूनां युगपज्ल्ान न जायते येषाम्‌ । 
तेषां तदवगमाथं सुकरोपायो मया रचितः ।। १॥ 


ङति धीमघन्वनन्दनचरणारविन्दमफरन्दास्वादमोदमानमानसचञ्चरीकालङारिकच- 
चूडमणि-साहित्यार्णवकणेधार-छन्दःशास्नपरमाचार्यं-घीलक्ष्मीनायभट्रारफ- 
विरचिते शीवृत्तमौषितिकवात्तिकदुष्करोद्धारे वृत्तजातिसमाद्धं- 
समविषमसमस्तप्रस्तारेषु तत्तद्‌ वत्तस्थगुरलधुसख्या्ान- 
प्रकारसमुद्धारो नाम नवमो विश्चामः\\ € ॥ 





दशमो विश्चामः 





श्रथ पृञ्न्वमप्रत्ययस्वरूपां वणेमकटीमाह--"मकंटी लिख्यते इत्यादिनां 
इलोकषट्केन -- 

सकंटी लिख्यते वणप्रस्तारस्यातिदु्मा 1 
कोष्टमक्षरसस्यात पङ्क्ती रचय षट्‌ तथा ।॥ ७०॥ 
प्रथमायामाध्यादीन्‌ दद्याद ्च सवेकोष्ठेषु । 

घ्यपरायां तु द्विगुणानक्षरसस्येषु तेष्वेव ।। ७१ ॥ 
श्रादिपव्तिस्थितं रदूविभान्य परपक्तिगान्‌ । 
` श्र्धश्चतु्थेपकवितिस्थकोष्ठकानपि पुरयेत्‌ । ७२ ॥ 

पुरयेत्‌ षष्ठपञ्चम्यावद्ध स्तुर्याङ्धिसम्भवंः। 

एकीकृत्य चतुथेस्य-पञ्चमस्याङ्ककान्‌ सुधीः ।। ७३ ॥ 


३१८ | वृत्तमौव्तिक-वातिक-दुष्करोद्धार 








कुर्यात्‌ तृतीयपप्तिस्थकोष्ठकानपि पूरितान्‌ । 

वर्णानां मकंटी सेय पिद्धलेन प्रकाङ्गिता ॥ ७४॥ 
वृत्तं भेदो मातरा वर्णा गुरवस्तथा च लघवोपि । 
प्रस्तारस्य षडेते ज्ञायन्ते -पक्तितः क्रमतः ।1 ७५।। 


तत्र एकाक्षरादिषड्विशत्यक्षरावधिवणेवृत्त प्रस्तारेषु तत्तद्वणेवृत्तप्रस्तारे 
कति कति प्रभेदा , कियन्त्यः कियन्त्यो मात्रा. कियन्त कियन्तो वर्णा , कति कति 
गुरव., कति कति च लघव. ? इति महाप्ररने कते, वणंसकंटिकया वक्ष्यमाण- 
स्वरूपया प्रत्युत्तर देयमिति । 

वणेमकंटीविरचनध्रकारो लिख्यते-- 


मकंटीति । भो शिष्य । वणंप्रस्तारस्य एकाक्षरादिषड्विशत्यक्षरावधि 
कृतस्येति शेष । श्रत्तिदगेमा-ग्रतिदुष्करा मकंटीव मकंटी-तन्तुजालैरिव विरचिता 
ग्रद्धुजालपक्तिस्तावहिलख्यते-विरच्यत इति प्रतिज्ञा । तत्रे वा स्वेच्छया श्रक्षर- 
सख्यात-कोष्ठ रचय तथा षटसख्याविरिष्टा पक्तीर्च रचय कुर इत्यथे ।७०॥ 

श्रथ प्रथमा वृत्तपक्ति साधयति-- 

प्रथमायामिति 1 तत्र प्रथमाया-प्रथमपक्तौ वृत्तपक्ताविति यावत्‌ सर्व॑कोष्ठेषु 
पूवेविरचितेपु श्रा्यादीन्‌-प्रथमादोन्‌ एकद्विव्यादीन्‌ श्रद्धुन्‌ १ २३ यावदित्थ 
दद्यातू-विन्यसेत्‌ । एव ते प्रथमवृत्तपक्ति सिद्धयति । 

श्रय द्वितीया प्रभेदपक्ति साधयत्ति- 


; 


ग्रपरायामिति । चकार -ग्रानन्तर्यथं । तत श्रपराया तु द्वितीयाया प्रभेद- 
पक्तावित्यथे । ्रक्षरसस्येपु-तस््रस्ताराक्षरसच्येषु तेष्वेव विन्यस्तेषु कोष्ठेषु 
द्विगुणान्‌-द्विचतुरष्टादिक्रमेण द्विगुणानद्धुान्‌ २ ४ ८ यावदित्यमित्यस्य सवै- 
म्रानुवृत्ति , दद्यात्‌ इति पूरवेणेव च्रन्वय 11 ७१।। एव ते द्वितीयाप्रभेदपक्ति 
मिद्ध यत्ति । 


श्रथ क्रम्राप्तामपि तृतीया मात्रापक्तिमुल्लघ्य तन्मूलभरता चतुर्थी व्ण 
पक्ति माघयति - 

प्रादिप्निस्थितेरिति। श्रादिपक्तिस्यितं -प्रथमपक्तिस्थितं वत्तपवितस्थित- 
लद्धिप्यादिनिरदूु परपव्ततिगान्‌-दित्तीयपक्तिस्थितान्‌ दिचतुरष्टादिक्रमेण 
न्वितानद्धान्‌ विमान्व-गुणयित्वा, तततन्तद्गुणिते -दचप्टचततुविक्षत्यादिभिर द 
२ ८ २८ चतूर्यनवितश्यकोप्टकान्‌ पृर्येदित्यन्वय । श्रपि एवार्थे! श्रवि- 
नागिन पृरयेदचेत्व्यः \ ७२ ॥ एव छते चतुर्थी वर्णपवित. सिद्ध यति । 
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प्रथ षष्ठ-पञ्चमपक्त्योः पुरणोपायमुपदिशति-- 


परयेदिति । षण्टपञ्चम्यौ पड क्ती कर्मभूते तुर्याद्धसम्भवेः- चतुर्थ्यां पचित्त- 
स्थिताड कोत्यत्ै रद रेकचतुदादशादिभिरड कं १ ४ १२ पूरयेत्‌ । एवं कतं 
पष्टपञ्चम्यौ गृरुलघुपक्ती सिद्धचतः । श्रव पक्त्योव्येत्यय. छन्दोऽनुरोधेन कत. 
फलतस्तु न कर्दिचिद्‌ विशेषोऽड कसाम्यादिति पितिद्दय सिद्धम्‌ । 


श्रयो्वरिता तततीया मात्रापक्ति साधयति- 

एकीकृत्येति उत्त राद्धेपूर्वाद्धाभ्याम्‌ । तत्र सुधी -्रड कमेलनकू शलो गणक 
चतु्थंपक्तिस्थितान्‌ द्रयष्टचतधिशत्यादिकान्‌ श्रड. कान्‌ पञ्चमपक्तिस्थितान्‌ 
एकचतुर्दशादिकानद्धारच, श्रत चकारोऽष्याहार्य एकीकृत्य-मेलयित्वा ति-द्ादश- 
षटधिद्दादिरूपतामापद्ेति यावत्‌ उवंरितान्‌-तृत्तीयपव्त्तिस्थितकोष्ठकानपि 
तचरि-दाददा-षटन्रिशदादिरूपै्मेलितैरड कं २३ १२. ३६ पूरितान्‌ कुर्थादि- 
त्यत्वय । श्नत्राप्यपि एवार्थ. 1 श्रविचारित पूरितान्‌ कुयदिवेत्यथं. । एव कृते 
तृतीयामात्रापक्ति" सिद्धयति । 


फलितार्थमाह- परमारदधेन 'वर्णाना' इति । 
सोऽय पूर्वोक्तप्रकारेण घटिता वर्णानां मकेटीव मकंटी-श्रद्धजालरूपिणी 
पिद्धलेन-श्रीनागराजेन प्रकारिता-प्रकटीकरता ॥ ७४॥। 


एवं विरचनप्रकारेण पव्त्तिषट्‌क साधयित्वा वणंमकटीफलमाह-- 


वृत्तमिति ¦ वृत्त वृत्तानि-एकाक्षरादीनि “एकवचन तु जात्यभिप्रायेण" 
मेदः-प्रभेद- वृत्ताना प्रभेदा इत्यथ. । पूर्वंवदचराप्येकवचननिरदेश. । मात्रा -तत्तद्‌- 
वृत्तमात्रा , वर्णा. -तत्तदवृत्तवर्णा., गुरव - तत्तदुवृत्तगुरवः, तथा च लघवोऽपि 
तत्तद्वृत्तलघव इत्यथ. । प्रस्तारस्येति सम्बन्धे षष्ठी । एते वृत्तादयः षट्‌-षट्‌- 
सख्याविशिष्टाः पक्तित -षट्पक्तित. कऋमत.-क्रमोद्‌ ज्ञायते-हुदय द्ध मता प्रापचन्त 
इत्यथ. 11 ७५ ॥ 
श्रीलक्ष्मीनाथकृतो मकंटिकाया. प्रकाशोऽयम्‌ । 
तिष्ठतु बरुघजनकण्ठे वरमुक्ताहारभूषणप्रस्य. ॥ 


प्रस्याः स्वरूपमूदाहरणमनत्र द्रष्टव्यम्‌ । इत्यलं पल्लवेनेति । 
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एकीकृत्य तथाऽङः कान्‌ पञ्चमषष्ठस्थितान्‌ विहन. । 
धर्याच्चतुथंपवित पूर्ण नागाज्ञया तुरणंम्‌ ।। ८४ ॥ 

वृत्त प्रभेदो मात्राश्च वरय लघुगुरू तथा । 

एते षट्पदिततः पृरंप्रस्तारस्य विभान्ति वे 1 ८५॥ 
नष्टोदिष्ट यद्न्‌ मेरुदितय तथा पताका च । 
मकटिकापि च तद्त्‌ कौतुकहेतोनिबद्धचयते तन्नः ॥ ८६ ॥ 


तन च एकमात्रादिनिरवधिकमाव्राप्रस्तारेषु च तत्तज्जातिप्रस्तारे कति कति 
प्रभेदा , कियत्त्य. कियन्त्यो सात्रा , कियन्तः कियन्तो वर्णा., कति कति लघव , 
कृति कति गुरवः ? इति महाप्रश्ने कृते मात्रामकंटिकया वक्ष्यमाणस्वरूपया 
्रत्युत्तर दातव्यमिति मात्रामकंटीविरचनप्रकारो लिख्यते-- 

कोष्ठानिति । तत्र-त्ावन्मात्रामकटीसिद्धिहैतो -माच्रामकंटीसिद्धचर्थं पवित- 
पटक यथा स्यात्तथा मात्रासम्मितान्‌-मात्राभिः परिमितान्‌ मात्राणा सख्यया 
सयुवतानित्ति यावत्‌ कोष्ठान्‌ कुर्यात्‌-विरचये दित्यथं । तेषु-कोष्ठेषु भ्रादिपडवतौ- 
प्रथमपड.व्तौ वृत्तपड क्तौ इति यावत्‌ द्रयादीन्‌-द्वितीयादीन्‌ द्ितीय-तृतीय- 
चतु्थ-पञ्चम-षण्ठादीनङ्धुन्‌ २३४५ ६ इत्यादीन्‌ क्रमेण यावदित्थ प्रथम 
दद्यात्‌-विन्यसेत्‌ 1 कि कृत्वा? श्रथ चेत्यं. 1 सवेकोष्ठेषु-षट्स्वपि कोष्ठेषु श्रा्याङ्ख- 
प्रथमाद्धुः त्यक्त्वा-परित्यज्य । श्रत्र स्वेकोष्टेषु प्रथमाद्धुत्यागो न सर्व॑था सवं- 
कोणष्ठत्यागपर , किन्तु षष्टगृरुप्रथमपवितिकोष्ठत्यागपर इति प्रतिभाति ! तत्र 
गुरोरभावादेवेति न्नूमः। श्रतङ्च सम्प्रदायात्‌ पञ्चसु कोष्ठेपु प्रथमाङ्धविन्यास 
कर्तव्य । श्रन्यथा वक्ष्यमाणाद्धविन्यासभङ्धापत्तेरिति भाव. ॥\ ७६॥ 

एव भ्रद्धविन्यासे कृते सति प्रथमा वृत्तपव्त्ति सिद्धयति ॥ १॥ 

श्रय द्वितीया प्रभेदपक्ति साधयति-- 

दद्यादिति । श्रथेति-प्रथम पक्तिसिद्धयनन्तर पक्षपड क्तावपि-दहितीय- 
पवतावपि श्राद्याद्धु-प्रथमाद्धुः त्यक्तवा-परित्यज्य, प्रथमाद्धुस्य पूर्वाद्धामावात्‌ 
दवितीयकोप्ठादारभ्य प्रथमाद्धशिर स्थ॒ प्रथमाङ्कः गृहीत्वा पूरवेयुगमाद्धुतुल्यान्‌ 
उदेशक्रमानुसारेण एक-द्धि-त्रि-पञ्चाष्ट-त्रयोदशादीन्‌ श्रद्धान्‌ १, २, दे, ५, =, 
१३ श्र द्धलावन्धन्यायेन क्रमतो यावदित्य दद्यात्‌-विन्यसेदित्यथं । 

एवं श्रद्धुविन्यासे कृते सति द्ितीयाप्रभेदपक्ति सिद्धयत्ति ।२। 

ग्रथ तृतीया मात्रापक्ति साघयति- 

ूर्वस्थाद्ुरिति 1 पूवस्थाद्ध"-घ्रथमपवितस्थिताद्धुः ततो द्दितीयपक्ति- 
परणानन्तरं ता द्वितीय प्रव्येक-घ्रतिकोष्ठं भावयित्वा-गुणयित्वा इत्यर्थं, । नेव- 


[क तं 
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पवितिस्थकोष्ठान्‌-तृतीयपक्तिस्थितकोष्ठान्‌ पूर्णान्‌ कुर्यात्‌ ) ्रतश्चात्रैकचतुनेव- 
विशति-चत्वारिशदष्टसप्तत्यादिभिरद्धु १, ४; €; २०, ४०, ७८ तृतीय 
पक्ितिस्थितकोष्ठान्‌ पूरितान्‌ कुर्यादित्यर्थः । मत्र नेत्रसख्या रौद्रीत्ति विज्ञातव्या । 
पाठान्तरे--प्रग्निपर्यायत्वात्‌ स एवाऽथेः । एवमन्यत्रापि । शालिनीदछन्दसि 11७७॥। 


एवमद्धुविन्यासे कते सति तृतीया मात्रापक्तिः सिद्धयति ॥३॥ 


ग्रथ क्रमप्राप्तां चतुर्थी व्णंपक्तिमुल्नघ्य चतुथ-षष्ठपक्तयो युगपदेव 
साघनार्थं तन्मृलभूता प्रथम तावत्‌ पञ्चमपक्ति साघयत्ति- 


प्रथमे इति । तत्र षट्स्वपि प्रथमपक्िषु प्रथमकोष्ठस्य त्यक्तत्वात्‌, द्वितीय- 
कोष्ठकमेवात्र प्रथम कोष्ठकम्‌ । अ्रतः तस्मिन्‌ प्रथमे कोष्ठके द्ितीयमङ्धु, तद- 
पक्षायाः दितीयकोष्ठके च पञ्चमाङद्ध च दत्तवा, ततो बाणद्धिगुणं-पञ्चद्धिगुण 
दश १०, तद्द्विगुण-दशद्विगुण विशतिश्च २०, तौ-द्रावद्धौ नेत्रतुर्ययो" तदपेक्षयैव 
तुतीयचतुर्थयो कोष्ठकयोः दद्यात्‌-विन्यसेदित्यथं. ।७८॥। 


तथा चात्र पञ्चमपक्तौ प्रथमकोष्ठ विहाय द्वि-पञ्च-दश-विशतिभिरद्क. 
२, ५, १०, २० कोष्ठ्चतुष्टयं पूरयित्वा भ्रग्रिमेतत्‌पञ्चमकोष्ठपूरणार्थं उपाया- 
न्तरमाह- - 


एकीकृत्येत्ति । तथा च-इति श्रानन्तर्यर्थे । तत. पञ्चमपक्तिस्थितान्‌ पूर्वान्‌ 
पूर्वाद्धान्‌-द्वयादीन्‌ चतुष्कोष्ठस्थान्‌ एकोकृत्य-मेलयित्वा, तथा ततोऽपीत्यथं । 
तस्मिन्नेकोकृता द्ध एकमधिक दत्त्वा निष्पन्चे एतेनाद्धेन श्रष्टधिशता ३८ श्रद्धनैव 
पञ्चमं पृवपिक्षाया पञ्चम कोष्ठकं पणं कुर्यात्‌ । ७६९।। 


श्रत्रत्य षण्ठकोष्ठपूरणोपायमाह-- 

त्यक्त्वेति । विद्वान्‌ -श्रद्धुमेलनकरुशलो गणक पूर्वाद्धान्‌-दितीयादीन्‌ एक- 
मावमापाद्य-एकीकृत्य सयोज्येतति यावत्‌ 1 ततः पिण्डीकृतेषु एतेषु श्रद्धषु पञ्चमाद्धु 
प्रथमाङ्कवत्‌ त्यक्त्वा । तथा पुनरित्यर्थ. । एकमद्धमधिक दत्वा पूरव॑वज्जातेन तेन 
एकसप्तत्या ७१ षष्ठ कोष्ठ प्रपूरयेदिति ।८०॥ 


ग्रथ तर्थ॑वात्रस्थसप्तमकोष्ठपूरणोपायमाह-- 


कृत्वेति । पञ्चमपक्तिस्थिताना द्वचादीना एकसप्तत्यन्तानां षण्णामद्धुा- 
नामेक्य-पिण्डीमाव कृत्वा तेषु पूववत्‌ पञ्चदशा द्ध त्यक्त्वा । ततस्तेष्वपि चैक 
हित्वा मुने. कोष्ठ-सप्तम कोष्ठं त्रिंशदधिकेन दताद्धेन १३० पूरयेत्‌ । इति 
सप्तमकोष्ठकपूरणप्रकार ।1 ८१॥ 





दुष्करोद्धार 


वत्तमीवितिक-बालिक- 
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एकादशो विश्रामः 





श्रीनागराजमानस्य सम्प्रदायानुमानत । 
श्रीचन््रजञेखरकृते वातिके वृत्तमौक्तिके ।। १ ॥ 
वणेमकंटिकामुक्त्वा मात्रामकंटिकामपि । 
दुष्करा दुप्करोद्धारे सुकरा रचयाम्यहम्‌ । २॥ 


मथ पचमप्रत्ययस्वरूपामेव मात्रामकंटीमाह --कोष्ठान्‌' इत्यादिना नष्टोदिष्ट' 
इत्यन्ते एकादशदलोकेन-- । 
कोष्ठान्‌ मा्नासस्मितान्‌ पवितषट्क, 
कूयन्मिात्रामकंटौ सिद्धिहेतोः । 
तेषु हचादीनादिपक्तावथाद्ु- 
स्त्यक्त्वाऽऽ्याङ्क सवकोष्ठेषु दद्यात्‌ ॥ ७६ ॥ 
दयादङ्खान्‌ पुवेयुग्माङ्कतुल्यान्‌, 
त्यक्त्वाऽऽ्याड क्‌ पक्षपङ्क्तावथाऽपि । 
पुवेस्थाडकं भावयित्वा ततस्तान्‌, । 
कूर्यात्‌ पुल्िज्पवितस्यकोष्ठान्‌ ।। ७७ 1) 
प्रथमे दहितीयमडक द्वितीयकोष्ठे च पञ्चनाङ्कमपि । 
दस्वा बाणद्िगुण तदृद्विगुण नेत्रतु्ययोर्द्यात्‌ ॥\ ७८ ॥ 
एकीकृत्य तथाऽङडकान्‌ पञ्चमपंनितस्थितान्‌ पूर्वान्‌ । 
दत्त्वा तथंकमडकं कुयत्तिनैव पञ्चम पुरम्‌ \। ७€ 1 
द॑तत्वा पञ्चममड कं पुर्वाङ्क्रानेकभावमपाद्य । 
दत्वा तथेकमड.क षष्ठ कोष्ठं प्रपुरयेद्‌ विदान. ॥ ८० ॥ 
कुत्वक्य चाड कानां पञ्चमपव्तिस्थितानां च । 
त्यकत्वा पञ्चदश्लाड.क हित्वेक पुरयेन. सूने कोष्ठम्‌ ॥ ८१॥ 
एव निरवधिमाच्राप्रस्तारेष्वड. कवाहृल्यम्‌ 1 
भ्रकृतानुपयोगचश्चान्‌. न कृतोऽड.कानां च विस्तार ।। ८२॥ 
एव पञ्चमपवित कत्वा पूर्णा प्रथसमेकाड कम्‌ । 
दरवा पञ्चमपगितिस्थितेरथाड कः प्रपूरयेत्‌ षष्ठीम्‌ )) ८३ ।! 


२२४ ] वृत्तसौव््िक-वातिक-दुष्करोद्धार 
व 
एवमद्धुसप्तकेन द्वि-पञ्च-दश-विशत्यष्टत्रिशेदेकसप्तति-तिशदधिकंकशतक- 
रूपेण २, ५, १०, २०, ३८, ७१, १३० पञ्चमपडक्तौ कोष्टसप्तक पूरयेदिति । 
एव चात्रेस्ये पूरणीये तत्तत्कोष्ठे श्रत्रत्याना दहचादीनामङ्धाना एकीभावं कृत्वा, 
यथासम्भव तत्तदङ्ध त्यक्त्वा, तेष्वपि यथासम्भव एकादिक हित्वा तत्तत्कोष्ठकं 
पुरयेदिति सक्षेप' । 
एव श्रद्धुविन्यासे कृते सत्ति चतुर्थषष्ठपक्तिगर्माः पञ्चमी लुप्त 
सिद्धयति । ननु भ्रस्या पड क्तावभ्रिमकोष्ठाऽ्धुसचञ्चारः क्रियता इत्याकाक्षाया 
प्रकृतानुपयोगादङ्धबाहुल्याद्‌ ग्रन्थविस्तरशद्धुयः न क्रियत इत्याह- 
एवमिति । सुगमम्‌ 11 ८२॥ 
श्रथ पचमपक्तिपूरणमुपसहरन्‌ षष्ठगुरुपक्तिपूरणप्रकारमुपदिरति- 
एवमिति । एव पूरवोक्तप्रकारेण पञ्चमपक्ति पूर्णा कृत्वा तत्र गुरुस्थानीय प्रथम 
कोष्ठ विहाय त्रग्रिमकोष्ठ-प्रभम प्रथमत एवाङ्धुः दत्वा पूरणीयम्‌ । श्रथ-श्रनन्तर 
पञ्चमपवितरिथतं द्वितीयादिभिरद्धैः प्स्थापितैरेव प्रतिकोष्ठ षष्ठी प्रपूरये- 
दिति तथा च षष्ठपडक्तौ ०, १, २, ५, १०, २०, ३८, ७१, १२३० शून्यैक- 
दवि-पञ्च-दश-विशति-श्रष्टतरिंशदेकसप्तति-त्रिंशदधिकंकशताङ्धुचिन्यस्ता दुदयन्त 
इत्ति ।। ८३ ॥ † 
एवमद्धुविन्यासे कृते सति षष्ठी गुरुपक्तिः सिद्धयति ॥ ६ ॥ 
श्रथोवरितचतुथेवणं पवित्तिपूरणप्रकारमुपदिशति- 
एकीकृत्येति । विद्रान्‌-श्रद्धमेलनकुशलो गणक तथा पूर्वोक्तप्रकारेण पञ्चम- 
षण्ठपव्तिस्थितान्‌ हय कादीन्‌ श्रद्धान्‌ प्रतिकोष्ठ एकीकृत्य-सयोज्य नागरान्नया- 
श्रीपिज्जलनागोक्तमारगेण चतुर्थपक्तितत्पक्तिस्थकोष्ठकरूपा तूर्णं-श्नविचारितमेव 
पूणं कुर्यादिति । श्रत्रत्यप्रथमकोष्ठे म्रसयुक्त' पञ्वमकोष्ठस्थप्रथमाकः सम्प्रदाय- 
लभ्यो देय इति रहस्यम्‌ ।। ८४1 
तथा चतुथेपड क्तौ १, ३, ७, १४, ३०, ५८, १०६, २०१ एक-नि-सप्त- 
पञ्चदश -व्िशद्‌-मरष्टपञ्चाशन्‌-नवाधिकशतेकोत्तरद्विशताद्धुा विन्यस्ता दुर्यन्त 
इति । ॥ 
एव श्रद्धुविन्यासे कते सत्ति चतुर्थी वर्णपविति" सिद्धयतीति ।॥। ४ ॥ 
एव विरचनभ्रकारेण पक्तिषट्क साधयित्वा मात्रामकंटीफलमाह- 


वृत्तमिति । वृत्त-वृत्तानि एकमाव्रादिनिरवधिकमात्रानातय । एकव चन [ 
जात्यभिप्रायेण । प्रमेदजातीनां प्रभेदा इत्यर्थ" । पूर्वैवदत्राप्येकवचननिरदेशः । 
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मात्राः-तत्तज्जातिमात्रा , वर्णाः-तत्तज्जातिवर्णाः तथा-तत इत्यर्थः । लघुगुरू- 
तत्तज्जातिलघवस्तत्तज्जातिगुरवरचेध्य्थंः । एते वृत्तादय षटूप्रकाराः पूणप्रस्ता- 
रस्य समुदिताः षट्पक्तितो निरिचित विभान्ति-प्रकाशन्त इत्यथं । ८५॥ 


ननु एतत्करण अ्रावर्यकमनावदयक वा ? इति पराम छान्दसिकपरीक्षा- 
रूपत्वात्‌ केवल कौतुकमात्राघायकत्वाच्च भ्रस्य करण श्रनावश्यकमेवेत्याह्‌- 


नष्टोदिष्टमिति 1 यथा नष्टोरिरष्टादिक कौतुकावह तथेव तद्धिरचनमपीत्य्थं 
इति सवेमवदातम्‌ ॥ ८६॥। 


माचामकंटी यथा- 
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१ | १३० | २३५ 
पलः |° | १|२ | ५ | १०|२० | इ | ० | १३० ३8 


इति एकादशमात्रामकंटी । एव श्रन्येऽपि माच्रामकंटी समृक्नेया । तथैव माघ्रा- 
सकंटिकाख्य. पचम प्रत्यय. 1 


३२६ | वृत्तमौक्तिक-वात्तिक-दुष्करोदढार 








[ वृत्तिकृतप्रशस्तिः | 


श्रीमत्तिद्धलनागेन प्रोक्तो यो मकंटीक्रम । 
चिविच्य स मया प्रोक्तः शिष्यानूग्रहहेतवे ।। १ ॥ 
मूनीभभूपतिमिते १६८७ वेक्रमेऽब्दे प्रमाथिनि । 
कात्तिकेऽसितपञ्चम्या लक्ष्मीनाथो व्यरीरचत्‌ ॥ २॥ 
वातिके इष्करोद्धारमृदारं छान्दसप्रियम्‌ । 
भ्रन्त.सारं स्फुटाथं च कवीनां कौतुकावहम्‌ ॥ ३ ।। 

इति भ्रीमक्नन्दनन्दनचरणारविन्दमकरन्दास्वादमोदमानमानसचञ्चरीकालड्‌रिकचक्ष- 

चूडामणि-साहित्याणवकणेघार-छन्दःशास्त्रपरमाचा्-धीलक्ष्मीनाथभट्रारक- 
विरचिते धीवृत्तमौक्तिकवातिकडुष्करोद्धारे एकमात्रादिनिरवधिक- 


माघ्राप्रस्तारेषु तत्तज्नातिमान्नरामकरीभरस्तारोद्धारो 
नामेकादल्लो विशामः १९१॥ 


समाप्तश्चायं वुत्तमौक्तिकर्वात्तिके दुष्करोद्धारः । 


शुभमस्तु \ श्रौनागराजाय नमः । 





सवत्‌ १६६० समये भाद्रपदद्युदि ३ भौमे शुभदिने श्र्गंलयुरस्याने लिखितं लालमनि- 
मिश्रेण \ शुभं भूयात्‌ । श्रीविष्णवे नमः । । 


+ 


महोपाध्यायभ्रीमेघ विजयगणिसन्दुब्धः 


तृत्तमौक्तिकदुर्गमबोधः 


[ उरिष्टादिभ्रकरणम्याख्या | 


[ मद्धलाचरणम्‌ | 
प्रणम्य फणिना नम्य सम्यक्‌ श्रीपाश्वेमीरदरम्‌ । 
उदिष्टादिषु सूव्राथं कुवं श्रीवृत्तमोक्तिके। १॥ 
श्रय वृत्तमौक्तिके उदिष्ट नष्ट वणेतो मात्रातो वा वित्रियते- 
दत्वा पुवयुगाङ्ान्‌ लघोरूपरि गस्य तुभयतः । 
भ्रन्त्याङ्क गुरुदीषस्थितान्‌ विलुम्पेदथाङ्धांर्च ।। ५१ ॥ 
उदरितेश्च तथाद्धुमत्रोदिष्ट विजानीयात्‌ । 
षड्भिः पदं सूत्र तद्व्याख्या-- 
केनापि नरेण लिसित्वा दत्त । 51 5। इद कतमत्‌ रूपम्‌ ? इति प्रते 
उद्दिष्ट ज्ञेयम्‌ 1 तत्र पूरवयुगलाद्ाः प्रत्येक धार्या । पुवयुगलाद्धा इति सन्ना श्रद्धा- 
नाम्‌ ! तत्कथम्‌ ? इति चेत्‌, मात्रोदिष्टे १।२।३।५।८।१२।२१।३४५५५।८९ 
इति । श्रत्र १ मध्ये २ योजने ३। पुन ३ मध्ये पूर्वाद्ु २ मेलने ५। पुनः ५ 
मध्ये स्वपूर्वद्धुः 3 मेलने ८ । तत्रापि स्वपूर्वद्धु ५ मेलने १३। तत्रापि स्व- 
पूवद्धुः ८ क्षेपणे २१। तस्मिन्नपि स्वपूर्वाद्धुः १३ एकीकरणे ३४ ¡ तन्मध्ये स्व. 
पूर्वाद्ध २१ क्षेपे ५५। भ्रघ्रापि स्वपूर्वाद्धुः ३४ योगे ८६ इत्येव योजनारीत्ति । 
पूर्वं पुवैमेलनाज्जातत्वात्‌ पूवेयुगा द्धा इति सन्ञाभाज । तद्धरणरीतिः- 
१ २ ‰ ८ २१ 
1 3 1 $ 1 
३ १३ 
एव लघोरुपरि एक भ्रद्धुन्यास गस्य-गुरोस्तु उभयत -उपरि श्रषश्च पा्व- 
दयेऽपि भ्रद्धधरणम्‌ । एतत्‌ त्वा ्रन्त्याद्धु २१ सूपे गुरोरपरिस्था श्रद्धा 
२।८ मेलने १०, एते २१ मध्यात्‌ विचुम्पयेत्‌-पराकुर्यात्‌, उद्ररितोऽद्ध- ११ 
एव निद्चित ज्ञात सप्तमात्रे मात्राच्छन्दसि एकादश रूपमिदम्‌ । ईदृश 155] 
अन्यत्रापि । 


३२५८ | वृत्तमौक्तिक ~ दुगेमवोघः 
--^~~~~~~~~--~--~~~^~~~~~~~~~^~~~~^^~~~~~--~---~~~-~~^~ 
ननिकले छन्दसि 15 इद कतमं रूपम्‌ ? इति पृच्छाया पूवयुगाद्घरण १ २ 
॥ $ 
२ 
तत्रात्याद्धुः ३ तन्मध्यात्‌ गुरुशीष॑स्थाङ्ख २ विलोपने शेष १ इति प्रथम 
रूपम्‌ । ऽ ईक्षम्‌ । परत्राऽपि ऽ। इद कतमत्‌ ? इति प्रश्ने १ ३ भ्रत्त्याद्ध ३ 
। 5, 


६: 
गुरलीषंस्य १ विलोपे शेष २ इति द्वितीय रूप त्रिकले ऽ ईदृशम्‌ । 


चतु कले छन्दसि ऽ ऽ इद कतमत्‌ ? दति पृच्छाया १९ ३ श्रद्कषु धृतेषु 
49 
२ ५ 
प्रन्त्याद्धुः ५ तन्मध्याद्‌ गुरुरीषस्थ श्रद्धुदय १।३ एतयोर्मेलने ४ तद्विलोपने शेष 
१ प्रथम रूपम्‌ 55, द्वितीष्येऽ्पि १ २ ३ श्रद्धुषु न्यस्तेषु श्रन्त्याद्धुः ५ 
7 - ^ ` --3 


५ 

तन्मध्यात्‌ २ गरुशिर स्थाद्धुः ३ तल्लोपे शेष २ इति द्वितीय रूपम्‌ । तृतीये । ऽ ) 

ईद्शेऽद्धा १ २ ५ भ्रन्त्याद्धुः ५ ततः गुरुरिरःस्थः २ लोपे शेष ३ तृतीय 
। ऽ । 


३ 

रूपम्‌ । तुये ऽ । । ईदृशेऽद्धुा १ ३ ५ श्रन्त्याद्धु ५ ततः गुरुशिरस्थ १ 
5.4. 
र 

लोपे शेष तुर्यं रूप ऽ । 1, पञ्चम ॒सर्वेलघुकम्‌ । 


पञ्चकले । ऽ 5 ईदृशेऽद्धाः १ २ ५ श्रवान्त्याद्धु ८ तत गुरुरिरस्थ 
१: = 
३ 
२।५ एव ७ लोपे प्रथम रूपम्‌, 515 ददृदऽ््ुूा १ ३ ५ श्रन्त्य. 
5 ¡1 ऽ 
२ 1 
£ तन्मध्यात्‌ १।५ एवं ६ तल्लोपे शेष २ द्वितीय रूपम्‌ । तृतीय 115 


ददुगेऽ्ा. १ २ द ५ श्रत प्रास्वत्‌ मध्यात्‌ गुरुशीषैस्थ ५ लोपे शेष 
॥ ॥ 1 39 
ए 


मानोहिष्ट-प्रकरण [ ३२६ 


[ऋ 0 9) 1 





३ तृतीयम्‌ । तुर्येपि ८ प्राग्वत्‌ ८ मध्यात्‌ १।३ गृरुशीषेस्थ ४ 


| 


५ « 
< ५ ~ 


लोपे शेषं ४ तुये रूपम्‌ 


ध 


। पञ्चमेऽपि १ २ ३ ८ इत्यत्र गुरशीरषेस्थ 
1 | 5 ॥ 
भ्‌ 

३ लोपे अ्रन्त्याद्धु ८ मध्ये रोष ५ इति [पञ्चमं रूपम्‌) । षष्ठे १२९५ ८ 

1 5 । । 
१ ३ 

श्रन्त्याद्धः ८ मध्यतः गुरुरिरःस्थ २ लोपे शेष ६ [इति षष्ठं रूपम्‌] ! सप्तमेऽपि 

१२३ ५ ८ तत्र श्रत्त्याक ८ मध्यात्‌ गुरुशीषेस्थ १ लोपे शेषं ७ इति 

ऽ | 1 1 


र 
सप्तमं रूपम्‌ । 
एव षट््‌कले माचाच्छन्दसि १ ३ ८ भ्रवान्त्याद्धुः १३ तत. गुरुशीष- 

ऽ ऽ $ 
२ ५ १३ 

स्थिताङ्खु १।३।८ एषां लोपे रेष १ प्रथम. कूपम्‌; १९ २ ३ = श्रत्रापि 

। । $ 5 
५ १३ 


प्राग्वत्‌ ३।८ एवं ११ तेषा १३ मध्यात्लोपे शेषं २ द्वितीयं रूपम्‌ । तुतीये 
१९१ २ ५ ८ श्रन्त्याद्धुः १३ तत २।८ एवं १० गुरुशीर्षस्थ रोपे शेष ३। 


॥ ऽ | 5 
२ १२ 
१ २ ५ १३ २१ ५५ श्रत गुरुशीषेस्थाद्धुः सरवैमेलने ८३ तल्लोपः 
॥- -+ >. ऽधः" > 5 
३ ८ २४ ८९ 


८६ मध्ये शेषं ६ रूपमिद दशकले छन्दसि । 


व्व जुयल सरि श्रका दिज्जसु, गुरु सिर श्रक सेस मेटिज्जघु। 
उवरिलश्र लेखि कटहुश्राण, ते परि धुम्र उद्र जाण॥ 
[रकृतवद्घलम्‌, परि. १ पद्य ३६] 


३३० | वृत्तमौपितक -दुगमवोघ 








दत्त्वा पृवेयुगाद्धुः गरशीर्णाद्धुः विलप्य शेषाद्धु । 
प्रद्धैरितोभ्वशिष्टैः िष्टैरहिष्टमुदिष्टम्‌ ॥ 
विणीमूपणम्‌ परि १* पद्य ३१] 
मत्त मत्त धुग्र श्रक, लघु सिर गुरुतर ह धरो। 
जोर श्रकं सरवंक, सन्वहि घाट उदं कहु ॥ 
लघो" रीषं एवाद्ध. धार्यः गुरोः शीपे तथा 'तर' इति माषाविशेषात्‌ तले 
श्रघोऽपि श्रद्धः घार्यः। यथा-पञ्चकले प्रस्तारे १ २ ५ भ्रच्रान्त्याद्धुष 
~~ 
३ ८ 
ततः गुरुशी्षस्थाद्धा २, ५. ...७ सप्तम रूपम्‌ । 
१२५ ८ २१ गुर सिर श्रकेयोजनें १० ते २१ मध्ये ऊन रोष ११ 
॥ ऽ । ऽ । 
२ १२ 
सख्या प्राप्ता इति एकादक्शमिद रूपमिति छन्योरत्नावलीग्रन्ये । 


१२३५ ८ १३ २९१९ श्रव्र प्रदनः--सप्तकलप्रस्तारे एकाद 
। । । । । । । ११ 
1 5 ॥ ५ । 

रूप कीदुराम्‌ ? इति, तदा प्राप्त । ऽ। 51 इदम्‌ । 


इति मात्नोदिष्टसुत्रव्याख्या पूर्णा । 


मात्रानष्ट-प्रकरणम्‌ 





श्रय माच्ानष्ट यया-- 
धतकलकः प्रस्तारो लघवः कार्याह्च तावन्त. । 
दत्वा पूवेयुगाङान्‌ पृष्टाद्धुः लोपयेदस्त्यं ।। [\ ५३ ।।] 


उद्रितोद रितानामङ्‌एनां यत्र लभ्यते भागः। 
परमाच्राञ्च गृहीत्वास एवं गुरतामुपागच्छेत्‌ ।। [॥ ५४ ।।] 
श्रस्या्थं --यावत्य. कलाः प्रस्तारे एककलस्य एकं एव लघुः । ईदशः द्वि- 
कलस्य द्वे सूपे, श्रादौ एक एव गुरः ऽ ईदृश.› द्वितीयरूपे लघुद्रयम्‌ ॥ ईदृशम्‌ । 
ञ्रत्र पच्छानवकाशात्‌ न इष्टरूपलाभः, श्रसम्भवात्‌ । त्रिकले मात्राच्छन्दसि त्रीणि 
रूपाणि ! चत्‌ कले पञ्चरूपाणि १।२।३।५ इति पूवयुगाङ्कात्‌ । पञ्चकले श्रष्ट- 
रूपाणि १।२।३।५।८ इति पूरवयुग्माद्धात्‌ । षट्‌कले १३ रूपाणि तावत्‌ एव पूर्वं 
युरमाद्धात्‌ \ सप्तकले २१ रूपाणि तथव 1 
एव कलाप्रमाणा लघवो लेख्या यथा-सप्तकले मात्राच्छन्दसि इष्ट एकादशं 
रूप कीद्च ? इति, मुखेन केनचित्‌ पृष्टम्‌, तदा सप्तव लघव. । ।। 1 । । । 
श्रनया रीत्या लेख्या । तेषामुपरि १।२।३।५।८।१३।२१ एते धार्या । श्रव पृष्ट 
इप्टाद्धः ११, तस्य २१ मध्याल्लोपे शेष १।२।३।५।८।१३।१० इति । तदा दशञ- 
मध्ये त्रयोद न पतन्तीति भागाभाव, तदा ८ श्रद्ध १३ मध्य पत्य, एव 
श्रष्टाघ कलामाकरृष्य त्रयोदशाधो गुर स्थाप्य, दश्ाध एका कलाऽवरिष्टा, 
ग्रष्टकस्य लोप परमाघ्राग्रहेण गुरुमावात्‌ । श्रथ त्रिकस्य कला पञ्चके न गृह्यते 
मुख्यैककरय द्विकेन गृह्यते तदा ऽ ऽ 5 । ईदृ नवमरूपतापत्ते । यद्वा त्रिकस्य 
कला पञ्चके न गृह्यते १।२ श्रनयो कलादय लघुरूपमेव ध्रियते तदा दशम रूप 
ईदश स्यात्‌ 1155, तेन पञ्चकाऽधः कला एका भिन्नेव रक्ष्या, भ्रमर दितीयाङ्भुस्य 
त्रिके कलाग्रहेण चरिकाधो गुर , मुख्यैककलःशेषात्‌, एव । ऽ । ऽ । इदुशं एकादश 
रूप ज्यवस्थितम । दिकाष्टकयोर्लोप "उवरिल श्रकलोपके लेखः इति वचनात्‌ । 
यदुक्त छुन्दोरत्नावल्धाम्‌-- 
सव लघु सिर ध्रुव श्रक, प्ररनहीन शेषाद्धुः धरि । 
पर लघु ले लिख वद्धुः उवरि भाग जहं जह्‌ परइ ॥ 
यद्वा, दशाना भागस्तरयोदशे प्राप्यते दश एके दश' शेषं ३ विषमत्वात्‌ 
परस्य-म्रन्यस्य चयोददात्‌ पूर्वस्य भ्रष्टकस्य कलाग्रहेण तरयोदशस्थानजातनिकाघौो 


३३२ | वृत्तमौ क्तिक- दुगंमबोध 


॥ 1 





गः, व्यष्टकलोपः, दाघो ल., पञ्चके तिकस्य भागे रेष २ इति समत्वात्‌ 
पञ्चाघो लः ऽ।, द्विकस्य त्रिके भागाप्तौ शेषं १ इति विषमाङ्धुत्वाद्‌ गुरः" द्विकस्य 
कलाग्रहात्‌ द्विकलोप", मूख्यैकाघो यथास्थितो लघुरेव, एव 1 ऽ । ऽ । इत्येका- 
दरा व्यवस्थित सप्तकले । 


सरथ बालवोघधाय इयमेव व्याख्या विरतरत.- 


प्रथम त्रिकेले मात्राच्छन्दसि त्निलघुकरण तस्य न्यसिः १ २ २३ तदुपरि 
। 1 । 

पूवेयुगाद्धुदानम्‌ । तत्र पृष्ट प्रथमरूप चरिकले कीदुग्‌ ? इति, एव इष्ट एकरूप 
तत्‌ चरिकात्‌ श्रन्व्याद्धात्‌ पराकृत~नुप्तमिति यावत्‌ शेष १।२।२ "उदढरितो- 
द रिताना श्रद्धुाना यत्र लभ्यते भागः' इत्ति वचनात्‌ द्विकस्य द्विके भागे पर- 
दिकाधो ग, पूवेस्य दकस्य कलाग्रहात्‌ तस्य लोप, शेष । ऽ इतति प्रथम रूपम्‌ । 
पृष्टे ह्ितीये, श्रन्त्यत्रिकात्‌ २ लोपे रेष १।२।१, श्र्र श्रन्त्यैककस्य भाग- 
लाभो द्विके तदधो ग, मुख्येककलाग्रहात्‌ तस्य लोपः, अ्रन्त्यैकाधो ल. ऽ। इति 
द्वितीय रूपम्‌ । तृतीयं सवेलघुकमेव । 

श्रय चतुःक्ले १ २ २ ५ ग्रत्र पृष्टे १ लोपे शेष १।२।३।४, 

। । । । 

त्रिकस्य भागः चतुष्के प्राप्य तदधो ग, त्रिकस्य कलाग्रहात्‌ च्रिकलोप", द्दिकेपि 
मूख्येकस्य भाग. तेन दिकावो गः, एककस्य लोप, जात 55 प्रथमम्‌ । पृष्टे २ 
लोपे जेप १।२1३। ३, च्रिके-त्रिकस्य भागे परत्रिकाधो ग, पूर्वत्रिकलोपः 
कलाग्रहात्‌, पे हके एकस्य भागपत्तौ कलाङ्कसाम्यादपि पूवैरूपापत्ति, तेन 
नैकस्यापि लोप" लचृदय 11 ऽ द्ितीयम्‌ । पृष्टे ३ लोपे शेष १।२।३।२, 
एव हिकस्य प्रन्त्यस्य भागस्त्रिके तदधो ग. पूरवंद्धिकस्य कलाग्रहुत्लोप , एव । 5 । 
तृतीयम्‌ पृष्टे ४ लोपे शेप ६।२।३1 १ एकस्य भागोऽत्र तरिके, एवमन्त्यैकाधो 
ल? त्रिकेऽपि गेपाभावादधो ल, "त्रिण एकं उ लघु १ तस्य भागः दिके तदधो 
म, एकलोप › श्रत्र मृख्यैकस्य भागो हके तदवो ग , कलापूर्ते. त्रिके चान्त्यैकके 
च प्रत्येक कला मुख्येककलोप , 51 । तुम्‌ । पञ्चम लघुमकलरूपृम्‌ । 

पञ्चक्ने १ २ 2 ५ प प्रवर पृष्टे १ लोपे देप १,२, ३, ५, ७, 

॥ "1.44 1 

म्प्र मप्तके पच््वकन्य नागः, तेन समप्ताघो गः, पञ्चकस्य लोपः, द्िकस्य 
भ्रिके भाग तदधो म. दिकलोप, मून्यैकाघः कलां स्थितैव 155 


प्रथमम्‌ 1 पृष्ट २ सोप धप १ २, ३, ५, ६, पटक पञ्चकस्य भगे 
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षडघो ग , पञ्चकलोपः, धरिके-तरिकलस्य द्वितीयरूपस्य गुवंधिकत्वे ताद्रूप्यात्‌ 
ह्िकस्य भाग पूर्व॑र्पे कृत तेनात्र दिके एकस्य भागे द्विकाधो ग, मृख्यैकलोपः, 
त्रिकाध कला, द्वितीय ऽ 1 5 रूपम्‌ । पृष्टे ३ लोपे रोष १, २, ३, ५, ५, पञ्चकेन 
पञ्चकस्य भागे परपञ्चकाघो ग., पूवेपञ्चकलोप , रोष कलात्रयमङ्धुत्रय चेति 
साम्यात्‌ ५, ५ इति समभागाच्च प्रत्येक लघवस्त्रय, एव । । । ऽ तृत्तीयम्‌ । 
पृष्टे ४ लोपे रोष १, २, ३, ५५ ४ भ्रत्र चतुष्के पञ्चकभागो न प्राप्य , पञ्चके 
चतु कस्य भागात्‌ पञ्चकाघो ग, त्रिकस्य कलाग्रहाल्लोप , चतु काधः कला, एव 
कलात्रये सिद्धे शेषमङ्खदय कलाद्टय चेति साम्यात्लघुद्रय काययंमिति न विचार्य 
दाभ्या कलाभ्या गुरुसिद्धेगुं ₹ स्थाप्य । पञ्चकलेऽष्टरूपात्मके तु्ेरूपे लघ्वन्ते गुरु- 
दयेनापि कलापूर्ते इति एकस्य द्विके भागात्‌ द्िकाघो ग , मुख्येकलोपः, एव 5 ऽ । 

तूय॑म्‌ । पृष्टे ५ लोपे शेष १, २, ३, ५, द, श्रत त्रिकस्यान्त्यस्य पञ्चके भागात्‌ 
पञ्चकाघो ग , श्रन्त्यधिकाधो ल , पू्ेत्िकलोप, श्रत्रापि समकलाङ्धत्वे गुरुरिति 
न कार्यं पृवेरूपापत्ते , श्रद्धोपिरि लघूनामेव वृद्धे. । तेन लघय । । ऽ। पञ्चमम्‌ । 

पृष्टे ६ लोपे रोष १, २, ३, ५, २, श्रत्र पञ्चकस्य त्रिके भागो नेति द्विकस्य त्रिके 
भागात्‌ त्रिकाघो ग, द्विकलोप., पञ्चाधो ल, भ्रन्त्यद्विकाधो ल, सूख्येकाधोऽपि 
लः, तेन । ऽ । षष्ठम्‌ । पृष्टे ७ लोपेश्ेष १, २, ३, ५, १, प्रत्र पूवस्पेद्ि- 

कस्य त्रिके भागलाभात्‌ त्रिकाघो ग, उक्त. सप्तमे पुना रूपे द्विके एकस्य भागात्‌ 

दविकाधो ग., मु्यैकलोपः त्रि-पञ्च अ्रन्त्यैकानामध. प्रत्येक लघुत्रय, 5ऽ।।। 

सप्तमम्‌ । पर सवंलमष्टमम्‌ । 


षट्कले १, २, ३, ५, ८, १३, इह पृष्टे १ लोपेरोष १, २,३, ५, ८ १२ 
| | । । | 


रत्र १२ मध्ये ८ भागे द्वादश्ाधो ग, भ्रष्टकलोप, एव पञ्चके त्रिकस्य भागात 
पञ्चकाधो ग, त्रिकलोपः, द्विके मुख्यैकस्य भागात्‌ द्विकाघो ग, मस्यैकलोप. 
स्वे्रकलाग्रहात्‌ 555 प्रथमम्‌ । पृष्टे २ लोपे रेष १,२, ३, ५, ८, ११, 
परत्रापि ११ मध्येऽष्टमागात्‌ तत्कल ग्रहे १९१ श्रघौ ग, ८ लोपः, पञ्चके त्रिकस्य 
भागात्‌ पञ्चाधो गः, चरिकलोपः, शेषाद्धुकलासाम्यात्‌ । । ऽ ऽ द्वितीयम्‌ । पुनः 
पृष्टे ३ लोपेऽन्त्यदज्ाघो ग. श्रष्टाना भागे तत्कलाग्रहात्‌ विकाधो ग, दकस्य 
कलाभ्रहात्‌ पञ्चाधो ल , मुख्यैकाधो ल., एव । ऽ । $ तृतीयम्‌ । पुन पृष्टे ४ 
लोपे शेष €, भरन्ते तच्राप्यष्टकलाग्रहादधो ग, द्विके एकस्य भागात्‌ कलाग्रहे 
दविकाघो ग. त्रिकाघो लः, परस्य श्रष्टकस्य लोपात्‌ पञ्चाधो ल , भागासम्भवात्‌, 
एवं ऽ 1 1 ऽ चतुथेम्‌ । पृष्टे ५ तस्य १३ मध्यात्‌ लोपे शेष १, २, ३, ५, ८, ८, 
ूर्वाष्टककलाग्र हात्‌ पराष्टकाघो ग, पूर्वाष्टकलोप, शेषे कलाद्धसाम्यात्‌ 








२३४ |] व॒त्तमौदितक-डुगमवोध 


+ 9 








॥ 000 0 


चतश्च कला एव । यदत्र पञ्चके त्रिकभागात्‌ द्विके एकस्य भागात्‌ कलाग्रहणादि 
त्रियते तदा पूर्वरूपापत्ति , सा तु सर्वत्रापि निषिद्धा 'उवरिल प्रक लोपिकं लेख 
दति वचनात्‌, । । 1 } 5 पञ्चमम्‌ । षष्ठे पृष्टे १३ मध्यात्‌ ६ लोपे श्रन्ते ७, 
तदप्टाना भागो नाप्य", किन्तु सप्ताना भागोऽष्टके, तेनाष्टाधो ग, सप्ताधो लः, 
पञ्चकस्य लोपोऽष्टकेन कलाग्रहात्‌ द्िकस्य धिके भागात्‌ त्निकाधो ग, द्विकलोप , 
मूच्यैकाधो लः, एव 1 55 । पप्ठम्‌ । पृष्टे ७ तत्लोपेऽन्ते ६, तदधो ल, श्रप्टके 
पटुकस्य मागात्‌ श्रष्टाधो गः, पञ्चके लोपात्‌ दिके एकस्य मागात्‌ द्िकाधो 
ग , एकस्य कलाग्रहात्‌ एकस्य लोप, त्रिकाधो ल, एव 515 । सप्तमम्‌ । पृष्टे ८ 
तत्लोपेन्न्ते ५ तदघो ल , पञ्वकस्य श्रष्टके कलाग्रहात्‌ श्रप्टाघो ग. पञ्चकस्य 
गरन्त्यन्य भागलामभास्च शेपे कलाद्धुसाम्यात्‌ चय प्रत्येक लघव , । 1 । ऽ । श्रष्ट- 
मम्‌ । पृष्टे ६ लोपे शेप १, २, ३, ५, ८, ४, चतुष्कस्य श्रष्टसु भागात्‌ चतु.काधो 
ल , श्रष्टाघोऽपि ल , पञ्चके त्रिकभागात्‌ तत्कल।ग्रहेण पञ्चाघो ग, त्रिकलोपः, 
टिके एकम्य भागात्‌ तत्कलाग्रह द्िकाघो गः, एकस्य लोप , एव 55 1 । नवमम्‌ । 

ग्रत्र पञ्चकस्य कला नाष्टके क्षेप्या पूर्वरूपापत्ते, गुरूणा रूपाद्यभागसज्चारात्‌ 
पदिचमभागे लघूनामाधिक्याच्च । पृष्टे १० लोपे, शेप १,२,३, ५,८,२, तदा 
चरिकर्यास्त्यस्य श्रधो ल , श्रष्टाधोऽपि लः, त्रिकस्य पञ्चके भागात्‌ पञ््वाधो ग, 

वरिकरलोष, नेप १।२ कलाद्भुमाम्याल्लघुद्य 11511 दश्षमम्‌ । पृष्टे ११ लोषै 

प्रान्ते २, तदधो लः, द्विकस्य त्रिके भागात्‌ कलाग्रहे चिकाधोग, द्विकलोप, 

दोप 7, ५, ८, एपु प्रत्येक लः, एव । ऽ 1 1 । एकादशम । पृष्टे द्वादशे १२ लोपे, 

भेष १,२,३,५, ८, १, श्रन दकेन मुच्यैकाध , कलाग्रहात्‌ हिकाचो ग , मूस्यैक- 

नदोषः, दष ३, ५, ८, १, एपामधो लघव. एवं 51 । 1 | दादरम्‌ । पर 

सवननुत्म्‌ 1 


प्न 


= 
~~ ~) 


३५ ८ ६३ २१ प्रनपृष्टे१लोपेरोप १,२,३, ५, 
¢. 4 1 
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पृष्टे पञ्चलोपे शेषमन्ते १६, तदधो ग., १३ कलाग्रहात्‌ लोप. श्रष्टाधो ल. 
पञ्चकेऽघो ग , निके कलाग्रहाल्लोप , शेषे समकलाङ्धुत्वात्लघुद्रय । । ऽ । ऽ पञ्च- 
मम्‌ । पृष्टे ६ तल्लोपे शेषमन्ते १५, तदधो ग. श्रष्टाघो ल, पच्चाघो लः, 
त्रिकाधो ग., द्विकस्य कलाग्रहात्‌ मुख्याध. कला एव, एव । ऽ 1 1 ऽ षष्ठम्‌ । 
पृष्टे ८ तत्लोपेऽन्ते १४, तदधो गः, १३ न्यूनत्वात्‌ लोप. ८।५।३ अधो ल, 
दिकाधो गः, मुख्यकलाग्रहात लोप. 51 115 सप्तमम्‌ । पृष्टे ठ लोपे शेषमन्ते 
१३, पूर्वं १३ श्रधो गः, समभागवलात्‌ पूवं १३ लोप", एव कलाद्रय, शेषपञ्चाङ्ाः 
पञ्चकला. चेति साम्यात्‌ पञ्च लघव एव । । 1 1 । ऽ श्रष्टमम्‌ । पृष्टे & लोपे 
रोषमन्ते १२, तेन भागः पूवं १३ मध्ये, यदुक्तं वागीभूषणे-- 


नष्टे कृत्वा कलाः सर्वा. पूवेयुग्माद्धयोजिता- । 
पृष्ठाद्ुहीनशेषाद्धुः येन येनैव लुप्यते ॥ 
परा कलामूपादाय तत्र तत्न गुरुभेवेत्‌ । 
मात्राया नष्टमेतत्त फणिराजेन भाषितम्‌ ॥ 
(वाणीभूषणम्‌, परि १, पद्य ३२-३३) 


तेन १३ श्रधो गः, १२ ्रधो ल, श्रष्टकस्य लोपः कलगग्रहात्‌ एवं पञ्चाधो गः, 
त्रिकभागेन कलाग्रहात्‌ द्विकाघो गः, मुख्यलोपात्‌, एव ऽऽ ऽ । नवमम्‌ । पृष्टे सप्त- 
कले छन्दसि दशम रूप कीदुग्‌ ? इति, तदा १२३५८ १३ २१ एव 
1.44 4 1.1 

कला. कृत्वा पूरवयुरमा्धुयोजिता. पृष्टाद्धुः १०, ते २१ मध्यात्‌ भ्रपकृष्टाः शेष ११, 
तेषां १३ मध्ये भागात्‌ तदधो ग, ११ श्रघो लः, प्रष्टकलोप, पञ्चाधो ग, 
त्रिककलाग्रहात्‌, शेष कलाद्धयोः साम्याल्लघुद्धय । 1 ऽ 5 । ददाम रूपम्‌ । पृष्टे ११ 
तस्य लोपे १०, तत॒ ६३ मध्ये भागात्‌ १३ प्रघो ग, श्रष्टलोप , तिके द्विकभागात्‌ 
त्रिकाघो गः द्विकलोप , एव रूप । ऽ15। एकादशम्‌ । पृष्टे १२ तल्लोपे दष 
& तस्य १३ मध्ये भागात्‌ १३ श्रघोग, & श्रघो ल, श्रष्टलोप, दिके मुख्यैकस्य 
भागात्‌ द्िकाधो ग, मुख्यलोप त्रिकपञ्चकयो. श्रघो लं प्रत्येक, एव ऽ 115 । 
ादगम्‌ । पृष्टे १३ तल्लोपे शेष ८ तस्य १३ मध्ये भागात्‌ १३ श्रघोग, ८ 
अधो ल, पूर्वाष्टकलोप, रोष समाद्धकलामावात्‌ १, २, २३, ५ एषामधो लघव 

प्रत्येक, 1111 ऽ । त्रयोदजलम्‌ । पृष्टे १४ तस्य २१ मध्याल्लोपे शोष ७, तस्य १३ 

मध्ये मागे शेष ६ इति परात्‌-सप्तमात्‌ न्यूनता इति हेतो. १३ श्रधो ल , सप्ता- 

घोऽपि ल , प्रष्टके पञ्चकभागात्‌ श्रष्टाघो ग , पञ्चकलोपः, तरिके द्विकभागात्‌ 
तरिकाधो ग, द्विकलोप., मुख्यैकाध. कला, । ऽ 511 चतुदेशम्‌ । पृष्टे १५ लोपे 


~ 
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रोष ६ तदधो लः, १३ भ्रधोऽपि प्राग्सिद्धत्वात्‌ ल एव, श्रष्टके पञ्चकभागादष्टाधो 
ग , पञ्चकलोप, द्विके एकस्य भागात्‌ द्विकाघो गः, च्रिकाधो लः, एव 5151 । 
पञ्चदशम्‌ । पृष्टे {६ तल्लोपे रोषं ५ तस्य १३ मध्ये भागे शेष ८ तदधो ल. 
पञ्चाधो ल , श्रष्टके पञ्चकभागात्‌ भ्रष्टाघो ग. पूर्वेपञ्चलोपः, शेषे समकलाद्धत्वात्‌ 
त्रयोपि लघव", । 1 । ऽ । । षोडराम्‌ । पृष्टे १७ तल्लोपे दोष ४ तदधो लः, तस्य 
१२ मध्ये भागे शेष ९, श्रय परोद्धुः पूर्वेस्थाष्टकादधिक इति हेतो. तस्य।प्यघो लः 
पञ्वके त्रिकस्य भगात्‌ पञ्चाधो ग. चरिकलोप.., द्विके मुख्यैकभागाद्‌ द्विकाघो गः, 
मूर्यकलोप , ऽ5। । । सप्तदशम्‌ । पृष्टे १८ तल्लोपे शेष ३ तदधो लं., तस्यं १३ 
मध्ये मागे शेष १० तदधो ल , श्रष्टकादधिकाः १० इति श्रष्टकाधो लः, पञ्चके 
त्रिकमागात्‌ पञ्चाधो गः, त्रिकलोपः, चेषे समकलाद्त्वात्‌ लघुद्धय, । 1 ऽ । । 1 
ग्रष्टादशम्‌ ! पृष्टे १६ तल्लोपे शेष २ तस्य १३ मध्ये भगे शेष ११ तस्य 
भ्रष्ट मध्ये भागाभावात्‌, श्रष्टकस्य पञ्चके भागाभावात्‌ सवं ५, ८, ११, २ एषु 
लघवः, द्विकस्य त्रिकेऽमावात्‌ त्रिकाधो ग. द्विकलोप , मुख्याघो लः, एव । ऽ । ! 1 । 
एकोनविशम्‌ । श्रय पृष्टे २० तस्य २९१ मध्याल्लोपे शेष १ तत्र १३ मध्यात्‌ 
भागे शोष १२ तस्य नाष्टसु भाग. श्रष्टानां न पञ्चके भाग, पञ्चकस्य न चरके 
इति सवत्र लघवः, पञ्चस्वङ्केपु हके मुख्यैकभागात्‌ द्िकाधो गः, एकस्य लोप, 
एव 51111 1 विज्ञतितम रूपम्‌ । परत. सवेलघुकम्‌ इति भाग्यम्‌ | एव सर्वत्र 
माच्राच्छ॑न्दसि इष्टज्ञानम्‌ । 


एककले -- पञ्चकले श्रष्ट-- 
1 १ ॥ 5 ऽ १ 
दिकले ह - न. र 
5 १ | ॥ । ऽ ३ 
। । २ 5 5 । 1 
= चरी 1 । ऽ । भ्‌ 
त्रिकले त्रीणि- 6 ष 
क # § । । । ७ 
= २ ॥ 1) | 1 । ठ 
1 ॥ 1 3 
चतुष्कले पञ्च-- 
5 5 


1 !{ 5 


म्ल ५८ ह । | ह 9। न 


| 
5 
1 


~= == {नो 


1 
+ 
॥ 1 
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षट्‌कलं प्रषट- 15 } । । । १६ 
0 १ ५। । 1 । ।॥ २० 
1.5 २ 11 । | । । । २१ 
15.43 ३ सप्तकलं पूरम्‌ । 

क. ॥ 4: 5 र + 
1 1 1 5 ५ श्रष्टकले चतुर्स्त्रशत्‌-- 
1 ऽ ऽ 1 ६ 
5 ऽ 5 5 १ 
ऽ } 3 ७ 
॥ 11 ऽ 5 5 ॥: 
1 1 $ 1 ~ 
कत ४ 15 ! ऽ ऽ द 
5 1 5 ऽ 1 
1 । ऽ । । १० 
4 ११ 1 | ॥ । ऽ $ 4 
5 । { !{ । १२ नः | ॥ 
॥ ॥ ॥ ॥ ॥ | १३ क 
| । 5 । 5 ~ 
षट्‌कलं पूर्णम्‌ । 55 1} । 5 ञ 
शि 11 5 । । ऽ १० 
सप्तकले एकविश्ति- 15 । । । ऽ १९१ 
1 5 ऽ 5 १ 5} { ॥ । ऽ १२ 
$ } 5 5ऽ २ 11 1 ॥ } } 5 १३ 
1 1 1 5 5 ३ 1 5 ऽ ऽ । १४ 
& 8.18 ॥. $ ॥ 5 § ॥ १५ 
1 5 । 5 ६ 4 ॥1 \ 5 5 1 १६ 
} § 1 ॥ 3 ध ऽ ऽ ॥ ऽ । १७ 
5 | { । ऽ ७ ॥ { 5 । 5 | १८ 
॥ | ॥ । । 5 ठ 15 । । 5 1 १६ 
5 5 5 । & $॥ 1 । ऽ ॥ २० 
। । 5 5 ॥ १० 11 । । । 5 । २१ 
1 ऽ { 5 । १९१ ऽ 5 ऽ $ ॥ २२ 
$ ॥ । 5 ।॥ १२ 115 5 । ॥ २३ 
{| 1} }! 5 ॥ १३ 15 1 ऽ । ॥ २४ 
1 5 ऽ 1 । १४ ऽ 1 5 । ॥ २५ 
ऽ । ऽ 1 १४ 11 । । 5 ॥ । २९६ 
11 { ऽ । । १६ 15 5 | 1 । २७ 
$ 5 । । 1 १७ ऽ 5 । । । २५ 
11 5 | । ॥ १८ 11 1 ऽ ॥ । । २६ 
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ऽ। १! ! ऽ 5 ! ४१ 
1॥ ।! । । ऽ 5 । ४२ 
55 5 । 5 । । ४३ 
१55 ।॥ ऽ ॥ 1 
15 ।॥ 5 । ऽ ! ४१ 
ऽ5। } 5 । ऽ । ४६ 
॥॥ ॥ 1 ऽ,६ ऽ | ४७ 
॥5 5 ॥ ॥ ऽ ॥ ए 
ऽ} 5 1 । ऽ | ४६ 
॥॥ ! 5 1 ॥ 5 । ५० 
55 ॥ । ॥ 5 । ५१ 
115 ॥ । । ऽ । ५२ 
१5 ॥ 1 1! । 5 । ५३ 
ऽ5॥ 1 । । । ऽ । ५४ 
॥ । । ।।॥ 1 5 । ५५ 
$5 5 5 । ॥ १६ 
॥ ॥ 5 5 ऽ !1*।॥ ५७ 
॥5 1 551 ॥ भप 
51 15 5। 1। ५६ 
11 ॥ ॥ ऽ ऽ ।॥ । ६० 
15 5 । ऽ । 1 ६१ 
ऽ ऽ ॥ ऽ । । ६२ 
11 । ऽ । § । । ६३ 
55 । । ऽ 1 । ६ 
॥। 5 | । ऽ ! । ६१ ` 
15 ॥ । । ऽ । । ६६ 
ऽ5। । । । 5. । ६७ 
| ॥ ॥ 1, 1 ऽ । 1 ईप 
15 5 5 । । | ६€ 
५॥ ऽ 1 ॥ । ७० 
1॥ 1 5 5 । । । ७१ 
55 । ऽ । 1 | ७२ 
11 5 ॥ 5 । । । ७३ 
15 १॥ । $ | | ७४ 
5५51 1 1 ऽ | । । ७५ 
1" ॥ । ऽ | । 1७६ ` 


२४० | वुत्तमौवितक-दुगं मनोध 


^+ ^^ ^-^ क्क काक, ककि 





५८५. 





ऽ ऽ 5 । 1 1) ७७ || । ऽ ।॥ ॥ । ॥ 1 र्ट 
॥॥ 5 5 | ॥ ॥ । ७८ ऽ5 | । ॥ 1 | । प 
॥§ । ऽ } । | । ७६ ॥1 ऽ । } ॥ ॥ । । ८६ 
51 1 5 | ॥ ॥ ॥ ८० 5 ॥ । ॥ } ॥ } । ८७ 

11 । । 5 । । । ! ८१ ऽ] | }॥ } । } ।॥ ॥ तए 

15 5 ॥ । । । ॥ = | ॥। । ॥ । । । । । ८६ 
51 51 । 1 । । ८३ दकल सम्पूरणंम्‌ । 


इष्टशब्देन चित्तेष्ट ॒पृष्टरूपमिहोच्यते । 
प्राचां वाचा नष्टमिहममाद्धल्यं न चोदितम्‌ \ १॥ 


उपान्त्यतोऽन्त्येऽभ्यधिके द्यघो गः , 

साम्येपि गो लस्तु ततोजन्त्यहानौ । 
पश्चादगुरोर्लोपनमद्धकस्य, 

कलाद्धसाम्ये लघवो निधेयाः ।। २॥ 


रेषाङ्धपूर्वापरयोरधो गः, 
स्थाप्योऽत्र वृद्धस्य ल एकशेषे । 
न पूर्वरूपं पुनरेव कार्य, 
यो यत्र लुप्येदिति तद्विचार्यम्‌ ॥ ३1 
पृष्टं पञ्चकले पञ्चम १२ ३ ५ ८, तदा पृष्ट पञ्चम तस्य, श्रन््येऽष्टके 
॥ ॥ । ॥। | । 
लोपे शेषमन्ते ३ तस्याघो ल › उपान्त्यात्‌ हीनत्वात्‌ शेषाद्धुा १,.२१ २, ५, प्रत्र 
त्रिकस्य पञ्चके भाग. वृद्धत्वात्‌ तदधो गः, पड्चात्‌ त्रिकस्य लोप", शेष १।२ 
कलानां श्रद्धुानां च साम्यात्‌ प्रत्येकं लघव , इति । । ऽ । पञ्चम रूपम्‌ । यद्यत्र 
एकात्‌ द्विकस्य वृद्धस्याघः गुरर्दीयते तदा तु पञ्चकले तुर्य॑रूपापत्ति. । भत्र हि 
प्रथमरूपत्रये त्रिकलवत्‌ न्यस्ते प्रान्तगुरुत्वम्‌ । पञ्चकत्वाच्छन्दसः त्निकठे पूर्व॑- 
पू्वेत्वात्‌ प्रक्ने तदतिक्रमे चतु कल. स्वत. पूर्व॑स्य दवितीयरूपभ्राभ्तस्तद्भगस्व 
दोषर्च । श्रथ यो नरः पूरैरूप न जानाति तस्य का गतिः ? इतति चेत्‌, तेन प्सा 
विचार्यं यत्‌ पञ्चकले सर्रूपाष्यष्ट, तदि त्रिरूपन्यतिक्रान्ते गु्धिकता न क्का । 
यस्य यावत्‌ कलच्छन्दस स्वपू्च्छन्दस" ५१ परस्य यावद्‌ रूपाघिक्यं तावति कूपे 


गरदं प्रान्तयुरुता च । यथा- भ्रत्र पञ्चकले स्वपूरवेचतुःकलात्‌ पञ्चरूपात्मकात्‌ 
स्पत्रयमधिकमिति त्रिरूपी यावदरद्धऽन्तगुरुता च । । 
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पूर्वर -पूरवत्रिकलसूपतापि । तत्र गुर्वाधिक्य पराद्धं लघुनामाधिक्य प्रान्तलधूतां 
च । यथा, त्रिकलत चतु कले रूपद्रयाधिक्य तेन प्रथमरूपद्वये न॒ गुरुत्व, शेषद्रये 
चान्तलघुत्व, पञ्चम तु चतुलंम्‌ । पञ्चकलेपि प्रथमत्रिरूपीत्निकलस्य पचत्‌ 
पञ्चरूपी चतु.-कलस्य तत्रापि प्रान्तलघुता । पञ्चसु रूपेप्वपि द्विकलाद्‌ रूपष्ठयं 
प्रान्तगुरुक तस्याप्यग्रे एक लघु । ततोऽपि रूप्य त्रिकलवत्‌ प्रान्तलघुद्रय चतु - 
कलापेक्षया पञ्चम, पञ्चकलापेक्षयाऽष्टम सवेलघुकम्‌ । 

पञ्चकलात्‌ षट्कले पञ्चरूपाधिक्य, पञ्चापि रूपाणि चतु कलवत्‌ प्रान्ते 
एकगुरोरधिकस्य दानात्‌ कलापूति , पञ्चमे रूपे एको गुरुरन्ते शेष लघुचतुष्टयम्‌ । 

परतोऽष्टरूपाणि पञ्चकलवत्‌ प्रान्ते एकलघुनाऽधिकानि । तत्राप्यष्टमे प्रान्ते 
एकगुर. शेषं लघुपञ्चक, श्रष्टाष्वपि रूपत्रय त्रिकलवत्‌ प्रान्ते गुरुलघुभ्यामधिक 
षट्सप्तमाष्टरूप, पर रूपपञ्चक चतु कलवत्‌ प्रान्ते लघुदयाधिक इत्यादौ 
विचार एव बलवान्‌ । 


एव पृष्टे पञ्चकले षण्ठसूये तदा प्रान्त्याष्टमध्ये ६ लोपे रोषं १, २, ३, ५ 
२, श्रन्त्यद्धिकाघो ल., तस्य पञ्चके मागात्‌ उपान्त्यादूनत्वाच्च पञ्चकेपि द्विकस्य 
भागे लव्ध २ शेष १ तेन पञ्चकाघोपि ल, ननिकाघो ग, द्विकलोप , तुर्ये पञ्चमे 
च रूपे पञ्चकाघो ग , त्रिकलोपः। पञ्चकले हि त्रिकलवत्‌ त्रिरूपी गुरुणान्तेऽधिका 
इद पृष्टं षष्ठ रूप इति विचारात्‌ लन्धस्य कस्य तरिके भागाच्च, मुख्यैकाघ 
कला । ऽ।। इति षष्ठ रूपम्‌ । यथा उपान्त्ये-श्रन्त्यस्य भागे उपान्त्याघो ग, 
ग्रन्त्याघौो ल, उपान्त्यपूवंस्य लोप, तथा द्विकस्य पञ्चके शेष १ तस्य त्रिके 
भागेपि सभवति चन्रिकाघो गः, पचञ्चकस्थानीयद्टिकाधौ ल, पूरवद्िकलोप, 
मुख्याघो ल. । इति रूपनिणेय. । 


पञ्चकले सप्तमेपि श्रन्त्य।प्टके सप्तलोपे रेष १ तदधो ल. रोषैकस्यापि पञ्चके 
भागे शेष पूणम्‌ । श्रगरे त्रिकस्य दिके भागामाव. वृद्धत्वात्‌, मुख्येकस्य दिके भागात 
द्विकाघो ग , मूख्यैकलोप , त्रिकाघो ल., इत्ति ऽ 1 । । सप्तमम्‌ । 


यो यस्मात्‌ पूरवपूर्वोऽद्धःस्तावदरूपेषु चान्त्यगः । 
तत्पर॒प्रान्त-लान्येव स्वत. पूर्वाद्धुसख्यया ।। ४॥ 


एव सप्तकले पृष्टे एकादसे सूपे अन्त्यद्धु २९१ मध्ये ११ पाते 
दोषं १० तस्य उपान्त्याद्धुः १३ मध्ये भाग प्राप्त, तत्र श्रष्टकस्य कल ग्रहात्‌ १३ 
स्थानीयत्रिकाघो ग , श्रष्टकलोपः, दशाधो ल , द्विकस्य त्रिके माग , तेन त्रिकाघो 
गः, द्विकलोप. मुख्येकाघो लः, पञ्चकाधो ल. एव । ऽ। 5 । इत्येकादशरूपसिद्धिः। 
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ननु ग्र पञ्चके त्रयोदशस्थानीयत्निकस्य भागात्‌ पञ्चकाधौ गः, पूरवत्रिक- 
लोप., भ्रगरे १,२ भ्रनयोरध कलादयमित्ति कथं न क्रियते ? इति चेत्‌, न, दशम- 
रूपापत्ते । परस्य १० श्रद्धुस्य पूवस्मिन्‌ १३ श्रद्ध भागाधिकारात्‌ पूवेत्रिके 
भागस्चेन्‌ सम्भवति तदाभ्य विधियुक्त । यद्यपि चयोदशस्थानीयत्रिकस्य परस्य 


पव॑स्मिन्‌ पञ्चके भागसम्भव., पर मध्येष्टकलोपेन व्यवधानान्नाय विधिघेटते । 


( 
1 


यद्यपि सप्तकले दशमे रूपे श्रयमेव विधि दयते, तथापि सप्तकले पूरवपूवे 
पञ्चकल तश्याष्टरूपाणि प्रथमतोऽतिक्रान्तानि शेष €।१०।११ इति षट्कलस्य 
तृतीय रूप प्रदने प्राप्त, तच्च । ऽ । ऽ ईहशमिति, तद्ध ङ्गापत्तेरानीयमध्वाप्रध्वरः । 


पट्‌कलेपि तादृग्‌ रूप चतु कले स्वपूवपु्ेतृतीयल्पे । ऽ । ईदृशे प्रान्ते गुर- 
दानात्‌ सिद्धम्‌ । चतु कलेपि द्विकलवत्‌ रूपद्वये प्रान्ते गुरुणाधिकेप्यतीते त्रिकलस्य 
प्रथम रूप प्राप्त, चतु.कलपेक्षयां तृतीयं, तत्रान्ते लघोरधिकारात्‌ प्रश्ने । 51 
ईद्रास्यैव सिद्धेः । 
स्वपूवपूवेस्य कलाप्रमणे, गोऽन्तः स्वपूवैस्य कलाप्रमाणे । 
लोऽन्तो विचिन्त्येति निवेद्यमेव, छन्दोविदा पृष्टमिरहुऽष्टरूपम्‌ ॥ 


नटुं सव्वं कला कारिज्जसु, पुन्व जुयल सरि श्रका दिज्जसु । 
पुच्छिल श्रक मेटावहु सेख, उवरिल श्र॑क लोपि के लेख ॥ 
जत्थ जत्थ पाविज्जहु भाग, एह कहँ फुर पिगलनाग ! 
परमत्ता ले गुरुताइ, जत लेवेहु तत॒ च्वेहु श्राइ्‌ ॥ 
नष्टाद्धु कल्पयेद्‌ माग समभागे लघुभेवेत्‌ । 
दत््वेक विषमे भागे कांस्तत्र गुरुभवेत्‌ ॥ 
[वाणीमूषणम्‌, परि० १, पद्य ३५] 


9 


श्रथ सिलमिली [शाल्मली] प्रस्तारः 
गुरु पढम हिट ण, लहुया परि उवहु भ्रप्पबुदधेण । 
खरिसा सरसा पती, उव्वरिया गुरु-लह देहु ॥ 
इति मान्नानष्ट न्यासः। 


वणोदिष्ट-नष्ट-परकरणम्‌ 


श्रथ वर्णो$ ? हि ]ष्टरूपनज्ञानमाह-- 
दिगुणानङ्ान्‌ द्वा वएपिरि लघुशिरःस्थितानद्धुान्‌ । 
श्रङ्न पूरयित्वा वर्णोहिष्ट विजानीयात्‌ [॥ ५५॥] 


ग्रस्या्थे. सोदाहरण । यथा, । ऽ । 5 इद चतुरक्षरे छन्दसि कतम रूपम्‌ ? 
इति, उिष्टे द्विगुणा श्रद्धा उपरिदेया १२४८ इति न्यासे लघूपरि १,४ 


| 5 | 5 
मेलने ४, तत्र सककरणे षष्ठ रूप इत्युहेर्यम्‌ । 
उद्दिष्टे वर्णोपिरि दत्त्वा द्विगुणक्रमेणाङ्कम्‌ । 
एक॒ लघुवर्णाङ्धुः दत्त्वोदिष्ट विजानीयात्‌ ॥ 
[वाणीभूषम्‌, परि० १, पद्य ३४] 
इ[? न]ष्टज्ञानमपि श्राह-- 
नष्टे पृष्टे भायः कर्तव्य पुष्टसख्यायाः । 
समभागे ल पुर्याद्‌ विषमे दत्वेकमानयेद्‌ गुरुम्‌ [॥ ५६] 
यथा चतुरक्षरे छन्दसि षष्ठ रूप कीदृशम्‌ ? इति पुष्टे षण्णा भागोष्धं त्रय 
एव समभागात्‌ लघुः प्राप्त , पृनस्त्रयाणामद्धेकरणाभावात्‌ सौककरणे ४, तद्धे 
२ एव गु. प्राप्त , दयस्याद्धं १ एव लघु प्राप्त. तस्याप्यद्धाभ्सम्भवात्‌ संक- 
करणे २ तदर्धे १ एव गुरुप्राप्ति. । जात्त । 515 एव इ(? न)ष्टरूपज्ञानम्‌ । 


इति षर्णोदिष्टनष्टप्रकरणम्‌ । 








वणेमेर-प्रकरणम्‌ 


वणेमेरमाह- 
कोप्ठानेकाधिकान्‌ वणः कुर्यादाचन्तयोः पुनः । 
एकाङ्मुपरिस्थाद्धः - द्वयैरन्यान्‌ प्रपूरयेत्‌ [॥ ५७ ॥] 





यस्य छन्दसे यावन्तो वर्णास्तावन्तः कोष्ठा एकेनाधिकाः कत्तंव्याः 1 तत्रापि 
ग्रा्यन्तकोशद्रये एकाङ्न्यास , तत. पुनः उपरिस्थाद्धयो' कोशयोर्मलिनेन विचाल- 
स्थकोडपूरण कार्यम्‌ । यथा--द्विकव्णेच्छन्दसो दे रूपे-एक गुरुकं १, एकं -लघुक 
च २, एवे कोशद्रयम्‌ । द्विवणेच्छन्दसोपि चत्वारि रूपाणि--ऽ 5, 1 $, 5}, । 1, 
इति । एक सर्वगुरुक, दे रूपे एकगुरुके, एकं सरवंलघुकं, एव उपरितनकोराष्टया द्रौ 
१।१ तयोमंलने द्वाविति मच्यकोडे द्विकन्यासः । चिवणंच्छन्दसोऽष्टरूपाणि--एकं 
सर्वग ऽऽ 5, त्रीणि द्विगुरूणि २, ३, ५, त्रीणि एकगुरूणि ४, ६, ७, एकं स्व॑- 
सघु, मध्ये कोशद्रये ३।३ न्यासः, उपरिस्थ १।२ मेलने जात । चतुर्वैणेच्छन्दसि 
षोडशरूपाणि--एक सवेगुरु श्राय , चत्वारि एक गुरूणि =, १२, १४, १५, 
षट्‌ द्विगुरूणि ढ, ६, ७, १०, ११, १३, चत्वारि चिगृरूणि २, ३, ५, &, एक 
सवेलघु, एवे पोडशरूपा । विचालकोशत्रये १३ मेलने ४ प्रथम-मध्य- 


कोगपूरण, उपरितन ३।३ मेलने ६ द्वितीयमध्यकोशे, तृतीयेपि १।३ मेलने ४ 
इति, एवमग्रेपि । 


"वर्णमेखरय' इत्यादि स्पष्टम्‌ 11 ५८} 


वणमेरू-प्रकरण [ २४५ 


(5, 5क, 98,  क। । ॥  0॥ ॥ १ 0) 
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इति वणंमेर । 


यक्षरे छन्दसि ४ रूपाणि- एक स्वेगुरुरूप, दवे रूपे एक शुरुके, एक सवैलघुः । 
व्यक्षरे छन्दसि ठ रूपाणि--१ स्वेगुरु, त्रीणि एकगुरूणि, त्रीणि द्विगुरूणि, एक 
सवेलघु । चतुवेणे छन्दसि १६ रूपाणि-४ एकगुर द्विगुरु ६, त्रिगुरु ४, एक 
सवगुरु , एकं सवंलघु । पञ्चवणं छन्दसि ३२ रूपाणि 1 षड्वरणे ६४ रूपाणि । 
सप्ताक्षरे १२८ रूपाणि । श्रष्टाक्षरे २५६ ख्पाणि । € वर्णे ५१२ रूपाणि । 
दराक्षरे छन्दसि १०२४ रूपाणि । 


इति वणंमेर-पकरणम्‌ । 


वणेपताका-प्रकरणम्‌ 





वणंपताकामाहु- 


दत्तवा पूर्वयुगाङगन्‌ पुर्वाद्धुर्योजयेदपरान्‌ । 

श्रुः पूवे यो वे धृतस्तत प्तिसञ्चारः ॥ [1। ५६ ।।] 
प्रूः पूवे भृता येन तमद भरणे त्यजेत्‌ । 

श्रद्शच पूवे यः सिद्धस्तमङुः नव साधयेत्‌ ।। [| ६० ॥1] 
प्रस्तारसंख्यया चवमड्धविस्तारकल्पना । 

पताका सवेगुर्वादिवेदिकेय वि्िष्यतु ।॥ [1। ६१।।] 


पवैयुगाद्धाः वणेच्छन्दसि १।२।४।८।१६।३२।६४ इत्यादयः, तद्धरण 
न्यास्वेयम्‌ । 


६३ गुनान्‌ 
[-] 


श्रथ तान्‌ यथायोग पूर्वाह्कंर्योजयेत्‌ तदा श्रधोऽघस्तनी श्रद्धश्रेणिर्जायते । 
प्रथम एकव्णेच्छन्दसि रूपद्वयमेव, तत्र २ पड्क्तिस्थापना । द्विवर्णे मध्यस्था एका- 
पडक्ति । त्रिवर्ण मध्यस्थ पड. क्िदरय । चतुवैणे मध्यस्थ पडङक्तित्रयम्‌ । पञ्चवर्णे 
मध्यस्थ पड क्तिचतुष्टयम्‌ । । 

भ्रादौ एक वर्णे ऽ गुर । लघुश्चेति रूपद्यम्‌ । द्वि वणे १।२ इत्यनयोर्योजने ३ 
द्विकाय । प्रत्र पूर्व ग्रद्धुः धृत तत पठक्तिसच्चारः, एकैव द्विकाद्यापड क्ति 
परतः सिद्धोऽद्धुस्तस्य साघना नास्तीति । तत्र एक रूप सर्वग प्रथम, 
द्रे रूपे द्वितीय-तृतीयसरूपे एकगुरुके, तुर्यं सवंलम्‌ । एव द्िवणेच्छन्दस चत्वार्येव 
ल्पाणि भवन्ति । 





घर्णपताको-प्रकरण [| ३४७ 


1 ५०५० 








त्रिवर्ण छन्दसि १।२ योजने ३ द्िकाव. पूतः २।४ मेलने ६ परतः 
सिद्धोऽद्धु, पुनः २।३ योजने ५, पुनः ४।३ योजने ७, पुनः ४।३ योगे ७ 
दोषाद्धुाभावात्‌ । एवं एक रूप सर्वग, द्वितीय-तृतीय-पञ्चमानि रूपाणि एकेन 
गुरुणा ऊनानि सीणि रूपाणि द्विगरूणि, ४, ६, ७ रूपाणि गुरुद्रयोनानि एक 
गुरूणि त्रीणि, एक भ्रष्टम सर्वलघुकमिति श्रग्रेपि मन्तव्यम्‌ 1 

सुखेन श्रभरेपि करणज्ञानाय विचि.~ 
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१।२ इत्यादय., साम्ये योज्या २।३ इत्यादय, उपरितनैः ३।४ इत्यादय , 
पक्त्यन्तरस्थैर्योगो भाव्य. । येन येन ्द्धेन मीलितेन य श्रद्ध" पस्य पताकाया 
भृतस्तम द्ध पुनर्जायमान न पूरयेत्‌, यावद्रूपै प्रस्तारस्तावद्रूपैः कोषभरणमिति 
ज्ञेयम्‌ । 





उदटिटा सरि भ्रका दिज्जसु, पन्च श्रंकं परभरण करिज्जसु। 
पाउल श्रक मढ परितिज्जसु, पत्थर सख पताका किज्जसु ॥ 
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इति घणेपताका-प्रक्ररणम्‌ । 


माल्रायेर-भ्रकर्णम्‌ 


ग्रथ माच्राद्न्दो मेदमाह-- 
एकाधिककोष्ठानां दे दवे पड क्ती समे कायं । 
तास्तामन्तिमकोष्ठेष्वेकाद्धुः पूर्वभागे तु [६२] 
एककलच्छन्दसः ५१ श्रधिककोष्ठाना दि कल-त्रिकलादीना द्व दवे समे पड्क्त 
कार्ये । कोयं ? दिकल-त्रिकलयो समे पड क्ती दयोरपि चतु.कोचचात्मिके कार्यं । 
एव चतु कलाष्टकलयोः पटूकोशरूपै । त्रयोदशकल-एकविडतिकलयो श्रष्टकोशा- 
त्मिके कृत्वा ्रन्त्यकोे एकाङ्धुः एव धार्यः । पूर्वभागे तु पुन श्रयुग्‌पड क्त १। 
३। ५।७ इत्यादिकायां. प्रथमकोरोषु सवत्र एकक स्थाप्य , समपड क्ते २।४। 
६ । ८ इत्यादिकाया पूर्वभागे प्रथमकोश्चे पूरवयुमाद्धुाः । इह मात्रा छन्दसि १।२। 
३।५।८। १३।२१ इत्याद्या योज्याः । एतत्तु दुर्बोधम्‌ । सवंपव्तिषु श्रादौ 
ूर्वयुग्माद्धुम देयाः । द्विकलाद्यपेक्षया श्रयुगपङ्क्तीना द्वितीयकोडे एकक , सम- 
पक्तीनां दितीयकोशे २।३।४।५।६।७।८ 'इत्यादयः स्थाप्या यावता 
पक्ति पूर्यते । श्राय एककललधुकोशापेक्षया २।४।६। ८ एतासु पक्तिसु एकक 
उति । 
भ्राद्ाड. केन तदीयैः क्रीर्षाड कंर्वामभागस्य. 1 
उपरिस्यितेन कोष्ठ विषमायां पुरयेत्‌ पक्तौ [६३] 
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यथा हाभ्या एककाभ्या मेलने जात २ । श्रग्रे भन्तकोष्ठे एकं सिद्ध एवं 
इति द्िितीया पवित. । श्रस्या प्रथमकोशे त्रिकस्त विहाय कोशभरण एव तृतीय- 
पड क्तौ । विषयामां द्ितीयपड वितिगतः द्विक. तदुपरि वामस्थित एकः, एव 
{२ मीलने जाता ३, मध्यकोशे, श्रन्तकोशे पुन" एक सिद्ध एव । प्रथमकोशो 
तु एकाद्खुमयुग्‌पड क्ते. 1" इति सूत्रणात्‌ एकाद्धुः स्थाप्य एव, तस्याप्यादौ पूवं- 
युग्मा द्ध. पञ्चकः सकोरभरणेन ग्राह्यः । एव प्रप्त चतु कठे पञ्चरूपाणि एक 
सर्वगं, त्रीणि एकगुरूणि, एक भ्रन्ते सवंलघुरूपम्‌ । 


एव पञ्चकलमेरकोरोषु द्दिकलेन समकोशत्वात्‌ चतु कलस्य १।३ एतौ 
सयोज्य उपान्त्ये ४ श्रन्ते एक सिद्ध एव । ततः दहिकलपक्तिग दविक त्रिकलपक्तिग 
एकञ्च सयोज्य त्रिक स्थाप्य, तस्याप्यग्रेशष्टक पूवेयुग्माङ्क.। एव च तरीणि 
रूपाणि द्िगुरूणि, चत्वारि एक गरूणि । कानि कानि ? इत्याशद्धुा पताकया 
निरस्या 1 भ्रत्र मेरौ लग-क्रियावत्‌ रूपसख्येव । 


षट्कले तु चतु कलस्यैक, पञ्चकलस्य चतु क च सयोज्य उपान्त्ये पञ्चक , 
भ्रन्त्ये तु एकः सिद्ध एव, चतु कलगतत्रिकं तथा पञ्चकलगतत्रिक,सयोज्य जाता. 
६ । ततोप्याद्यकोशे एकक. षट्‌कलत्वात्‌ आदौ सववंगुरुककरूपन्ञानाय ततोप्यादौ 
१३ युग्माद्धुः । एवञ्च एक रूप त्रिगुरुक, षटुरूपाणि द्विगुरुकाणि, पञ्चरूपाणि 
एकगुरकाणि, एकमन्त्य सदंलघुकम्‌ । एव सर्वाणि १३ रूपाणि । 


सप्तकलके पञ्चकलस्य त्रिक, षट्‌कलस्यैकं सयोज्य श्रादौ ४, तस्याप्यादौ 
२१ युग्माद्धु । चतु कात्‌ परकोशे पञ्चकलगत चतु क षट्कलगत षट्क सयोज्य 
१०, ततः पर पञ्चकलगत एक षट्‌कलगत पञ्चक सयोज्य षट्‌, ततोऽन्ते एक 
सिद्ध एव । एव च चत्वारि रूपाणि त्रिगुरूणि, दशरूपाणि द्विगरूणि, षट्‌रूपाणि 
एकगुरूणि, एक स्वंलघु, एव २१ सर्वरूपाणि । 


भ्रष्टकलके समपडवि्त्वात्‌ एक स्वेगुरुरूप तदद्धुः १, तस्यादौ ३४ 
युग्‌माद्धः , एकस्य कोशादग्रेतनकोशे षट्कलपक्तिगत षट्क, सप्तकलपक्तिगत 
चतु क सयोज्य १०, तदग्रे षट्कलगत पञ्चक सप्तकलगतदशक १० योगे १५ 
घरण, तदग्रे षट्‌कलगत एक सप्तकलगत षट्क सयोज्य ७, अन्ते चैक । एव च 
एक सवेगुर, दशरूपाणि त्रिगुरुक णि, १५ रूपाणि द्वगरूणि, सप्त एकगुरूणि, 
एक सवंल, इति ३४ रूपाणि । 


„ ` एव नवकले उपरितनप क््िगत ४।१ योगे ५, पुन १०।१० योगे २०, 
पुन ६।१५ योगे २१, पुनः १।७ योगे ठ इति ५५ रूपाणि । इति मात्रामेर । 
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मात्रामेग-कत्तव्यता-- 
सिर श्रके तमु चिर परं श्रंके, उवरल कोट पुरुह निस्सके । 
सत्तामेरु श्रक सचारि, वुज्फद वुज्भद अन दुद चारि॥ 
[प्राकृतपैज्ञलम्‌ परि० १, प्य ४७] 
दुई दुई कोठा सरि लिहहु, पढम प्रक तशु श्रत । 
तु श्राईहि पृणु एक्क सउ, पढमे वे वि मिलत ॥ 
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प्रयुगृषड क्ते पूर्वभागे एकाद्धुः दद्यात्‌, समकोण्ठकपद्‌चितद्रयमध्ये प्रथम- 
पक्ते श्रादिमकोष्टे इत्यथ. । ममकोष्टकपदवित्तद्रयमध्यरे दिततीधपड. कते साद्कोष्ठे 
पूर्ययुग्माद्ुः व्यात्‌ । 





भात्रामेर-प्रकरण [ ३५१५ 





एककलो लघुरेव 1 द्विकले २ रूपे-एक गुरु, एक लघु इति । च्रिकले 
त्रीणि रूपाणि-दे रूपे एके गुरुके, एक सवेलघुरूपम्‌ । चतु कले ५ रूपाणि-एक 
स्वेगुरुक, त्रीणि एकगुरूणि, एक स्वेलघु । पञ्चकले ८ रूपाणि-ल्पत्रय द्विगुरक, 





रूपचतुष्ट्य एकथुरुक, एक सवलयघु । 
प्रय मात्नासुचीमेस 


श्रक्छर सखे कटु करु, श्राइ भरत पढमक। 


सिर दुद श्रके श्रवर भरु, सूई मेरु णिस्संक ॥ 
[ प्राङृतपद्धलम्‌ परि १, पद्य ४४ | 
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मात्रासूचीमेरु सेसनागगरुरसवादे जानीयात्‌ ३०००२७७० । 


एककलस्य एक रूप-सर्वलघु तदेव । द्विकलस्य दे रूपे-एक गुरु 5 सूप, द्वितीय 
ल-द्यम्‌ । त्रिकलस्य रूपाणि ३, दवे एकगुरुके, एक त्रिलघुकम्‌ । चतुःकले-एकं 
सर्व॑गुर, त्रीणि द्विगुरूणि, एक स्वल एव ९ पञ्चकले च त्रीणि द्विगुरूणि, 
चत्वारि एकगुरूणि, एक स्वल एव ८ । षट्कले-एक स्वेगुरुल्प, षट्‌ रूपाणि 
द्विगुरूणि, पचकरूपाणि एकमुरूणि, एक स्वल, एव १३ । सप्तकले-चत्वारि त्रि- 
गुरूणि, दज्ञ द्विगुरूणि, षट्‌ एकगुरूणि, एक सवेल, एव सर्वाणि २१ । प्रष्टकले- 
एक स्वेगुर, दश व्रिगुरूणि, १५ द्विगुरूणि, सप्त एकगुरूणि, एक सवै ल, एव 
सर्वाणि ३४ । 


५१० & ठ ७ ६ ५ ४ ३ २ १ 


१ ४, २ 1 भ्‌ ६ ७ -- ६ १ 

प्रत्र १० एक्‌ दश' इति । ततः पुनदंशाना नवतिगृं णने € ०, तत्र दाभ्या 
भागे ४५, तत" ४५ श्रष्टगुणे ३६०, तत्र ३ भागे लब्ध १२० तेषां सप्तगुणत्वे ८४०) 
तत्र ४ भागे लन्ध २१०, तेषा पङ्गुणत्वे १२६०, तत्र पञ्चभिभगि लब्ध २५२ 
तेषा पञ्चगुणत्वे १२६० लब्ध, तत्र षड्सिर्भागे २१०, तेषा चतुर्गृणत्वे ८४०, सप्त- 
भिभगि लन्व १२०, तेषा त्रिगुणत्वे ३६०, तत्र = भागे लन्ध ४५, तेषा द्विगुणत्वे 
६०, तत्र € भागे लब्ध १०, तत्राप्येकगरुणने तदेव १०, तत्र एकेन भागे लब्धं १। 
एव मेवद सिद्धा ११०।४५।१२०।२१०।२५२।२१०।१२०।४५।१०।१ इति 1 £ 


इति मात्नामेस-प्रकरणम्‌ । 





^ चिह नान्तर्गतोऽयमश् वस्तुतस्तु वरंमेखधरकरणे पश्राद्धुः ३४५ स्थ-वरमिरुचिवरेऽन्तिण- 
कोष्ठेन सम्बद्धोऽस्ति । 


भल्रापतक्ा-व्रक्रयम्‌ 


प्रय सात्रपताक्- 


दवो टिष्टवदङूान्‌ वामावर्तेन लोपयेदन्तये । 
श्रवरिष्टो वं योऽङ्कस्ततोऽभवत्‌ पडवितिसञ्चार. [६७] 


ग्रत उदहिष्टाद्धाः १।२३।५।८ इत्यादय. परागक्तास्तेषु द्विकपिक्षया वामस्थ 
एक. तयो्योगि ३ इति त्रिके पक्तित्यागः, द्विकाघस्तिकः तदध. ४, तदध. ६, तदध. 
७, तदध. ६ । पनः, उदिष्टाद्ध. ५ द्विकत्निकयोर्योगे जात , तदध. ८ उिष्टाद्धु- 
स्तस्य पक्तित्याग । पञ्चकाध स्थितेः तदघोऽधः १०।११।१२, पुनः पक्तौ 
१३, एव षट्‌कलस्य पतताका । तस्यां त्रि क-पचञ्कयो एकस्य चतु कस्य उद्दिष्टे 
लोपात्‌-श्रदरोनात्‌ तरिषु गुरुषु प्रथमरूपस्थेषु एकस्यैव लोप । एतावता २।३।४।६। 
७।& रूपाणि द्विगुरूणि, पञ्चकादनन्तर उदिष्टे ६।७ श्रद्खयोर्लोपात्‌ द्विगुरुलोपेन 
जातानि ५।८।१०।११।१२ रूपाणि एकगुरूणि इत्यथैः, एक १३ स्वंलघुरूपम्‌ । 
एवं सर्वत्र पताका प्रागेव न्यासेन दित्रा-उदाहूता दशमात्रिकस्य ९०८ पूणरूपे. । 


चतु कले न्यास 
1 2 
३ 


#1 


साम्‌ 


पञ्चकलपताका 


1 | २ | 4 | (~ 
|. द 





न भ 


० 


६ 


७ 
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त 


विषमकले पञ्चकलस्य श्रष्टरूपाणि । तत्र १।२।४ रूपाणि द्विगुरूणि, ५।३। 
६।७ रूपाणि त्रिकस्य एकस्य लोपात्‌ एकगरुलोपेन एकगुरुकानि । 
चत्‌.कले एक सवेगुरुक, २।३।४ रूपाणि एकलोपात्‌ एकगुरूणि, पञ्चम 
सवेलम्‌ । इति पताकाकरणम्‌ । 
समाद्धमात्राया, विषमे तु लोप प्रप्तोऽङ्ु" परोदिष्टाद्धाधः स्थाप्य एकलोपे । 
सप्तकले तत एव लुप्तस्त्रिकः पञ्चकाध. तरिकाघः, परेपि षडाद्याः सप्तदशान्तां 
म्रष्टकषोडशव्जा उदिष्टद्धिकाधः ४।& इत्यङ्हटयमेव चिगुरुक-एकलपुरूपन्ञा- 
पकम्‌ 1 उदिष्टपजञ्चकाघः ३।६।७।१० इत्यादीनि रूपाणि द्विगुरुक-त्रिलघुरूपाणि । 
पुन. चयोदशोटिष्टाद्धुगधः ८।१६।१०८।१६।२० एकगुरु-पञ्चलपृरूपाणि । एक २१ 
प सवेलघुकम्‌ । 
पञ्चकलेपि १।२।४ द्विगुरु-एकलघूनि, ५।३।६।७ एकशुरु-त्रिलघरूनि, ८ सवंलम्‌। 
मात्रापताका 
उद्दा सरि अका थिप्पहु, व।मावत्ते परल लुप्पहु । 
एकं लोपे इक गुरु जाण, दुद तिणि लोपे दु तिणि जाण । 
मत्तपताका पिगल गाव, जे पाडइग्न तापर हि मेलाव ।! 
[प्राकृत्षद्धलम्‌ परि. १, प्य ४५| 


चतु.कले ५ भेद 
४ दि-ि-चतुर्थानि एकगुरूणि 








पञ्न्चकले ८ भेद 


भाया का म 


१।२।४, सूपद्रय द्विगुरु | ९ | र | च | ड 





५। ३।६।७ एकशुरु | 


४ 
६ 


७ 


श्रष्टम सर्वेलघु 





मात्नापताका-प्रकरण [ ३५९ 


001 98, ७ 








षट्कले पताका 


| \ | ९| ५|१९| षट्कले १ एक्‌ सर्वगुरु 


२।३।४।६।७।९, द्विगृरूणि 
पञ््वाष्टदशादीनि ५।८।१०।११।१२। एकगुरूणि 


च्रयोदद सवेलघु 











सप्तकलपताका 
| १।२| १ १ | २| ४ | १३ | २१ | 
| 1 | १ सप्तकले १।२।४।६ रूपाणि, त्रिगररूणि । 
न ९ | १५ ५।३।६।७।१०।११।१२।१४।१५।१७, 
ध १८ रूपाणि द्िगुरूणि । 
१० | १९ १२।८।१६।१८।१९।२० रूपाणि एक- 
दपर गुरूणि । 
११| २० 
श्म २१ एक सर्वंलघुरूपम्‌ । 
| 
१४ 
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१,१५.९. 








१) २, २ च ८) १२, २९१ दय, ९९ ८ 
771 ~. दशमाननिकस्य पताका 


उदिष्टवदद्धा देयाः । १।२।३।५।८ा 
१३।२१।५५।८९; भ्रत्र १।२ मेलने ३ 
इति त्रिकस्य लोपोऽस्ति, ३।५ मेलने ठ 
तस्य लोपः! ८१३ मेलने २१ 
तत्लोपः, २१1 २४मेलने५ ५तल्लोप' । 
ते लुप्ताद्धा द्वितीयपडक्तौ प्रथम- 
पक्तेरध. स्थाप्याः 1 

२।३।४।६ इत्यादि चतुग काणि 
रूपाणि । 

५।८।१०।११।१२ इत्यादीनि त्रिगुर- 
काणि रूपाणि) 

१३।२१।२६।२६ इत्यादीनि द्विगुरूणि 
३४।५५।६८।७४ इत्यादि एकगुरूणि, 
८६ स्वेलम्‌ ! 





दति मात्रायत्ताकाश््रकर्णम्‌ ॥ 


¢ कटी 
वणंमकटी-म्रकरणम्‌ 


श्रथ वर्णंसकटीकरण यथा-- 


प्रथसायामाद्यादीन्‌ दय 1दड्ांश्च सवकोष्ठेषु । 
श्रपरस्थां तु द्विगुणान्‌ श्रक्षरसस्येषु तेष्वेव [| ७१1} 


प्रथमाया पड क्तौ १।२। ३।४।५।६१७ इत्याद्यान्‌ लिखेत्‌ । श्रपरस्या दहितीय- 
पड्क्तौ द्िगुणान्‌ २।४।८।१६।३२।६४।१२८ इत्यादीन्‌ लिखेत्‌ । ऊर्ध्वा षट्‌- 
पड्क्तय कार्याः । प्रथमपक्तिस्थैरङ्कुदितीयपक्तिगान्‌ श्रद्धान्‌ विभावयेत्‌-गुण- 
येत्‌,. जाततर द्खुश्चतुथंपक्तिकोशान्‌ पूरयेत्‌ । २।८।२४।६४।१६०।३८४।८९६ 
इत्या दि । तत पञ्चमी पक्ति षष्ठी च पंक्ति चतुथंपक्तिकोशाङ्खाद्धेन १।४।१२। 
३२।८०।१९२।४४८ ईदशाङ्ुरूपेण पूरयेत्‌ । तत॒ तुर्यं पक्तिस्थै. पञ्चमपक्ति- 
स्थान्‌ श्रद्धान्‌ सम्मीत्य तृतीयपक्तिस्थकोदान्‌ [३।१२।३६।९६६।२४०।५७६। 
१३४४1] पूरितान्‌ दुर्यात्‌ 


एवमनया मकंटया वणेवृत्त १, तद्धदाः २, तेषा मात्रा ३, वर्णां ४, गुरव, ५, 
लघव ६ षडपि पदार्था ज्ञायन्ते । प्रस्तारस्येते प्रकारा बोध्या.। यत्त्रन्यास 
प्रागुक्त 1" 


एव एकाक्षरं वृत्त तंस्य भेदद्वय, माच्रास्तिल , वणंद्य, एको गुरु , एको लघु. । 
दे चेक्षरे वृत्तं चत्वारो भेदा , दादशमात्रा , अष्टौ वर्णा , चत्वारो गुरवस्तावत एव 
लघव. । एव सवेत्रे ज्ञे यम्‌ । 


आदीति । पूरयेदिति । कुर्यादिति । वृत्तमिति । सूत्रचतुष्टय गतार्थम्‌ । 
[| ७२-७५।।| 


श्रक्छरसखे कोठा किञ्जयु, छह पंती तहि श्रका दिज्जसु । 
एक्कहि श्राइहि पठमा पती, दूसरि दूणा बेवि णिभती + 
भ्राद्‌ वेवि गुण चौढ ठविज्जसु, ता श्रद्धे पचमि छ्टुमि किज्जसु । 
चौथी पच दहु मेलिज्जसु, तीसरि पती श्रका दिज्जसु ॥ 
वित्त पग्र भेञ्र मत्त श्रु वण्णह्‌, पचमि चछटुमि लहु गुरु गण्णह्‌ 1 


१ यन्त्रन्यास ३६२ पत्नाद्धुं द्रष्टन्य । 
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[नि 1 पि 


गरु लहु माला जुयल, वेय वेय ठाविज्जे गुर-लहुयं 
तिस पिच्छ इम ठाविञ्जद्र, श्रद्ध गुरु श्रद्ध लहुयाद्‌ ॥ 


वर्णमकंसे 


| || 1५ 


भेद | २ | १६ | ३२ | ६४ 
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माना| ३ | १९ | ३६ | ९६ |२४१ | ५०६१३५४ ३ | १२ | ३६ | ९६ | २४५ | ५७६ [१३४४ 


धण | प ) ३८८ | ८६६ 


+| १ | ४ | १२ | ३२ | =° | -{- | १ | 


श | १ |» | ९ | १ | ४ १२ | ३२ | ८० | १९२ 


~+ अत्र लघुसख्या वृत्तमौवित्तके षष्ठपक्तावृक्ता युक्ता च । 
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श्रादिपक्तिस्थित एक ॒ तेन द्वितीयपक्तिग द्विकः गुणितः जात २, एव 
तु्यपव््तिग" द्विकः सिद्ध"! श्रादिपक्तिगदिकेन तदध ४ गुण्यत्ते जात ८, एव 
त्रिकरेन श्रष्टगुणने २४, चतुष्कैन पोडदागुणने ६४, पञ्चकेन ३२ गुणने १६०, 
पट्केन ६४ गुणने ३८४, सप्तकेन १२८ गुणने ८६६, जात तुर्य॑पक्तिभरणम्‌ । 
तु्पवित्िस्थाद्धुाना ग्र्धेन पन्चमी पष्ठी च पक्ति पूरयेत्‌ ! तूर्य॑पक्तिस्थं श्रद्ध 
पञ्चमपकतिस्थाद्कुन योज्यते तदा तृतीयपवितस्था श्रद्धा जायन्ते । 


इति वर्ण॑सकंटीकरणम्‌ । 


मात्रामकंटी- प्रकरणम 


श्रय मात्रामकटीमाह-- 


फोप्ठान्‌ मानत्रासम्मितान्‌ पवितिषट्क, 
कूर्यान्सात्रामकरो सिदिहैतो । 
तेषु हचादीनादिपडक्तावथाङु- 
स्त्यक्त्वाऽऽयाङ सवंकोशेषु दद्यात्‌ [| ७६ 11] 
दयादडन्‌ पवंयुम्माङ्ध तुल्यान्‌, 
त्यवत्वाऽऽ्याङू पक्षपव्ताव्थापि । 
पुवस्थादकंभवियित्वा ततस्तां, 
कूर्यात्‌ पुणन्नित्रपवितस्थकोष्ठान्‌ [॥ ७७ 1] 









-[---- १३ | २१ | ३४ | ५५ 
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२८ | ७१ १३० 
~~~ 





|रच्| ° | र| १ | | ५ | १० 





भ्रायाद्ुः एकक मुक्त्वा दितीयपड. क्तौ हयादीन्‌-द्रयादिभिरेव भावयित्वा- 
गणयित्वा, ने त्रशब्देन ्रतर हंरनेत्राणि त्रीणीत्ति तृतीया पविति पुरयेत्‌, तदद्धा 


४। ६।२०।४०।७८। १४७। २७२।४६९५ इय तततीया पक्ति । 


तुर्यां पक्ति विमुच्य पञ्चमी पक्ति वक्ति--प्रथमे द्वितीयमद्धु, दितीयकोष्ठे 
च पञ्चमा द्धमपि दत्वा बाणद्विगुण तद्द्धिगुण नेत्र (३) तुयं (४) योः दद्यात । 
विकस्य द्विकेन गुणकारकरणपिक्षया प्रथमकोश., द्विकाघस्तनः वर्णाद्धपेक्षया 
त्रिकाघस्तन कोश , तत्र द्विकं ततोऽग्रे द्वितीयकोष्ठे पञ्चमाद्धु दत्वा तत. नेव- 
(३) तुयं (४) कोशयोः बाणा--पञ्च, तदुद्विगुण-दशक, पुन तद्द्विगुण-विरात्त 


२० ददात्‌ । 
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१, ^^ ^ 





एकीक़त्येति । २।५।१०।२० एतान्‌ श्रद्धान्‌ सम्मील्य जाते ३७ अद्धुः एक 
मरद्धुः दत्त्वा ३८ गुणका रापेक्षया पञ्चमपड क्ते" पञ्चमं कोरा पूर्ण कुर्यात्‌ [७६।। 

त्यक्त्वा पञ्चममिति । २।१०।२०।३८ एव ७० एकं तत्रापि दत्त्वा ७१ 
पञ्चमपवने षष्ठ कोश पूरयेत्‌ [|| ८० ।।] 

कृत्वैक्यमिति । २।५।१०।२०।३८।७१ एषा पेव्ये-मेलने जात॒ १४६ तत्र 
पञ्चदशाद्खुः १५ एक च हित्वा षोडशोनत्वे १३० पञ्चमपक्तेः सप्तमकोदां मुनि- 
(७) प्रमित पूरयेत्‌ [८१।।] 

एवमिति । स्पष्टाथेम्‌ [॥८२॥] 


एवमिति । श्रनया रीत्या पचञ्चमर्पाक्ति पूरयित्वा प्रथम गुणकारपिक्षया 
प्रथमकोदो द्विकाघस्तने एकाङ्क दत्वा पञ्चमपक्तिस्थैरद्धौ षष्ठी परवित्त पूरयेत्‌ 
[।॥८२।।] 
एकीकृत्येति । पञ्चमपचित्तस्थैर द्धः. षष्टपनित्तस्थाद्धुमना मीलनेन चतुधे- 
पक्ति पूर्णा कुर्यात्‌ । यथा--१।२ योगे ३, पन. ५।२ योगे ७, पुनः ५।१० मीलने 
१५, पुन. २०।१० मीलने ३० इत्यादि ज्ञे यम्‌ [11८४॥।] 
श्रथ माज्ामकंटी 
छह खह कोठा पती पार, एक्क कला लिखि लेह विचार । 
वीए श्राइहि षढमा पती, दोसरि पुन्व जुत्रल निन्भती ॥ 
पढम वेवि गणि श्रका लिज्जसु, छृढईइ पती तिहि भरि दिज्जसु । 
चौथी रका पृव्व हि देय्यहु, तीसरि सिर पर तहवि करि ङेखहु ॥ 
तीसरि सम छह माले प्रका, वाचे पंचमि भरहु निसका । 
पच इकटुहु ताहि समानहि, चौथी लिखहु लिखाग्रहू प्रानहि ॥ 


सोरठ 
लिहि साश्रर परजन्त, इहि विहि कड्‌ पिंगल रिश्रड। 
श्रक भरण यह मत्त, पढम भेग्र भणि भणि भरु ॥ 
दोहा 


वित्त भेभ्र गुरु लघु सहित, श्रक्र कला कहुन्त । 
पिगलक इम क्करि कहिभ्र, जिह गद उरन्भत ॥ 


मात्रामर्कटी-प्रकरण [ ३६५ 


किनि भभम गी मी 


न ०० 





मान्रामकंरी 


| 5: | 


२ | ३| ५ | | १३ | २१ | ३४ | ५५ | भे 


| १ |९ | \ | १०|२०| २ | ५११३० | गर | १० | २० | ३८ ७११३० | 


१ |२ | ५ | १० |२० | र | ०१३८ | २० | इण | ७१ | १३० | २३५ 


| | 
१|४ | € | २० | ४० | ७० | १८७२७२६५ म, | ४० | ७८ | १४७ | २७२ | ४६५ मा 
१ एकं तृतीयपक्तिस्थ, द्विकं तुयेपव्तिस्थ एकीकृत्य पञ्चमपक्तौ त्रिकः । 
एव २।५ एेक्ये ७, तथा ५।१०-देक्ये १५, १०।२० एेक्ये ३०, पुन ३८।२० 
एेक्ये ५८, पूनः ३८।७१ रेक्ये १०६५ पुन. ७१।१३० क्ये २०१, पून 
तृतोयपक्तिस्थ १३० तत्र तुर्यपक्तिस्थ २३५ एेक्ये ३६५; एव पञ्चमीपविति 
- प्रणीया । 
दयोद्धिगुणत्वे ४, त्रि कस्य त्रिगुणत्वे €, चतुष्कस्य पञ्चगुणत्वे २०, पञ्चाना 
म्रष्टगणत्वे ४०, त्रयोदशानां षड्गुणत्वे ७८, सप्तानां २१ गुणे १४७, श्रष्टाना 
३४ गुणे २७२, नवाना ५५ गुणने ४६५ इति षष्ठी पक्ति । प्रथमद्वितीय 
पक्तिभ्या निष्पन्ना । 
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स्प|म्न 


२० 








चतुर्थीप क्तिस्तृतीयपक्तिसम। पर पूर्णाधि एक , ततः २। ५।१०।२०।३८। 
७१।१३०। श्रथ तृतीयपक्तिस्थ १३० तस्या. तु्य॑पड क्तौ २३५ । 
वृत्त प्रभेदो मात्रा च, वर्णां लघुगुरू तथा । 
एते षट्‌ पविततः पूरं--प्रस्तारस्य विभान्ति व [ ॥ ८५॥ | 
ग्रत एव लघूनां वर्णाना सख्याद्धाः पञ्चम्यां पड. क्तौ न्यस्ता 1 गरव. 
पष्ठ्याम्‌ । वणेमकंटचा लघुन्यास षष्ठपक्तौ, गुरन्यास पञ्चमपड क्तौ वर्णेषु 
गर्वादित्वात्‌ । मात्रामकंटया लघुसख्यां पञ्चम्या युक्ता लघ्वादित्वात्‌ । तत्रापि 
ग्रष्टमकोष्ठे २३५ भरण, श्रनुक्तमपि २।५।१०।२०।३८।७१।१३० एषा रेक्ये 
२७६; तत्र ४० हीनकरण, न्यासे ५ श्रद्धादुपरि तिक्‌ १५ ततोप्युपरि पड क्तौ 


तियेक्‌कोशे ४० सद्भावात्‌ । एवं शेष २३६ ततोऽपि सप्तमकोशभरणवत्‌ एकोनत्वे 
२३५ लघवो नवकलच्छसन्दसि । 


३६६ | 
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१ 901 





वृत्तमौदितक-दुगेमवोधं 


क 0 30 


प्रत्र उद्िष्टादिवत्‌ सवं प्रत्यया चतुविशतिज्ञेयाः। प्रस्तार १, नष्ट २, 


उदिष्ट ३, लगक्रिया ४, सख्या ५, श्रध्वा ६, मेर्‌. ७, पताका 5, मकंटी &, 
समपाद १०, ग्रधसमपाद ११, विषमप।दतता १२। एते वणैमात्राभ्या चत्‌विशतिः । 


कौतुकटैतु-- 

दत्तमेदा 
१. [एकाक्षर] २ 
२ [दयक्षरे] ४1 
३ [्यक्षरे] ८ 
४. [चतुक्षरे) १६ 
५ [(पञ्न्वाक्षरे] ३२ 
६ [षडक्षरे] ६४ 
७ (सप्तक्षरे] १२८ 
८ ्रिष्टाक्षरे] २५९ 
& [नवाक्षरे) ५१२ 
१० [दशाक्षरे] १,०२४ 
११ [एकादचाक्षरे] २,०४८ 
१२. [दादशाक्षरे] ४१०६६ 
१३. त्रयोदशाक्षरे] ८,१६२ 


१४. 


१५ 


१६. 
१७. 


१८. 


१६ 


२३ 
२४ 
२५ 


२६. 


उत्तमेदा 
[चतुदशाक्षरे] ६९,३८य 
|पञ्चदयाक्षरे] ३२,७६८ 
[षोडशाक्षरे] ६५,५३६ 
[सप्तदन्लाक्षरे। १,३१,०७२ 
[भ्रष्टादशाक्षरे] २,६२.१४४ 
[एकोनतिशाक्षरे]५,२४,२८८ 


. [विश्षाक्षरे] १०,४८,५७६ 
२९१. 
२२. 


[एकविशाक्षरे] २०,६७,१५२ 
[द्वाविचाक्षरे] ४१,९४,३०४ 
[त्नियोविशाक्षरे] ८३,८८१६०८ 
[चतुविशाक्षरे] १,६७,७७,२१६ 
[पञ्चविशाश्षरे] ३, ३५५४,४३२ 
[षड्विशाक्षरे] ६,७१,०८,८६४ 


[वृत्तिरकृखशस्तिः] ` 


कोटचस्नयोदश्-द्ाचत्वारिशत्लक्षका नगा । 
भू. सहस्राणि षड्विशत्यग्रा सप्तशती पुन ॥ १॥ 


प्रस्तारपिण्डसच्येय विधृता वृत्तमौ क्तिके । 
बोधनात्‌ साधनाल्लभ्या येषां नालस्यवद्यता ॥२॥ 


उदिष्टादिषु वृत्तमौक्तिकमिति व्याख्यातवान्‌ इवेतसिक्‌, 
श्रीमेघादिजयाद्यवाचकवरः प्रौढया तपाम्तायिकः । 
यत्सम्यगिविवृत्त न वाऽनवगमान्मिथ्याधृत सज्जने- 
स्तत्सशोध्य शुभ विधेयमिति मे विक्नप्तिमुक्तालता ॥२॥ 


समित्यथद्वभ १७५५ वषं, प्र डिरेषाऽभवत्रिये । 
भान्वादि विजयाध्यायहेतुतः सिद्धिमाध्रिता ॥ ४ ॥ 


इति भीवृत्तमौक्तिकदु्गमबोघ 


शोरस्तु । बाचक्पाठकानाम्‌ । 


प्रथम पिष्ट 





टगणादि कला-वृत्तमेद-पारिमाषिक शब्द सडक त 


१ टगण+ ६ मात्रा, भेद १२३- 


१. ५55 हर 
२. 1155 रशि 
३. 155 सूर्य 
४. 5115 शक्र 
५. 11115 क्षेष 
६. 1515 श्रहि 
७. 5151 फमल 
८. 1115} घातु 
६. 5511 कलि 
१०. 11511 चन्द्र 
११. 15111 ध्रव 
१२. ऽ111\ घमं 
१३. 1 11111 श्राचिभ 


१ 1 


१ टनव्टदट शगणोकी कलाये, प्रस्तार-मेद) नाम तथा पर्याय प्राङृतपेगल, वारी- 
भृषरण श्रौर वाग्वत्लभ म रृत्तमौवितक रे श्रनुषारटी ह किन्तु प्रारृतपैगलमे ट. ठ ड 
दु गकेस्यात परद्र, प,च.त,द ग्णनाम मी स्वीकृत ह! स्वयम्भृद्धन्द श्रौर 
परगद्यय भ टादि के न्पान परद्धु प.च त. दग्रौर प.त.ट.च क स्वीकृतदै। 
ष्म दानो यपो तेवमद्ध, पांच, चारघ्रादि कलाविधान ही दिए है गरिन्तु उनके 
दरवार-मेदग नाम तषा प्पाय फौीमूनीनहीदहै। हूमचन्द्रोय छन्दोनूल्ासनमेषप ष च 
स द व्यप्र प्रम्नार्‌ नेददिवेत किन्नु नामादिकरीसूचीनहीदै। 
सपमोनृदतय चोर वाग्वन्दगमे हर के स्वान पर्‌ हिवदहै। 


+ = 
पुय म्यम पर्प्रा 


॥ दपण वे मूर, वासीभृपरा म दिनपति, प्रर वाग्भ मे 


[१ 


श, 


ण 
1 
[1 
४ 
~ 
न्प | 
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२ ठल्णण 
१ # 


ॐ 
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५. मात्रा, मेद ८- 


॥ ऽ ऽ. इन्ासन, सुनरेच्ध, श्रधिप, कुञ्जर पययि ^, रदन, मेध, एेरावत, 
तारापति 13 

ऽ ॥ ऽ, सूर्य, वीणा, विराद्‌ < मृगेन्द्र भ्रमूत, विहग, गरूड प्याय ऽ, जोहल, 
यक्ष, भुजगम °, पक्षी 

1115 चाप 

551 हीर 

1 151 शक्षेखर 

15}! कुसुम 

ऽ$॥॥॥ भ्रहिगिण 

१।।११ पापगण 


तथा प्रहुरण (श्रायुघ) के विविध नाम पंचकल के वाचक हु, 


१ कुञ्जर के प्ययवाची श्षब्दो मे वृत्तमौकितिक के मतानुसार "गजः शब्द सम्मिलित नही 
है । "गज" को चतुर्माधिक स्वीकार किया दहै) 
२. वृत्तजातिसमुच्चय के ्रनुसार पञ्चमाधरिक 1 $ 5 एैरावत के निम्न पर्याय श्रौर स्वीकृत 
है-- सुरगज, सुरवारण, भुरहस्तिन्‌ । र 
२ श्राकृतपेगल के श्रनुसार पञ्चमाचिक 155 मे गगन, फम्प श्रौर सम्प तथा वाग्वल्लममे 
दन्तावल पयोददन्त भी स्वीङृत हे । 
४ सरके स्थान पर्‌ प्राकृतपैगल, वाणीमूपणश्रौर वाग्बल्लभमे सुर" हू । 
५. विराट्‌ के स्थान पर प्राकृत्पेगल भ्रौर वाणीमूषण मे विडाल हं । 
६ वुत्तजातिसमुच्चय मे गरूडपर्यायो मे निम्न शव्द रौर स्वरत है-पक्षिनाथ, विहूगनाय, 
विहगाधिपत्ति, विहगपत्ति, सुपणं । 
७. भ्राकृतर्पगल , वाणीभूषण श्रौर इततम्गैक्तिक मे “भुजगम' को ऽ 15 पचमाधिक स्वीकार 
किया है जब कि वृक्तजात्तिसमुच्चय मे "मुजगेन्द्र, भोगिन्‌, विषघर' को । 1 1 ऽ पचमात्रिक 


मानादहि। 


८ वृत्तमौवितिककार ने प्रहरण (श्रायुषो) के चिविघ नाम पञ्चकल के वाचक माने है, 
दसा मानते हृए मी श्रहुरण' श्रौर “वच्र' को 1 । 5 चतुष्कल मे, "पञ्चशर' को ॥ 
चतुष्कलवाची, "तोमरः को । ऽ त्रिमाचिक भौर बाणः को ।।।। चतुष्कलवाची श्रौर 
एकमात्रिक भी स्वीकार किया है । वृत्तजातिसमुच्चयकार ने तोमर, प्रहरण श्रौर बाण 
को पचकलवाची ही मानाहै। साथही प्रहरणके नामोकी निम्नलिखित तालिका 
भी दी ट--श्षकषनि, श्रसि, श्रायुष, कणक, करवाल, क्षुरप्र, चाप, तोमर धनुस्‌, पट्टिश, 
भ्रालम्ब, बा, बाणासन, मुद्गर, रथा द्धः" शक्तिदण्ड ,शर, शरासन, शिलीमुख । 
वृत्तजातिसमुच्चय मे पुरोहित, पुरोधस्‌ भ्रौर मन्तविन्‌' शब्दो को चतुष्कल एव पर्चकल 

चाची स्वीकार किया है । वृत्तमौक्तिक, प्राकृतपगल श्रौर वाणीमूषणमे इनका कोई भी 


उल्लेख नही है । 


५७० ॥ णुत्तमोषितनः 


१०५ ४७ + ~ ~ ^ ~~ ८ ^ ^^ ४८ 5१५५४१८ भज क = ज ८५ थ त 0 त भ ज 0 प ७ भे प १६ 


१, दगण ४, गाद्रा) ५ भेद-- 


१, 55 (गुपू) " पारण, युरततता, गृगपू्रल, फणस) रसिकः, रसलान, 
गुमतिलम्वित, सनोर १) नट्नहित? 
२. ॥15 (मर्यन्त) करतल) फर ^, पाणि, फमल, रत, प्रहरण, भजवण्ड) 
वा, रत्नः प्रर, गजाभरण, शुजाशरण 


५, ।5। (गुगमय) पयोधर, गुपत्तिर, नायक, गजपति, नरे, एच याचक 
्ाच्य, गीषाल) रज्जु, पयन 


४. 511 (श्रादिगुय) पसुचरण, वहून, पितामष्टु, तात, पर्द-पर्याय, गण्ड, 
यलभप्र, जद्भगृगल, रति" 


५, \\\} (सर्यलघु) चिप्र, द्विज, जाति, द्विक्र, पंचद्रर, पाण, द्रिजयर 


तथा गज, रथ, तुरंगन श्रीर्‌ पदात्ति ये एव चतुष्फल के पाचकः हि । 


01 





१. चतुगाधिफ ऽ ऽपे प्रौर 11 पे पर्वाम वाणीनूपणा पे प्राप्त नष्टठी द्रि) 
२. गगोष्ठर पै श्थात पर प्राफरर्वगत मे गनद्रण' ट 1 


१ प्राफ़ततरत नें 5६ ततुरिः भै रुवं प्रभिषः द| 
४ 


(फरणस्तन। फो भी । । 5 चतुरमाध्रिफ, गु्तजातिसयुस्ययफरार ते मासा £ । याग्वट्तभ- 
फार ते प्रसि भी स्पीकार्‌ फियाष्टि। 


ग्रपजापिरगृ्वय ते पयोर, यायी शतत, र्रर भी रथीषव दै; जम रि 
रफनादिका प्रयोप वुरमोतिततफकार्‌ ने पूत्यात्री फष्डो मे किया । वोग्यत्तगं में 
पयोपूत्‌, पथो, जलद, जलधर, पारद भी रवीत्‌ ६। 

भूपति फ पर्यायौ मे वुततजातिसगुल्चय भे नसपिप, पायिव, भूमिनाय) राजन्‌ श्रौर 
रापन्त भी रयीष्रतषि) प्राफ़रतपैल भे रपति, उपुततायक प्रपिक ट। पाणी- 
भूषणा भे गूञजपति श्रधिका पटं । प्रान पेण श्रीर्‌ वारीभूपर भे प्रयति प्रर चकयर्पी 
शपिफ द) जव फि प्रा. प, वृतनातिसपुष्यय श्रीर्‌ पाणीशूवण प्रासा रपि चमु 
पाति प्रपि ट) पामयत्पतरम मं गनुजतत्ति, सक्ती, परमपि प्रौर्‌ यप प्रधि ध । 
प्रफ्रतपेगल भें सतुर्पात्िक ऽ।। मे गूर मीश्यीप्रत ए; जम णि प्रातपगल, वृत 
मोपितकादि मे द्विगात्रिक 5 पे रीत पूवं प्रूनतत द । याम्यर्लभ भै ददत, बलभद्रा 
णद्गत श्रीर्‌ रति प्रद्र एवं पिताः एतायुधे श्रीर्‌ पाणः श्रनि प । 
पूतजातिसगुन्पय त मतुष्यतयापी गजाधि फे निफविर्यायि पवीकत द्वु-करसि, कुष्नर, 
गज, गातय, धास्त्‌, व्रारणेनदर, एष्तिन्‌, पुरग, द्रि, योप, प्यस्दन । जम कि एत. 
मोितिपमर नै गजा पुस्जर पर्यायो को । 5 5पेवमातरिक प्वोकार फियां | 


५ 


|) 


(ि 


पे 


5 


1 


= 





प्रथम परिशिष्ट ॥ | ३७१ 


कि तमीम्‌ णथथयगयमययण्य 





४ ठगण ३. मात्रा भेद, ३- 


१. ॥ ऽ ध्वज १, चिह्भ, चिर, चिरालय, तोमर, पत्र, चुतमाला?, रस, वास, 
पवन, वलय, तुम्बुरु, 

२. 51 करताल, पटह *, ताल, सुरपति, श्रानन्द, तुयं निर्वाण, सागर" 

३. ॥ 11 भाव, रस, ताण्डव श्रौर भासिनी फे पर्यायवाची शब्द 


५. णगण २ मात्रा, भेद २- 


१. 5 नूपुर, रसना, चामर, फणि, मुरघाभरण, कनक, कुण्डल, वक्र, मानस, 
वलय, फकण, हारावली, ताटंक, हार, केयूर १ 
२. ॥।! स्रिय, परम 


एक लघु के नाम निम्न प्रकार है-- 


|| 


क्षर, मेर, दण्ड, कनक, शाब्द, रूप, रस, गन्ध, काहल, पुप्प, शंख, तणा 
बाण । 


१ 


१. वृत्तजात्तिसमुच्चय मे । ऽ च्रिकलवाची निम्न शब्द श्रौर भ्रधिक है-- कदलिका, घ्वज- 
पट, ध्वजपताका, घ्वजाग्र, पताका, वैजयन्ती । वाग्वल्लम मे पटच्छदन भ्रधिक है । 


२. वाणीभूषण मे च्रूतमाला के स्थान पर न्रुडमाला है । वाग्बल्लम मे च्ुतमवा, स्रक्‌ 
श्राप्नमाला है। 


३. वृत्तमौव्तिककार ने तुयं श्रौर पटह को 5 । धरिकलवाची माना है, जब कि दत्तजाति- 
समुच्चयकार ने तुयं श्रोर पटह को । 1 । त्रिकलवाची माना है । 


४ प्राकृतपेगल मे “छन्दः ऽ । त्रिकलव।ची भ्रधिक है । वाग्वल्लभकार ने सखा, श्रय, श्रायः 
भ्रधिक स्वीकार कयि है श्रौर सुरपति के स्थान पर स्वःपति तथा श्रानन्द के स्थान पर 
नन्द पर्याय स्वीकार कयि । 


५. वृत्तमौवितिक मे भाव भ्रौर रस । । । त्रिकलवाची स्वीकृत है, भ्रौर रस । एककल- 
वाची भी । जब कि खत्तजातिसमुच्चय मे । । भाव श्रौर रस । । द्विमात्रिक स्वीकृत 
है । वाग्बल्लममे।।। मे कुलभाविनी भमी स्वीकृत है । 

६. इत्जातिसमुच्वय मे 5 द्विमात्रिक मे निम्न शब्द मी स्वीकृत है--कटक, पद्मराग 
भूषण, मणि, मरकतः मुक्ता, मौवितक, रत्न, विभूषण, ह्‌।रलता । वाणीमूषण मे 

| मञ्जरी" मी स्वीकृत है । वाग्वल्लम मे भरङ्गद, मज्जीर, कटक मी स्वीकृत हैँ । 

७ प्राकृतर्पेगल मे सुप्रिय, परम फे स्थान पर निजग्रिय, परमप्रिय है । 


८. लघुवाचक्‌ 1 शब्दो मे प्राकृतपेगल मे "लता, श्रौर वाणीमूषर एव वाग्वल्लभ मे स्प 
भी स्वीकृत है । 


३७२ | 
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वृत्तमौकितिक 


+ 0 0 0 ^ 


इस पद्धति से मगणादि ८ गणो के पर्याय निम्नलिखित होते ह-- 


१. 
२. 


\७, 


८ 


मगण ~ हूर 

यगण ~ इनद्रासन, सुनरेन्, श्रधिप, फुञजरपर्याय, रदन, मेघ, परावत, 
तारापत्ति । 

रगण ~ सूरय, वीणा, विराट्‌, मृगेन्द्र, श्रमृत, विहग, गरुड-पर्याय, जोहल, 
यक्त, भुजंगम 1 

सगण ~ करतल, कर, पाणि, कमल, हस्त, प्रहरण, भुजदण्ड, बाहु, रत्न, 
वचर, गजाभरण, भुजाभरण 

तणण - हीर) 

जगण ~ पयोधर, भूपति, नायक, गजपति, नरेन्द्र , कुच वाचक इन्द, गोपाल, 
रस्जु, पवन । 

भगण ~ वसुचरण, दहन, पितामह, तात, पद-पर्याय, गण्ड, बलभद्र, जघा- 
युगल, रति । 

नगण ~ भाव, रस, ताण्डव प्रौर भाभिनी फे पर्यायवाची शब्द । 


द्वितीय परिशिष्ट 


---+£*-----~ 


(क) मात्रिक-छन्दों का ्रकारानुक्रम 


खततनाम 


श्र 
श्रजय £ 
श्रतिशरुल्लनम्‌ (रि.) 
_ श्रन्धः 
्नुहरिगीतम्‌ (टि.) 
श्ररित्ला 
भ्रहिवर. 

श्रा 
प्राभीर. 


द्‌ 
इन्दुः (रोला)£ 
इन्डु. (घद्पद)£ 

उ 
उन्तेजा.८ 
उद्गलितकम्‌ 
उद्गाया 
उदुम्भ. 
उन्दुरः 
उपशुल्लणम्‌ (टि.) 
उल्लालम्‌ 


ऋ 
चदि £ 

क्त 
कच्छप. 
कण्ठ £ 


पृष्ठ सस्या 


२३ 
२३ 
२१ 
४० 
२७ 
१४ 


३६ 


१७ 
२३ 


२१ 
५१ 
९११ 
४; 
१४ 
२३२ 
२० 


& 


१४ 
२१ 


वृत्तनाम पृष्ठ सख्या 
फनकम्‌ २३ 
कमलाकर. २३ 
कमलम्‌ (रोला)£ १७ 
० (षद्‌पद) २३ 
कम्पिनी £ १६ 
करतल ९७ 
करतलम्‌ २३ 
करभ. १४ 
करभी (रड़ा) २६ 
कणं £ २३ 
कलरद्राणी १६ 
फल. १२ 
कान्ति, र 
कामकला ३७ 
काली १६ 
दन्‌ १९ 
कीति. ड 
कुञ्जर £ २३ 
कुण्डलिका ३१ 
कुन्द. (रोला)£ १७ 
कुन्द (षट्पद) २३ 
कुम्भ £ १२ 
कुररी [अ 
कुचुमाकर. २४ 
कूम. २३ 


‰ निहित छन्द गाथा, स्कन्धक, दोहा, रोला, रसिका, कान्य श्रौर पटषद के भेददहै। 
(टि)-टिप्पणी मे उद्ध.त छन्द । 


३७४ | वृत्तमौवितक् 


[91 099 0 0 0 





ख) ठ 8 


वृत्तनाम पृष्ठ सख्या वृत्तनाम पृष्ठ सख्या 
कृष्ण. २३ चारुसेना (रा) ३० 
कोकिलः (रोला)£ १७ चूर्णा 3 
,„ (षट्पद) २३ ्ुलिभ्राला २३५ 
क्षमाध 3 चोबोला २८ 
क्षीरम्‌ १२ चीपेया १८ 
खं ख 
च ॥ ३४ छाया & 
खर. २३ ज 
जद्खस.४ २३ 
जनहूरणम्‌ ४41 
गगनम्‌ (स्कन्धक) १२ प 
४ ५. शुल्लण (टि.) ३३ 
गगनाद्धणस्‌ ३२ युल्लणा ३२ 
गण्ड. २१ 
गणे. १७ त 
गन्धानकम्‌ १७ तालङ्धनी (रड़ा) २३० 
गम्भीरा १६ ताला्खुः (स्कन्धक)£ १२ 
गरुडः २३ तालाङूः (रोला)£ १७ 
गलितकम्‌ ५० ५ (काव्य) २१ 
या & »» (षट्पद) २३ 
गराहिनी ११ तालाद्धा १६ 
श (रि.) १० तुरगः २१ 
गाहू ११ चिकल्‌\£ 1 
ग्रीष्म. २३ त्रिभङ्खी ४२ 
गौरी & द्‌ 
इण्ड. २१ 
दण्डकला ३७ 
व ६ व ध 
घनाक्षरम्‌ ¢ ॥ = ध 
~ दाता २३ 
च दिवस्‌. २९१ 
चक्री 3 | दीप. २४ 
चन्दनम्‌ २३ | दीपकम्‌ तरेण 
चमर १७ दुमिलका ४२ 
चल ८ १४ दृप्त. २१ 








दितीय परिशिष्ट ८ [ ३७५ 
वृत्तनाम पृष्ठ सख्या वृत्तनाम पृष्ठ सख्या 
देही ह चिडाल.£ १४ 
दोहा १४ बुद्धिः (माया) & 
घ्‌ तिष्टम्‌ २३ (षट्पद) २३ 
द्विपदी ३२ वुटृघर.५ २३ 

घ ब्रह्मा १२ 
धवलः २६ भ 
धात्री & भद्रः १२ 
धनं व. २३ मद्रा (रा) ५ 
५ मुपाल.£ १२ 
५ मूषण गलित्तकम्‌ ५१ 
नग्ररम्‌ 4. भद्ध २१ 
नन्द. १२ रमर. (दोहा) १४ 
नन्दा (रहा) ९९ , (कान्य) २१ 
नर. (दोहा) ५ . (षट्पद ) £ २४ 
, (स्कंन्धक) £ १२ श्रामरः ४ १४ 
1, ( षट्पद) ५ १४ म्‌ 
# मत्स्य. (दोहा) १४ 
1 8 , (षट्पद) २३ 
पर्भटिका २७ मद. २३ 
पद्मावती २३१ मदकरः£ २३ 
पयोधरः (दोहा) £ , सदकलः (स्कन्धक)£ १२ 
(षट्पद) २२ (दोहा) १४ 
परिघभंः २१ मदनः (स्कन्धक )£ १२ 
परिवृ च्तहीरकम्‌ (टि.) 1 , (काव्य) २१ 
पादाकुलकम्‌ व ५ (षट्पद) २३ 
प्लवद्धमः ३६ मदनगृहम्‌ १1 
प्रतिपक्षः २१ मदिरा सवया ४७ 
ब मघुभारः ३६ 
चन्घः४ २९१ मन््रहुरिगीतम्‌ (रि.) ४० 
बलभद्रः २१ मन्थान-४ २१ 
बलि.४ २३ मनोहर £ २४ 
जली २१ सनोहरहरिगीतम्‌ ४१ 
बाल. २१ सूर. २१ 
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वृत्तनाम 


मरद्ट्रा 
मराल. (ददा) 
, (काव्य) 
मकटः (दोहा) 
„+ (कराच्य 
१, (पटूषद 
मत्तिका सवया 
मत्ली सवया 
महामाया 
महाराष्ट ४ 
४ श्रपर £ 
मागघी सवया 
माववी सवया 
सानत्त £ 
मानी 
मानती सवया 
मासा 
मालागलितकम्‌ 
मुग्गालितकम्‌ 
मुरधमालाग्रलितकम्‌ 
म॒गेन्द्र 
मघ +| 
मेधपःर £ 
मर 


} £ 
) 1/1 


माः ~ 
योनी (ग्ट्रा) 


>~ , {£ 
सवाः (द) 
त 








वत्तमौ वित्तक 


पृष्ठ सस्या 


प 
शय 
२११ 
१ 
९ 
२३ 
ट्ठ 
ठ 
९ 
२१ 
4 
ण 
ठ 
२३ 
& 
४७ 
३ 
५५ 
१५ 
५ 
५.५. 
१७ 
२३ 
२३ 
2 


~५।) १1 


© 


२३ 
९६ 
० 
१५ 
२५ 
(>) 


4. 


८ ४५ 4 भ ५४४८ 


~~~ 
~ म्‌ 





वृत्तनाम 


राम. 
रामा 
दचिरां 
रद्र. 
रेखा 
रोला 


ल 
लक्ष्मी 
लघुहरिगीतम्‌ (टि.) 
लपु हीरकम्‌ (टि.) 
लज्जा 
लम्वितागलितकमपरम्‌ 
ललिताग्रलितकम्‌ 
लीलावती 


वरुणः 

चलित £ 

चलिताद्धु ४ 

चसन्त 

वसु 

वानर £ 

वारण. (स्कन्यक) 
» (षट्पद, 

वात्तिता 

विक्षिप्तागलितक्म्‌ 

विगलितम्‌ 

विगाया 

विद्य. (राव्य) 
„ = (पद्षव) £ 

विया 

{वचि 

विमति 

वित्तम्स्तिमनिनरम्‌ 

विद्या 


0090 00 0 0 


पृष्ठ सस्या 


२१ 

र 
३७ 
१७ 
१६ 
१५ 





वुत्तताम 


विषमितागलितक्म्‌ 
चीर. 

चंतालः 

व्याघ्र. 


स्‌ 


चाक. 

शद्ध .£ 

शव्द. 

शम्भुः (रोला) 
„ (काव्य) 

शरः ( स्कन्धकं} 
(षट्पद )£ 

शरभः (दोहा) 
» (स्कन्धक)£ 
+ (कान्य) 
शरभः (षट्पदे, 
शल्य £ 

खौ (स्कन्धक ) ८ 
,» (षट्पद) 
ज्ञारद £ 

शाद ल. (दोहा) 
व| (षट्पद) 
लिखा 

शिब 

शुद्ध ८ 

शुनक £ 

युभङ्र 

श्ञेखर (स्कन्धक ) 
, (षद्पद) £ 
शेष. (रोल) 
» (स्कन्धकं)£ 
+,» (कष्य) 
+ = (षद्पद) 
ष्षोभा 


द्वितीय परिक्षिष्ट { ३ 


पृष्ठ सख्या 


{81 
२३ 


२३ 
श 


२१ 
41 
२४ 
१७ 
२१ 
१२ 
२३ 
१४ 
१२ 
२९१ 
२३ 
२४ 
९१ 
२३ 
२३ 
१४ 
२३ 
३४ 
१२ 
१२ 
१४ 
२३ 
१२ 
२४ 
१७ 
१२९ 
२१ 
२३ 





~~ 





वृत्तनाम 


इयेन ४ 
इवा 


पृष्ठ सः 


ष 
षट्पदम्‌ 


स्‌ 


सद्धलितकम्‌ 
„ अपरम्‌ 
समगलितकम्‌ 
समगलितकमपरम्‌ 
समर (काव्य) 
> (षट्पद) 
सरित्‌ 
सपं: 
सहस्रनेत्र £ 
सहस्राक्ष £ 
चारय (स्कन्धक)£ 
„» {(षद्‌पद) 
सारस 
सारसी 
सिद्धि (गगा) 
„+ (षट्पद) £ 
सिह (कान्य) 
„ (षट्पद) £ 
¶सिहचिलोकित 
सिहिनी ‡ 
{सही (दि.) 4 
सुभुल्लन (टि.) 
सुस्दरगलितकम्‌ 
सुज्ञर ८ ‡ 
सुहीरम्‌ (टि.) \ 
सुय. (कान्य ) £ २ 
> (षद्पद) 
सोरञ 


1 ४४ ५ 


३७८ | वृत्तं मौक्तिक 


वृत्तनाम पृष्ठ सख्या | वृत्तनाम पृष्ठ संख्या 
स्कन्व £ २१ हरिगीता ४१ 
स्कन्धम्‌ १२ हरिगीता श्रपरा ४१ 
स्निष १२ हरिण. २१ 
सेह ८ १२ हरिणी 3 
हाकलि ३१ 

ह हीरम्‌ (षद्पद ) £ र 

हर २३ प ४३ 
हरि. २३ „ (टि) ४३ 
हरिगीतम्‌ २६ हंसी (गाया) & 
हरिगीतकम्‌ ४० „ (रसिका) १६ 


(ख) व्णिक-छल्दों का अकारानुक्रम 


संकेत- ( ) वृत्तमौवित्िक मे दिया हृश्रा नाम-मैद, श्र=ग्रद्धसम छन्द, द दण्डके छन्द, 
प्र==प्रकीणंक छन्द, वि विषमदच, वै वैतालीय वृत्त, टि=रिप्पणी मे 


उद्धृत छन्द । 


वृत्तनाम 


श्र 


प्रचलधृति (गिरिवरधृति } 


प्रच्युतम्‌ 


श्रद्रितनया (भ्रद्वललितम्‌) 


्रनद्ध शेखर ५ द.) 
श्रनवधिगुणगणम्‌ 
श्रनुक्‌ला 
४२५१ 

1, 
श्रपरवक्नम्‌ (श्र.) 
प्रपराचिता 
प्रपरान्तिका (वं.) 
श्रपवाहः 
श्रमृतगति 
श्रमृतघारा (टि. वि.) 
श्र्णादय (द.) 
श्रलि (त्रिया) 


श्रह्मोककरुसुममन्वरी (द.) 
श्ररवल लितम्‌ (अद्रितनया) 


्रसम्बाघा 
श्रहिघृति 


श्रा 


श्राख्यानिकौ (दि. भ्रा) 


श्रापातलिका (वं.) 
श्रापीड (विद्याधर ) 
भ्रापीड, (टि. वि.) 
श्रा््रा (टि.) 


पृष्ठ सख्या 


१३४ 
१६६ 
१६६ 
१८७ 
१५९ 

एप 

६३ 
१९ 
१८६. 
११५ 
१६६ 
१७७ 

७४ 
१६४ 
शन्‌ 
१२७ 
१८१ 
१६९ 
११४ 
११९८ 


८३ 
१६६ 
[-3 1 
१६१५ 
‹ ८ 


वृरानाम पृष्ठ सख्या 
ड्‌ 
हः ५७ 
इन्द्रवज्रा ८० 
इन्द्रवंशा &३ 
इन्दुमा (टि.) ६४ 
इन्दुवदनम्‌ (इन्दुवदना } ११७ 
इन्दुवदना (इन्दुवदनम्‌ ) १९०८ 
उ 
उडगणम्‌ १२०८ 
उत्तरान्तिका (वं) १६७ 
उत्पलिनी (चन्द्रिका) १०६ 
उत्सव १२७ 
उद्गता (वि.) १९२ 
उद्‌ गताभेदः (वि.) १६२ 
उदीच्यवृत्ति (वं.) १६०८ 
उपचित्रस्‌ (श्र) १८६ 
उप्तातिः ८१ 
उपमेया (टि) ६४ 
उपवनकुसुमम्‌ १४९ 
उपस्थितप्रचुपितम्‌ (टि. वि.) १६५ 
उपेच््वच््रा ८० 
चह 
चदि (टि.) ८१ 
ऋषभग जविलसितम्‌ (गच्चतुरगविल- 
सितम्‌) , १३२ 
ए 
एला १२६ 


~~ 


३८० | वृत्तमौवितक ~ 
स 0 
वृत्तनाम पष्ठ सख्या वृत्तनाम पृष्ठ सस्या 
प्रौ गण्डका (गण्डक, चित्रवृत्तम्‌, 
4 वृत्तम्‌) व 
श्रौपच्छन (व.) १६६ गरखर्तम्‌ १३१ 
क गरिरिवरधृत्तिः (श्रचलधृति ) १२३४ 
कनकवलयम्‌ १७१ गीतिका र 
कम्वम्‌ १०६ गोपाल ७३ 
कन्या (तीर्णा) ६१ गोविन्दानन्दः ५ 
फमलम्‌ ६० रच 
*? ६८ चउरंसा (चतुरसम्‌ ) द 
५१ ७१ चक्रम्‌ १९१४ 
कमलदलम्‌ १७६ चफितां १ ३२ 
क रहञ्चि ६९ चञ्चला (चित्रसद्धम्‌) १२० 
कलहंस (सहनाद › कुटम्‌ ) ११० चण्डलेखा (चन्द्रलेखा) १२५ 
क्षमा 4 चण्डवृष्टिप्रपातः (द.) १९५ 
1. त चण्डिका (सेनिका) ७६ 
फामदत्ता १०२ चण्डी ध १०४ 
कामानन्दे १७४ चतुरसम्‌ (चउरसा) ६ 
फिरीरम्‌ १७३ चन्द्रम्‌ (चनद्रमाला) १५१ 
क्रीडाचन्द्रः १४५ चन्द्रलेखम्‌ (चन्द्ररेखा ) ११९१ 
कोति (टि.) ८१ चन्द्रलेखा (चण्डलेखा ) १२५ 
कुटज (कलहेस } ११० चन्ध्रवत्मं ९१ 
कुमारललिता ६६ चन्द्रिका (उत्पलिनी ) १०६ 
कुमारी (टि.) ६४ चम्पकमाला (रुक्सवती, रूपवती) ७२ 
एसुमतति ६७ चचरी १४४ 
फुसुमविचिच्रा ६८ चामरम्‌ (तुणकम्‌ ) १२१ 
कुसुमस्तबक' (द.) १८६ चारुहासिनी (वै.) १९६ 
कुसुमितलता १४६ चित्रवतम्‌ (गण्डकः) १५७ 
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१८८ स्वादुस्वच्छं 
९८ स्वाम्ते चिन्तां 
१६७ 
२०७ हतद्‌षणकृत 
२२७ हुरद्रवनित- 
२०५ ह्रपवत एव 
२२१ हरिणीनयनावृतं 
९६ हर भजत 
१४३ हरिरुपगत इति 
७६ हरिभु जग- 
१४१ हसितवदने 
१३८ हा तातेति कन्दित- (टि.) 
२६१ हए्रनूपुर- 
१३२ हारसद्धकुण्डलेन (टि.) 
११४ हालापानोद्घुर्ण- 
४५ हृत्वा ध्वान्तस्थितमपि 
१४७ हदि कलयत 
२०९१, २०२ हदि कलयतु 
२०० हदि भावये 
२६४ हैयद्ध वचर 
२५६ हसोत्तमाभिलपिता 


[ ४१३ 





पृष्ठ-सस्या 


२०३ 
१०५ 
२२२ 
१६६ 
२२७ 
२६१५ 
१६० 
२४१ 
२६१ 
२०३ 
१६८ 
९० 
२०४ 
+, 


२५८ 
२०६ 
१६१ 
२२० 
१६९६ 

२७ 
१३५ 
१२८ 
१०६ 
१६१ 

७६ 
१४३ 
१३६ 

७६ 

८७ 
१२७ 

४२ 
२६२ 


४, 


सकेत-- छन्दनाम == वृत्तमौकितिक के क्रमानुसार है । माच्रासख्या == छन्द के प्रत्येक चरण की 

माघ्रारये । लक्षण ट ==६ मात्रा ठ==५ मात्रा, डन मात्रा, ढ=३ मचा, 
रर मात्रा, गन्=दो मात्रा, ल= मात्रा । सन्दभे-गन्थ-सद्धुंताङ्धु=-ऊपर 
सूचित सन्दम-ग्रन्थ-सूची कौ कम-सूचक संख्या है ! छन्द-नाम एव लक्षण के श्रागे के 
भ्रके यह्‌ सूचित करते है कि इन-इन श्रको के अ्रन्थोमे भी यह्‌ छन्द दसी नाम से 
स्वीकृत हि श्रौर नाम-मेदके श्रागे के श्रक यहं सूचित करते है कि इन-इन ग्रन्थो 
मे इसी लक्षण का छन्द इस नाम से प्रचलित है! जिन छन्दो का इन ्रस्थोमे 


चतुर्थं परिशिष्ठ 


क. मात्रिक छन्दो के लक्षण एवं नाम-षेद 


सन्दभ-ग्रन्ध-सूची-- 


4 @& ^ +< ० ८५ ~^ ~ 


„2 „< =© <© ~< < +< ~< ~ 
श द + ^< < ८५ ~ल < ० 2 


१६९ 
२०५ 
२९ 
४९ 


ग्रस्थ-नाम 
वृत्तमौक्तिक 
छन्द सूत्र 
नाटयणास्व 
वृहत्सदिता 
स्वयम्भू्न्द 
कविदपेण 
वृत्तजातिसमुच्चय 
सुवृत्त तिलक 
प्राकरृतपद्धल 
छन्दोनुशासन 


छन्दोनुरासम-स्वोपनज्ञटीका 


वाणीभूषण 
वृत्त रत्नाकर 


वृत्तरत्नाकर-नारायणीटीका 


छन्दोमञ्जरी 
वृत्तमुक्तावली 


. वाग्‌वल्लभ 


जयदेवच्छन्द 
छन्दोनुरासन 
रहनमञ्जुषा 
गाथालक्षण 
छन्दोविचिति 


ग्रन्थकार 

चन्द्रगेखर भट 
पिद्धलं 
ग्राचायं भरत 
वराहुमिहिर 
स्वयम्भू 
अज्ञात 

कवि विरहाद्धु 
क्षेमेन्द्र 

हरिहर (२) 
हेमचन्द्राचायं 

, 

दामोदर 
केदारभटू 
नारायणभदटु 
गगादास 
श्रीकृष्णभट 

दु खभजञ्जन 
जयदेव 
जयकीति 
प्रनात जेन कवि 
नन्दिताडय 
जनाश्रय 


उल्लेख नही है उनके अक यर्हा नही दिए गए है । 


छच्द-नाम 


भाचा 


विगाया 


गाहू 


उद्गाथा 


गार्हिनी 
{सहनी 
स्कन्धकम्‌ 


दोहा 


रसिका 


रोला 
गन्धानक 


चौपेया 





माच्निक दन्दो फे लक्षण एवं न(सभेद 


2 9 0 ॥ 


मात्रा-सस्या एव लक्षण 


[१२, १८, १२ १५; ड- ७, 
ग; इसमें छंठा 'ड' जगण होता 
हैयाचारलघुहोतेह! इसके 
विषम गणो से भर्थात्‌ १, ३, 
५, ७ 'ड' मे जगण निषिद्धिहै। 
चतुथं चरण मेदा “ड 
केवल एक लघु होता है । | 


[१२, १५, १२, १] 


[१२, १५, १२, १५ 


[१२, १८, १२, १८|| 


[१२, १८ १२० २०] 


[१२, २०, १२, १८] 
[१२, २०, १२, २०] 


[१३, ११, १३, ११; प्रथम 
प्रौरतृतीयचरण मेट,ड,ढ 
श्रौर द्वितीय तया चतुथं चरण 
मेट, उ, ल; श्रद्धंसम.] 
[११; षट्पदी, ड, ङ, ढ.| 


| २४, चतुष्पदी | 





सन्दर्भ-प्रन्थ-घद्धु ताद्धु 


१, ५, ६, ७; €, १०, १२ १४, १६, 
१७, २१, श्रार्या- १०, १४, १७, १८, 
१६, २०, २२. 


१, ९, १२, १४, १६, १७, २१; उद्गोति- 
श, ६, १०४ १४, १७ १८, १६. २१. 
१, &, १४, गायिका- १६, गाह- २१; 
उपगीति- श्‌, ६) ७, १०५ १२ १४, १७, 
१८, १६, २१. 


१, €» १४, १६ १७ २१; मीति- ५, ६, 
७, १०, १२. १४, १७५ १८ १६. २५०, 
२१, २२ 

१, €, १२, १४, २१; गाथिनी- १६, १७, 
ललितावल्गुगीति- १४. 

१, €, १२, १४, १६, १७; ललितावल्गु- 
गीति~ १४. 

१, ५, ६, ७, €, १०, १२, १४, १६, १७, 
२९१; श्रार्यागीति- १४, १७, १८, १९, २० 
१, &, १०, १२, १४, १७, दोहुक- ६; 
दविपया- १६, दिपय्या- १७, द्विप्यक- ७, 
एव ५, २१ के श्रनुसार मात्राएं- १४, १२, 
१४, १२ हं। 

१, ९ १७; रसिक- १६, उत्कृष्टा- १४; 
सुललित- १७; सुललितमति- १२ 

१४ €, १२, १४, १६, १७. 


[१७, १८, १७, १८ वणं,्रद्धंसम] ९, €» १२, १६, गन्धा-१४; १७के श्रनु- 


[३०; चतुष्पदी; षोडरापदी 
समग्र मात्रा ४८०; उ-७, ग.| 


सार १७ वणं २० मात्रा १८ वर्णं २४ 
मान्नाए होती ह। 

१, ६, १२ १७, चतृप्पदा- ६४, चतुष्पदी- 
१६ 


[ ४१५ 





^ 
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छन्द-नाम 


घत्ता 


घत्तानन्द 
कान्यम्‌ 


उल्लालम्‌ 


षट्पद 


पञ्जटिका 


प्रडित्टा 


पाराकुलकम्‌ 


चौयोला 
रट 


वृत्तमोव्तिक-चतुथं परिशिष्ट (क.) 





मात्रा-सख्या एव लक्षण सन्दभ-प्रन्थ-सङ्धुताद्धु 


(३१; द्विपदी; उ-७, ढ; ढ' १, ६, €, १२, १४, १६, १७; द के 

त्रिलघुक होता है ।| श्रनुसार षट्पदी है, लक्षण भिघ्न-भिच्च है- 
१२, ८, १३॥ ८, ८, ११ १०, ८ 
११। १२. ८, ११ १२, ८ १२। १० 
८ १२। १०. ८, १३॥ १००८ १४॥ 
१०, ८, २२। ५ के श्रनुसार चतुष्पदी, 
लक्षण- ६» १४, ६, १४। १२, १२, १२, 
१२। १६, १६ १६, १६ है। 


[३१; ट. ड. ड. उ. ठ. उ. ड.] १, &, १२, १४, १७ 


(२४; चतुष्पदी, ठ. उ. उ. उ. १, &€, १२; १४, १६; वस्तुवदन~- ६. 
ठट; तीसरा ड' जगण हौ या 
चार लघु हो \| 


[२८; चतुष्पदी ; उ. उ. उ. उ. १, €, १२, १४, १६; कपु र- १० 

ट उ. ठ] 

[२४ २, २६) २२४ रत, २८, १, ६, ६; १ २, १४) १ ६9 १७; वस्तुक~ २ १ 
मिश्रित षट्पदी; ट. उ. ड. 

उ. ड.णः; दो चरण उल्लाल 

के लक्षणानुसार] 

[१६; चतुष्पदी ; उ-४; चौथा १, €, १२, १४, १६, १७; पद्धटिका- ५, 
'ड' जगण होता है 1] १०, २१, पद्धतिका- ६. 

(१६; चतुष्पद ; ड- ४; इसमे १, ५, ६, ७, &€, १०, श्ररित्ला- १२; 
जगण वजितहि श्रीर चरण श्ररिल्लम्‌- १६, १७; श्रलिला- १७; 
के प्रनत मे दो लघु होने श्रलिल्लिह्‌- १४. 


चाहिए 
[ १६; चतुप्पदी , गणनियम- १, ५, ६, €, १२, १४, १६, १७, १८, 
रहित।] १९, २२; १० कै श्रनुसार १२ मात्रा चतु- 


ष्पदी होती ह । 
{१९६, १४, १६ १४ प्रन्स०] १, ६, चतुवचनं- १६. 
1१५, १२, १५) १२९, १५) १, र) ६, ७, ६; १०, १४, १७), नवपवं- 
दोहा फे चार चरण; "नवपदी, ६, १२, १४, १७. 
प्रयमचरणम ष्ट उ.ड. ड. 
श्रन्तिस 'ट' जगणदह्ोयाचार 


मात्रिक छन्दो के लक्षण एवं नाम-भेदं [ ४१७ 


॥ 0 9 + 9 9) 





छन्द-नाम सात्रा-सख्या एव लक्षण सन्दभभे-ग्रन्थ-सद्धुताद्धु 


लघु हौ; द्वितीय चरण मे 
“उ. ड. ड.“ तीसरा !ड' चार 
लधुरूप मे हो; तृतीय श्रौर 
पञ्चम्‌ चरण मे 'ढ. ड. ड. ड.“ 
श्रन्त मे दो लघु भ्रावह्यक रहै; 
चतुथं चरण मे "ड. उ. ढ' श्रौर 
श्रन्तिमि चार चरण दोहा- 
लक्षणानुसार होते है ।| 


करभी रडा [१३, ११, १३. ११ १३. दोहा] १, ७, €; कलभी- १५४. 
नन्दा रड़ा [१४, ११, १४, ११, १४, दोहा| १, ६, १४; मोदनिका- ७. 
मोहिनी रइ [१६ ११, १६, ११, १६, दोहा| १, ९, १४. 

चारसेना रडइए [१५, ११, १५ ११, १५, दोहा] १, ६, १४; चार्ने्ना- ७. 
भद्रा रड़ा | १५, १२, १५, १२, १५, दोहा] १४ ६, १४. 

राजसेना रा [१५१ १२, १५, ११, १५, दोहा] १, €, १४. 

तालंकिनी रा [१६ १२, १६ ११, १६, दोहा] १, €, १४, राहुसेनिका- ७. 


पग््ावती [३२; चतुष्पदी ड- ८; ये १, €, १२ १४, १६; पद्मावतिका- 
ड" ऽ5, 115, 5ऽ।1,1॥॥।\ १७. 
रूपमे होने चाहिये । जगण 
का निषेध है! | 


कुण्डलिका [दोह-कान्य-मिधित | १, €, १२, १४, १६, १७, प्राकृतपिङ्कखा- 
नुसार दोहा-उल्लाला-मिभित. 


गगनाद्धणम्‌ [२४ मात्रा, २० वणं ; चतुष्पदी, १, १२, १७, गगनाद्ध-९, १६,मदनान्तक- 
ट. ड. ड. उ. उ. ल. ग.| १४. 
द्विपदी (२८; ठ. ङ. ड. ड- उ.ग.] १, ९» १२, १४, १६; ५ के श्रनुसार २६ 
मात्रा दिपदी; एवं ६, १०, १६, २९१ कफे 
श्रनुसार २८ माना चतुष्पदी; दिदला- 
१७, भाण्डी रक्तीडनस्तोच की टीकामे १२ 
मात्रा, चतुष्पदी भानाहुं । 


भुल्लणा [३७, द्विपदी; गणनियमरहित] १. ऋुल्लन- €, १६. 
खज्जा [४१; द्विपदी; उ- €, रगण; १, €, १२, १४, १६, खच्जिका- १७, 
"ड' चार लघ्वात्मक हो] खंजक~- ५, ६; १० के श्रनुसार २३ मात्रा 


चतुष्पदी ह । 





४१८ | 


छल्द्-नाम 


शिखा 


माला 


चुलिश्राला 
सोरठ 


हाकलि 


मघुभार 


श्राभीर 


दण्डकला 


कामकला 


सरचिरा 








वुत्तमौव्तिक-चतुथं परिशिष्ट (क.) 


मात्रा-सच्या एव लक्षण 


[विषम द्विपदी; प्रथम पद मे 

२८ मात्रा, २७ वणं; डउ- ६, 
जगण, द्वितीय पद मे ३२ मात्रा, 
३१ वणं; ड-७, जगण; 
दोनो पदो मे ड" चार लघु- 
रूपमहो) 


[विषम द्विपदी; प्रथम पद मे 
४५ मात्रा, ४१ वणं; ड- & 
रगण, गुरदय; द्वितीय पद मे 
गाथा छन्द का तृतीय श्रौर 
चतुथं चरण श्र्थात्‌ २७ मात्रा] 
[१३, १६, १३, १६; घ्रंसम्‌] 
[११, १३, ११, १३ श्रदंसम] 


[ १४; चतुष्पदी ; प्रथम-दहितीय 


चरण मे ११-११ वणं श्रौर तुतीय- 


चतुथं चरण मे १०-१० वर्ण, 
सगणया भगण दो गण हो 
श्रौर नगण तथा लघु गुरु हो] 


[८; चतुष्पदी; ड, जगण | 


[९१; चतुष्पदी; चरण के 
प्रन्त मे जगण शरपेक्षित ह \] 
[३२; चतुष्पदी; उ. उ. ड. 

ड. ट. उ. उ. गुरु] 

(३२; चवुष्पदी, यतिभेद- 
दण्डकला मे १०, ८, शय पर 
यति होती है भौर इसमे १६, 
१६ पर यति होती ह] 


[३०१ द्विपदी, उ- ७, गुरु; जगण 


निषिद्ध है) 


¢ ति # 0 9 999 





~~~ ~~~ ~~~ ^^ ^^ ^ 
सन्दर्भ-मन्थ-सद्धुताद्धु 


१, €, १२, १४, १६ १७. 


१; &, १२ १४, १६, १७. 


१, €, १२, १६, १७; चूलिका-१४. 
१, €, १२, १७, सौराष्टर- १६, १७, 
सौराष्टा- १४; सौराष्टी- १७. 


१, €, १२, १६ १७; फाहलि- १४. 


१ € १२; १६; मधुभारतम्‌- १४; 
वसुकला- १७; तालवनचरित की टीकामे 
कलगीतः 


१, ६, १२, १४, १६, १७, यमलाजु न- 
मञ्जनस्तोत्र की टीका मे "प्रनुकूला 
१, &, १६; दण्डकाहल- १४. 


११ 


१ \ १ २ । १ ७ । 





चछन्द-नाम 


दीपक 


सिहविलोकित 


प्लवङ्धम 


लीलावती 


हरिगीतम्‌ 
हरिगीतकम्‌ 


मनोहर- 
हरि गीतम्‌ 


हरिगीता 


श्रपरा हरि- 
गोता 


निभगी 


ुमिलका 
हीरत्‌ 


जनह्रणम्‌ 


मात्रिकं छन्दो के लक्षण एवं नास-ेद 
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मात्रा-संख्या एवं लक्षण सन्दभ-ग्रन्थ-सद्धुताद्धु 


[१०, चतुष्पदी ; 
जगण] 


ड, लघु २, १९ १२० १४, १६, १७. 


[१६; चतुष्पदी; सगण श्रौर ९, १२, १६, १७; सिहावलोक- €, १५४. 
४ लघु का ययेच्छं प्रयोग| 
[२१; चतुष्पदी; ट. ठ. ड. 
जगण, गुरु) 

[३२; चतुष्पदी ; लघु गुर वणं- १, €, १२, १६; लीलावतिका- १७. 
नियम रहित; डउ- ठ; ड'मे 

सगण, ४ लघु जगण, भगण, 

गुरुद्य का प्रयोग श्रपेक्षित है| 


१, €) १२, १६, १७. 


(२८; चतुष्पदी ; ठ. ट. ठ. ठ. १, १२, १६. हरिगीतक- १७. 
ठ, गुर | 

[३०; चतुष्पदी; ठ. ठ. ठ. ठ. १, 

ठ गुरुय| 

२८; चतुष्पदी; ठ. ट. ठ. ठ. १, 

ठ. गुरु; विराम पर ठ गृर्व॑त 

श्रपेक्षित है, यति १६, १२ 

पर है| 


[२८; चतुष्पदी, ठ ट. ठ. ठ. 
ठ. गुरु, विराम &, ७, १२ पर 
श्रपेक्षित है|] 

[२८; चवुष्पदी; ठ. ट. ठ. ठ. १, 
ठ. गुरु; विराम १४-४ पर 
श्रपेक्षित है] 

[३२; चतुष्पदी; ड- ८; 
जगण निषिद्ध है 

[३२; चतुष्पदी; ड- ण; |] 
[२३; चतुष्पदी; ट. ट. ट. 
रगण, ट एक गुर भ्रौर ४ रघु- 
रूप होना चाहिए 1| 

[३२, चतुष्पदी ; ड- ८, जिसमे १, १६, जलहरण- &, १२, १७. 
२८ लघु श्रौीर श्रन्तमे सगण 


हो] 


१ , ६* 


१, । १२० १६२ १७. 


१, १२, इमिला- €, १६, १७, 
१. &€, १६; हीरक~ १२, १७. 


४२० | 
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दछन्द-नाम 


मदनगृहम्‌ 


मरहहु 


मदिरा सवया 
माटती सवया 
मल्टी सवया 


वृत्तमीपितक-चतुर्थं परिदिष्ट (फ.) 
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मात्रा-सष्यराषएव लक्षण सन्दभ-ग्रन्ध-सनु तान 


(४०; चततुप्पदी; ड १०; १, ६, १२. १४७; मदनदौपन~ १६. 
पहला 'ड' सगण होना चाहिए ] 

[२६; चतुष्पदी; ट.उ. ड उ. १,६, १२, १६, १८ 

ड. उ. गुर, लघु | 

[३०, चतुष्पदी, भ -अ, ग.] 

[३२, चतुप्पदी, भ -७, ग.२}] १ 

[३४, चतुघ्पदी, स.-८, ग.] १ 


मल्लिका सवया [३१ चतुप्पदी, ज.-७ ल.ग.] १ 


माघवी सवया 
मारयघी सवया 
घनाक्षरम्‌ 


गलित्तकम्‌ 


विगलितकम्‌ 


सगलितकम्‌ 


[३३, चतुष्पदी, ज.-७, छ ग ग.] १ 

[३२; चतुष्पदी, उ.-८, | १ ` 
{८८ सात्रा, ३१ चर्ण, चतुष्पदी] १ 

[२१; चवुप्पदी, ठ ठ.उ ड. १, ६, १०; संपिण्टितागलिता- ७. 
लघु, गुर | 

{२३, चवुष्पदो, ठ.ठ. ठ. उ. १, १०. 

2, ] 


[१३, चतुष्पदी; उ. ड. ठ.] १, १०; पदगलिता- ७. 


सुन्दरगलितकम्‌ [१३ चतुप्पदी, ठ. ठ. लघु. १, १०. 


गुर; | 


भूषणगलितकम्‌ [९६; चतुष्पदी ठ ठ ठ. ढ.] १,१९०. 


सुखगलितकम्‌ 


विलम्बित- 


गलितकम्‌ 
समगलितकम्‌ 


प्रपर सम- 
गलितकम्‌ 


प्रपर सद्ध- 
लितकम्‌ 


(२०, चतुष्पदी; ट. ढ. ड ढ १,१०. 
ढ. गुरु] 

[२२; चतुष्पदी, ट उ. ड उ. ९, १०. 
उ; श्रन्तिमं “ड' युवन्त हो| 

[२५, चतुष्पदी; उ ठ.ठ ड १, १०. 
ड लघु, गुर | 

[३२१ द्विपदी; प्रयम पद मे-- १ 

ड. ठ. ठ. उ.ड.ल ग. उ. ढ, 

द्वितीय पदमे-ट. द. ढ. ठ. 

ठ. ग. ड उ. ड, | 

(३२, द्विपदी; श्रपर सद्ध- १ 
लितकम्‌ की पदस्थिति पुण- 

रूपेण विपरीत होती है] 


मात्रिक छन्दो के लक्षण एवं नाम-सेद { ४२९१ 





छन्द नाम 


श्रपरं लस्विता- 
गलितक्म्‌ 


विक्षिप्तिका- 
गलितकम्‌ 


ललिता- 
गलितफम्‌ 


विषमिता- 
गलितकम 


सालागलितकम्‌ 


मुगघामाला- 
गलितकम्‌ 


उव्‌गल्ितकम्‌ 


मात्रा-सस्या एव लक्षण 


[२२, चतुष्पदी, उ. ड, ड, ड. 
उ. गुर; प्रथम श्रौर तृतीय 
चरण मे जगण नही, | 


[२५; चतुष्पदी; प्रथम श्रौर 
तृतीय चरणमे ठ.ठ.ठ.ठ 
ठ, द्वितीय श्रीर चतुथंचरण 
मेड ठ.ठ ठ ठ्.ग होता 
हं 1 | 

[२४; चवुष्पदी; ड- ६, | 


[२५, चतुष्पदी; प्रथम प्रर 
द्वितीय चरणमेठ. ड. ड ड. 
ड. उ, तृतीय एवं चतुथं चरण 
मेड ड उ. ड. उ. उ. ग. 
होता है ।| 

[४६; चतुष्पदी; ट. ड- १५ 
भ्र्थात्‌ १ ३, ५४७, €, वां 
'इ' जगण, २५४०६, भ वां 
"ड" चार लघ्वात्मक, श्रौर १० 
चां 'ड' सगण होना चाहिये] 

[ ३८; चवुष्पदी, ट. ड- =| 


[३०, चतुष्पदी; ट. ड- ६; | 


११०१००५. 
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सन्दभभ-ग्रन्थ-सङ्धु ताद्धु 


१; लस्बितागलितकम्‌-७, १०. 


१; विच्छित्तिगंलितकम्‌-१०. 


१, ७, १० 


१; विषमागलितक- १०, 


१, १०. 


१, मुग्धगलितकम्‌- ५, १० 


१, उद्गाता- ७, उग्रगलितकम्‌- ५, १० 


प्रस्तार 
करम 
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क. (२) गाथादि छन्द-मेदों के लक्षण एनं नाम-सेदं 


गाया, स्कन्धक, दोहा, रोला, रसिका, काव्य एवं षट्पद नामक छर््यो के प्रस्तार-क्म से 
भेद, लक्षण एवं नाम-मेद निम्नलिखित ग्रन्थो मे ही प्राप्त ह-- 


गुर लघु 
२७ र 
२६ ५ 
२५ ७ 
3; & 
२३ १९१ 
२२ १३ 
८4 
२० १७ 
१६९ १६ 
१८ २१ 
१७ २३ 
१६ २५ 
१५ २७ 
१४ २६९ 
१३ ३१ 
१२ ३३ 
११९ ३५ 
१० ३७ 
र ३२६ 
८ ४१ 
७ ४३ 
६ ४५ 
५ ४७ 
ट ४६ 
३ ५१ 
२ ५३ 
१ ५ 


गाधा-प्रस्तार-भेद 
वणं वृत्तमौव्तिक प्राकृत वृत्तरत्ना- वाग्वल्लभ गाथालक्षण 
पैंगल कर- ग्रौर कवि- 
नारायणी-टीक। दपण 


३० लक्ष्मीः लक्ष्मीः लक्ष्मीः लक्ष्मीः कमला 
३१ अषद्धिः ऋद्धिः ऋद्धि. ऋद्धिः ललिता 
३२ बुद्धिः बुद्धि बुद्धिः बुद्धिः लीला 


३३ लज्जा लज्जा लज्जा लज्जा ज्योत्स्ना 
३४ विद्या विद्या विद्या विद्या रम्भा 
३४ क्षमा क्षेमा क्षमा क्षमा मागघी 


३६ देही देही गौरी देही लक्ष्मी 
२३७ गौरी गौरी देही गौरी वित्‌ 


३८ धात्री धात्री रात्री धात्री (रात्री) माला 
३९ चूर्णा चरणा पर्णा चूर्णां हंसी 
४५, खाया दाया छाया छाया शशिलेखा 
1. कान्ति. कान्तिः कान्ति काश्तिः जाह्मवी 
२ महामाया महामाया महामाया महामाया शुद्धिः 


४३ कीत्ति कीत्तिः कीत्ति. कीत्ति कली 
४ सिद्धि. सिद्धिः सिद्धा सिद्धा कुमारी 
४५ मानी मानिनी मानी मानिनी (मनोरमा)मेधा 
४६ रामा रामा रामा रामा सिद्धिः 
४७ विद्वा गाहिनौ गाहिनी गाहिनी ऋद्धिः 
॥+. वासिता चिक्वा विक्वा विर्वा कुमुदिनी 
४६ शोभा चासिता वासिता वासिता धरणी 
५० हरिणी शोभा न्लोभा श्लोभा यक्षिणी 
५१ चक्री हरिणी हरिणी हरिणी वीणा 
५२ कुररी चक्री चक्ती चश्ती ब्राह्मी (वाणी) 
५३ हसी सारसी सारसी सुरसी गान्धर्वी 
४. सारसी कुररी कुररी कुररी मञ्जरी 
५४ >< सही {सही सही गौरो 

५६ >€ हसी हसो हसी >< 
(हस्पदवी ) 
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गायादि छन्द-भेदो के लक्षण एवं नाम-भेद 


वणं वृत्तमौकितिक 


३४ 
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नीलः 
तालाद्धु 
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नगरम्‌ 
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स्नेह 
मदकल 
भूष 
शुद्धः 
कुम्भ. 
सरिः 
कलशः 
शशी 
६० 
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सारद्खः 
लष 
सारस 
पयोधर. 
कुन्द 
कमलम्‌ 
छन्द 
वारणः 
शरभ 
जद्धम 
शारः 
घुश्लरः 
मसर 
सारसः 
सरसः 
सेरः 
सकल 
सृग 
सिद्ध 
बुद्धि 
कलकल 
फमल्ाकर 
धवल. 


मृत्तक 


(५ 
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नि ज 
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प्रक. गुरं लघु वणं वृत्तमौक्तिक प्राकृत वृत्तरत्नाकर- 
षद्ल नारायणी-टीका 

४८ २३ १५६ १२६ मानस मनः भ्रव 

४६ २२ १०८ १३० ध्रुवक ध्रव वलय 

१५० २१ ११० १३१ कनकम्‌ कनकम्‌ किष्नरः 

५१ २० इ९ १२२ छुष्ण कृष्णः क्क 

५२ १६ ११४ १३३ रञ्जनम्‌ रञ्जनम्‌ जन. 

५३ १८ ११६ १३४ मधकर मेघकर मेधाकर 

५४ १७ ११८ १६१५ ग्रीष्म ग्रीष्म ग्रीष्म 

५५ १६९ १२० १३६ गरड गरुड गरड. 

५६ १५ १२२ १३७ शशी शी हही 

५७ ट १२४ १३५८ सूयं सुः सूर्यः 

य १३ १२६ १३६ रल्यः शल्य क्ल्य 

५६ १२ १२८ १४० नवरद्धः नवरद्ध. नरः 

६० ११ १३० १४१ मनोहर सनोहुरः तुरग. 

६१ १० १३२ १४२ गगनम्‌ गगनम्‌ मनोहरः 

६२ & १३४ १८३ रत्नम्‌ रत्नम्‌ गगनम्‌ 

६३ ८ १३४ १४ नर. नरः , रत्नम्‌ 

६४ ७ १३८ १४५ हीरः हीर. नवः 

६५ ६ १४० १४६ अमरः अमर हीर. 

६६ ५ १४२ १४७ शेखरः शेखरः स्मरः 

६७ ४ १४४ १४८ कुसुमाकरः कुसुमाकरः शेखर. 

दण ३ १४६ १४६ दीप्तः दीपः कुयुमाकरदीपः 

६६ च ,_ ८५ १४५० शद्धः शद्ध. शद्धः 

७० १ १५० १५९१ घसु घु धसुः 

७९ ० १५२ १५२ शब्दः शब्द. हडः, 


ख. बणिक छन्दो के लक्षण एवं नाम-मेद 


सङ्त - माद एवं छन्द-नाम = टत्तमौक्तिक के श्रनुसार हैँ । लक्षण == छन्द लक्षण मे प्रयुक्त 
ग == गुर, ल = लघु, म=-मगण, य == यगण, र रगण. स सगण त~-तगणः 

जगण, भ =-मगण श्रौर न= नगण के सूचक है । सन्दभ-ग्रन्थ सकेताङ्ध = 
सन्दर्भ-गरन्य-सूची एव तदनुसार क्रमसूचक सख्या चतुथं परिशिष्ट क. पृ. ४१४ के 
भ्रनुसार है । 


क्रमांक 


१ [। 


२. 


ध्र 


१० 


११ 
१२. 


छन्द-नाम 


धीः 
दु 
कामः 
मही 
सारः 


मधु. 


ताली 
काशी 


श्रिया 


रमण 


पञ्चालम्‌ 
मृगेन्द्रः 


लक्षण 


[ग.] 
[ल] 


[ग. ग] 


[ल ग.| 
[ग. ल.| 


[ल. ल] 


[सि] 


[ति] 
जि] 


एकाक्षर छन्द 


सन्द्भ-ग्रन्थ-सद्धु ताद्धु 


१, ६, १०४ १२; १२, १५; १६१ १७, १६, 
२२; उक्तम्‌-५, गी -६; गौ-७. 
१, १६; रनु- १७. 


द्यक्षर चछन्द 


१, €, १२, १६; भव्युक्तं-५; नौ-७ ; स्त्री- 
६, १०४ १२ १३, १४; पद्मम्‌-१९१,१६; 
प्राशीः-२२. 

१, ६, १२, १६, १७; सुखं-१०, १९. 

१, १६; सार-€, १२; दु ल-१०; चार-१७, 
जतु-१९; 

१, ९, १२, १६५ १७; मदः-१०; पृष्पम्‌-११; 
वलि-१६. 


तयक्षर छन्द 


१, €» १६; नारी-१, ६, ७, १०, १३, १५, 
१७; श्यामाद्धी-१९. 

१५ ९, १२, १६; मघ्यमं-५; केल्ा-१०, घू'- 
११; बलाका- १७; वनम्‌-१६ 

१, ६, १२० १६. मघ्यमं-५; मुगी-६, १०, 
१३, १५, १७; तडित्‌-११; सुघी-१९., 
चञ्चला-९२. 

१ ६, १२, १६, १७; मघ्यमं-५, मदन - 
१०; रजनी-११; प्रवरः-१६. 

१, €, १२, १६१ १७; सेना-१६. 

१, €, १२, १६; मृगेन्दु - १७, सुवस्तु-१६. 





क्रमाक्र 


१३. 
१४. 


१५. 


१६ 
१७. 


१८. 


१६ 


२०. 


२१ 


५. 
२३. 
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२५ 


२६ 


२७. 
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छन्द-नाम लक्षण सन्दर्भ-ग्रन्थ-सद्धुताद्धु 
मन्दर. [म] १, ६, १२, १६, मन्वरि-१७; हुद्यम्‌-१६. 
कमलम्‌ [न | १, €» १२, १६; हरणि- १७); दुग्‌-१६. 
चतुरक्षर खन्द 
तीर्णा [म. ग्र] १, ६. १२ १६; कन्या-१, ६, १०, १३. १९, 
१७; कीर्णा-१७, गीति -१६. 
धारी [र ल 1 १, ९ १२, १६, १७) वत्म-१९. 
नमाणिका [ज ग १, €; १२, १६; विलासिनी-१०; जया-११, 
१६; कला-१७ 
शुभम्‌ [न ल] १, पदु-१७, हरि.-१७; दयि-१६. 
पञ्चाक्षर छन्द 
सम्मोहा [मिग.ग.] १ €, १६; सम्मोहासार-१२, १७; वाला- 
१७ 
हारी [तगन्ग ] १, €, १२, हारीत-१६; लोलं- १७; सहारी- 
१७, मुमाक्षि-७, तिष्ठद्गु-१६. 
हंस (मि.ग गर] १, & १२; पंव्ति.-१०, १२, १३, १५, १७; 
श्रक्षरोपपदा-११; कून्तलतन्वी-११, काचन- 
प्रिया [सिल ग्‌] १, १४५ १७; रमा-१६. 
यमकम्‌ [न.लल | १, &» १६; हलि-१७; जन्नि-१७ 
षडक्षर छन्द 
हेषा [न. म] १, ६, १२. १६; सावित्री-१०, १६; विद्‌ 
ल्लेखा-१३, १५, १७ 
तिलका सि स] १, ६, १२, १६, १७; रमणी-१०; नल्नी- 
११; एूमुदम्‌-१६ 
चिमोहूम्‌ {र र. १, विमोहा-१७; विज्जोहा-१, €, १२, १६, 
१७; मातती-३; शफरिफ-१०; निन 
११; हत्तमाता-१६ 
चतुरसम्‌ [न.य.] १, १२५ १६; वचउरंता-१; चनुरंमा-६; 


दाकश्षिददन-१०, १३. १५, १७, भकरग्क्रोर्षा- 
३५ ११; मुरुतिता-११,२०; कनरलना-१६. 


४३२ | वृत्तमौवितक-चतुथं परिशिष्ट (ख.) 





१ 





क्रमाक्‌ छन्द-नाम लक्षण सन्दर्म-ग्रन्थ-सद्धुताद्धु 

२८, मन्थानम्‌ [त त.] १, €, १२, १६, मन्याना-१ 

२९. वंखनारी [यय] १, €, १६; सोमराजी-१. ६, १०, १५, १७; 
शखधारी- २; दरुतम्‌-१६ 

३० सुमालतिका [ज ज. | १, १२; मालती-१, ९; मालतिका-१७); 
मनोहर-१६ 

३१. तनुमध्या [तय] १५२, ३, ६ ७, ८ १०, १३, १५, १८ 
१६, २०, २२. 

३२. दसनकम्‌ (नन १४६ १२. १६; उपवलि-१७ 

सप्ताक्षर दन्द 

३३. शीर्षा [म.मग|] १, १२; शीर्षरूपक- ६; गान्धर्वी-१०, १९; 
मुवतागुम्फ-१६; शिप्रा-१७ 

३४. समानिका [रजग] १, €, १२, १६; उष्णिक्‌-१०, क्षिखा-११; 
चामरम्‌-१७, गोभिनी- १६, 

३५ सुवासकम्‌ [नजल] १४ ६, १२, १६, वासकि- १७, सवासनि-१५७; 


२६ करहल््वि [न.स ल] १, १२; फरहञ्च-&€ ; करहुस-१६., श्रहरि- 


१७; करहन्तु-१७; गोपिकागीते मूखदेवम्‌ \ 


३७ कुमारललिता [ज स.ग.] ११ २, ८, १०, १४, १५, १८; १६, २०२२. 


३८. मधुमती निन ग] १, १४, १५; हरिविलसितं-१०, हरिविलसितकं- 
७; चपला-११; द्रुतग्रति -११; लटह -१९. 
३६. मदलेखा  [मि.स.ग.] १, ६ ७, १०, १२३, १५; १६ मे लक्षण 
"भ सग." है । 
४०. कुसुमतति [{न.नल) १; श्रचदु-१७. 
श्रष्टाक्षर दन्द 
४१ विद.न्माल [म.म.ग ग] १४ २० २.६७, ८६ १०, १२, १३. १५, 
१६ १८ १६ 
४२. प्रमाणिका [ज.र लग. १, ६, ८, €, १२० १३, १४, १६, १६, 


प्रमाणी-१०, १८; स्यिर.-४; मत्त- 
चेष्टितम्‌-३, ११; वालगभिणी -२२. 
४३. प्रतिति [र.जग.ल.] १, €, १२, १६, समानिका-१, ५, ६, 





क्रमाक 


४५. 
६.1 ९ ॥ । 


७. 
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५०. 
५१. 


५२. 


५२ 


५४. 


५१ 


५६ 
५७ 
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छन्द-नाम लक्षण 
तुद्धा [न.न ग-ग.] 
कमलम्‌ [न स.ल.ग.] 


माणवकक्रीडितकम्‌ [भ.त लग. | 








सन्दभ-ग्रन्थ-सद्धुताद्धु 

१०, १३, १५, १७; समनी-१८, १६९; 
समानं-२२. 

१; बुद्ध-६, १२; रतिमाला-१०; तुरद्धा- 
१२. 

१, €, १२, १६, लसदसु-१७. 

१ | २, ७; १ ८१ २०, २२ । भाणवककीडा- 


१६; माणवकम्‌-५, ६ १० १३, १५. 
१७, १८, १९. 


चित्रपदा [भ.भ.ग.ग | १, २, ५ ६, १०, १३, १५, १८, १९; 
वितान-७ १८, १९; चित्रपदम्‌-२०; 
हसरुतम-२२ 

श्रनुष्टप्‌ १, १२; इलोक-७, ८, १६. 

जलदम्‌ [न.न ल-ल.| १: कृतयु.- १७; कडयु - १७. 

नवाक्षर चन्द 

रूपामाला [ममम] १, & ; रूपामाली- १२, १५ १६, १७. 

महालक्िमिका [ र.र.र. | १, €, १२, १७; महालक्ष्मी-१६. 

सारङ्खम्‌ [नयस | १, सारद्धिका-१, €, १२, १६, १७; 
मुखला-१७ 

पातम्‌ [मभस.| १, पादंत्ता-१, €, १२, १६; पापित्ता- 
१७; सिहाक्रान्ता-१०; वीरा-१७; 
भ्रवी रा-१७. 

कमलम्‌ [नन.स. | १, ६, १२; कमला -१५, १६; कघुमणि- 
गुणनिकर - १०; मदनकं-१ ऽ; रतिपदम्‌- 
१७. 

विम्वम्‌ [नसय ] १, ९; १२, १९ १७; गुर्वा-७, १८; 
विशाला-६, १० 

तोमरम्‌ [ सजलज | १ €, १२, १६. १७. 


शुजगर्िशुसृता [न न.म | 


१, २, ५, १०५, १७, १८, २५०, २२. 
शजगशिगुसृतम्‌- १९; भुजगद्िगयुभूता-१, 
८, १३, १५, १७, भुजगशिगुव्‌ ता- १७, 
मघुकरी-३; मघुकरिका-११. 


४३४ | 


माके दछन्द-नाम 


५५८ 
५६ 


६० 


६१ 
६२. 


६२ 


६४. 


६१५ 
६५ 
६७ 


~ 
६६. 


७१. 


७२ 


मणिमध्यम्‌ 


भजद्धसद्धता 
सुललितम्‌ 


गोपाल. 
संयुतम्‌ 


चम्पकमाला 


सारवती 
सुषमा 
श्रमृतगतिः 


मत्ता 


त्वरितगति 
मनोरमम्‌ 
ललितगरति. 


मालती 


यन्धु 


सुमुगी 


वृत्तमौक्तिक-चतुथं परिशिष्ट (ख.) 


लक्षण सन्दभे-ग्रन्थ-सद्धुताद्धु 

[ भ.म.स | १, १५, १७, १८, २२; मणिवन्वम्‌-१६ 
१४७. 

[ स.ज.र.| १, १५ १७. 

[ननन. | १; चुलकम्‌-१७ 

दशाक्षर छन्द 

[मममग] १; पग्मावर्तं - १७. 

[स ज.ज ग.] १, १६; संयुता-१, €, १५७; संयुगा- 
१७; सगतिका-१२; संहतिका-१७. 

[मसग] १, २, ६, ७, ६, ११, १२, १६१ १७, १८ 
सवमवती-१, ८, १०, १३, १५, १७ 
१८, १६, २०, रमवती-२२; रूपवती- 
५, १७; सुभावा-११; पृष्पसमृद्धि -११ 
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१, १५. १७; सिंहनाद -१, १७, कुटजं - 
१, १०, १६, कूटजा-१७, भ्रमर -११; 
श्रमरी-१६.; क्षमा-१७ 

१, १५; १७; सुवक्त्रा- १०, १६; श्रचला 
१९१ 

१, १३; १० में नत.तरग' लक्षण है। 
१; लयः-१०, उपगतक्शिखा-१७, 

१४ १४, चन्द्रलेखा- १, १०; चन्द्ररेवा- १५ 
१; विच्‌ न्मालिका-१०. 

१, ४, १०, १६; भरभावती- १५, १६, १७ 
रचि - १६. 

१; श्रडमरू-१७ 


चतुदेशाक्षर छन्द 


[मि म.सम्मन्ग ग | 
तिभ.जजम.ग] 


१३६. सहास्य. 
१४०. वसन्ततिलका 


[भनननल.ग] 
[मतनसगग,] 


१४१ चक्रम्‌ 
१४२ श्रसम्बाघधा 
१४३. श्रपराजिता {निनरस.लग | 


१४४. प्रहरणकलिका [नन भ.न.ल.ग | 


१; संकल्पासारः-१७, संकत्पाधार - १७. 

१, २० ३० ४५५, ६ € १० १२, १३, 
१५, १६५ १७१ १८, १8६; काश्यपमते 
सिहोन्नता-२, ७, ११, १३, १७, २२, सैतव- 
मत्ते उद्धषिणी-२, १०, १३, १७, राम- 
मते मधुमाघवी १७; भरतमते सुष्दरी- 

१७, वसन्ततिलकम्‌ -८, २०, २२; सतव- 

मते इन्दुमुखी-२२. 

१, १२, १७; चक्रपदम-&› १९ 

१५ २, ३, ५ ६ १० १३५ १५, १७, 

१८, १६, २०. २२ 

१, २० ५, ६, १०० १३. १५ १७; १८, 

१६, २०, २२ 

९२ ५? €, १५. १७. १६, २०. भरहूरण- 

कलिता-२, १०, १३, १८; प्रहुरणगतिता- 
२२ 


४६० |] 





क्रमाकि 


१८१. 
१४६. 
१४७. 


१४८८. 


१४९. 


१५०. 
१५१ 
१५२ 


१५३ 
१५ 


१५५ 


१५६ 


१५७ 


१५८ 


६५६. 


१६० 





वुत्तमौक्तिक-चतुर्थं परिश्चिष्ट (ख.) 





छन्द-नाम लक्षण सन्दर्भ-ग्रन्थ-सद्धुताङ्धु 

वासन्तौ [म.तनमगग] १, १५, १७, 

लोला [मसममगयम.| १, १३, १५, १७, श्रलोला-१०, १७ 

नान्दीमूखी [नन.तत ग.ग.| १, ५, १५, १७, नन्दीमुी-६१; वसन्त - 
१०, १६ 

वेदर्भी [म.भ नमय ग्ग] १, १४; कुटिला-२, १४, कुटिलं-१० 
१४; हुसत्येनी-११; हंसतयामा-१६, 
मघ्यक्षामा-१४; च्रूडापीडम्‌-१७. 

इन्दुवदनम्‌ [भ्जसन.ग ग.] १, इन्दुवदना-९, १३, १७; वरयुन्दरी-२; 
स्खलितम्‌-१०, वनमव्.-११, १६; 
इन्दर वदना-१७, ॥ पनी-२२; 
१० मे भ.जसन.ल ग. लक्षणटहै। 

शरभी [म.भनतगर.ग.] १; क्रमा-३. 

प्रहिधृतति [नन भ.ज.-ल ग.| १ 

विमला [नजमजलश्र.] १; धृत्ति-१०; मरि कटकम्‌-११. १६; 
प्रमदा-शय ४ 

मल्लिका [सम्नसजलग |] १, मञ्जरी-१४; कः ररीव्ता-१७. 

मणिगणम्‌ [नननन.लल.] १, श्रकहरि-१७, श्रवु हरि-१७ 

पञ्चदशाक्षर दन्द 

लीलाखेल [मम.म.सम] १, १५; सारंगिका-१, €, सार^स-१२, 
१६, १७, कामक्रीडा-१०. १४, ५१; 
लीलालेखः-१७, ज्योति - १६, मित्रम्‌-१६. 

मालिनी [न न.मयय,| १, २४२, ५, ६9 ७, <, €, १०, १२, 
१३, १५, १६, १७, १८, १६ २० २२. 
नान्दीमुखी -३, ११, 

चामरम्‌ [रजर^जर| १, ६, १२ १६, तुणकम्‌-१; १०, १५ 
१७, तोणकम्‌-५, तोटकं-७, पंचया- 
मलं-१७; महोत्सव - १९. 

भ्रमरावलिका [स.स.ससस] १, १७; श्रमरावली-१, ६, १२, १६. 

मनोहस [स.ज.्जन.भ र | १, €» १२, मगिहुस'-१७; पदहुस- 
कम्‌-१६ 

दारभम्‌ [न.न.न.नस.] १, ६, १२, ९६, १७; क्षाश्ठिकला-१, ५, 


६, १०४ १३५ १; १७, १८) १९; मणि. 
गुणनिकर -१, २, ४, ५, ११, १३, १५, १७ 


क्रमांक 


१६१. 
१६२ 
१६३ 


१६४. 


१६५. 


१६६. 


१६७ 


१६८. 


१६६. 


१७०५. 


१७१ 


१७२ 


१७३. 


१७४. 


छत्द-नमि लक्षणे 


निज्ञिपालकम्‌ [भजसनर] 
विपिनतिलक्म्‌ [नसनरर.] 


सन्दर्म-ग्रन्थ-सद्धुताद्ु 


१८. १९, २०, २२; लक्‌-१, ११, १३, 
१५१ १७, १८, १९, चन्द्रावर्ता-२, ११, २२, 
माला-२, ११, २०, २२; मणिनिकर- 
१७; सचिरा-१९६; चन्रवर्त्मा-२०. 

१, €, १२, १६, १७ 

१, १५, १७. 


चन्रर्ेखा [सर.मयय] १, ६, १०, १२३, १५, १७, चण्डलेखा-१, 
७, १०, श््मे^रर.म.यथय' श्रौर १६ मे 
^र.र.ततम ` लक्षण है । 

चिच [मिममभययं| १, ५, ९, १०, १२, १५, १७, १८, चित्रम्‌- 
?, मण्डको-११, १५, १९; चञ्चला- 
११ 

केसरम्‌ [न.ज.भनजर] १; प्रभेद्रकम्‌-६, १०, १३, १९७; 
सुकेसरम्‌- १४, १९. 

एला [सजन.न.य.] १, १०० १३, १७, १६ 

त्रिया [ननतभर] १; उपमालिनी-६, १०, रूपमालिनी-१४ 

उत्सव. [रनभभर] ९; चुन्दरम्‌-१०; मणिभ्रुषणं- ११, १९; 
रमणीयं - ११ १६; नूतन -१७, सृक्कणे- 
१७. 

उद्धगणम्‌ निनलनन| १, श्रहतिः-१७ 

षोडषाक्षर छत्द 

रामः [मममममगश] १, ब्रह्मरूपकम्‌-१, ९, १६, ्रह्मरूपम्‌-१५; 
नह्य - १२, १७; कायुकी-१०; चन्द्रापीडम्‌- 
१७. 

पञ्चचामरम्‌ [जरजरजग| १, ‰" ६, १०० १४, १५, १९, नराचम्‌- 


नीलम्‌ भि.मममे मगर. 
चञ्चला [रजरज.रल.] 
भदनललिता [मभनमनय] 


१, €, १२, १५, १५, १६, १७ 

१ €, १२, १६ १७, श्रर्वगतिः- ६, १४८५ 
१५; सङ्खतम्‌-१०, पद्यमुखी-११, १९, 
सुरता- १९. सद्यग्रद्धरण-११, सोपानकं- 
११; रवति -१७, विरशेषिका-१७ 

१, €, १२, १६ १७; चि्रसंज्ं- १, १४, 
१५; चिनं-५, ६, १७; चित्रश्लोमा-५; 
१, १५, १५, १७, मदनललित-४, 


कमाक दछन्दननाम 


=¬ ~ ५५ 
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लक्षण 


१७५ वाणिनी [न.जमभेजरग| 


१७६ प्रवरललित्तम्‌ [यमनसरग] 


१७७ गरुखरतम्‌ [न जभ जतम | 

१७८ चकिता [भस.म.तननग| 

१७६. गजतुरग- [भ.र.न नन.ग | 
विलसितम्‌ 


१८०. दोलदिला [भरनभभग] 
१८१. ललितम्‌ [भरन.रन.ग| 
१८२ सुकेसरम्‌ [नसजसजग्र ] 
१८३ ललना [सननन.भग| 


१८४, गिरिवरधृतिः नि ननननल ] 


सन्दर्म-ग्रन्य-सद्धुताद्धु 


१, ६, १०, १३, १५, १७, १६; श०्मे 
वाणिनी का न.जजजरगः' लक्षण भी 
स्वीकार कियाहै। 

१, ३, १५, १७, जयानन्द म्‌-१०, १६ 

१, १५, १७, चन््रलेखा-२२. 

१,११.9 


१; चूषभगजविलसितम्‌-१, २, ३५ १०, 
१३, १५, १७, १८, १६, गजवरविल- 
सितम्‌-५, मत्तगजविलसितम्‌-११; वषभ- 
गजविलसिता-२०; चऋषभगजविलसिता- 
२२. 


१, २, १०५ १४; भामिनी-१६. 

१, ४; घीरलकिता-१४, १५, महिषी- 
१०. 

१, 

१ , 

१, श्रचलघति -१, ५, ६५ १०, १५, १७, 
१८ 


सप्तदशाक्षर छन्दं 


१८५ लीलाधृष्टम्‌ [ममममन.गग| 
१८६ पृच्ची [जसजसयल.ग] 


१८७ मालाघती [नसजसय.ल गर, | 


१८८ शिखरिणी {(यमन.समभलग्र) 


१८६. हरिणी निसमरसलग] 


१६०. मन्दाक्रान्ता [स.म.नन्त.तग.ग.] 


१; मानाच्छान्ता १७ 

१; २.९) ७, ८; ₹, १० १२४ 
१५; १६, १७, १८; १६, २५, २२) 
विलम्बितगतिः ३, १९१. 

१ } मालाघषर - १ ६; १.९) १६. १७ 


१, २४ ३५ र्ट |] ९, ७) ८) १०५, १२, १३५१ 
१५, १६, १७, १८, १६, २०, २२, 
१,२, ३१५, ६ ७, ८, १०; १२० १३, १५, 


१७ १८१ १ ९४ २०, २२) चुषभचरितम्‌- 
४; वुषभललितम्‌ ११. 


१३० 


१४ २५ 1 4 ६» ७, ८9 १ ० 1 २, 
१५, १६, १७१ १८) १६ २०, २२. 
श्रीघरा-३, ११ 


१३, 
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१६९. 
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१६३. 


१६४. 
१६५ 

१६६. 
१६७. 


१६८. 
१६६. 


र ०७, 


२०९१ 


२०२. 


२०३ 
२०४ 


२०५ 


छन्द-नाम 


वणक छुन्दों फे लक्षण एवं नाम-भेद [ ४४३ 


०५. 


लक्षण 


वश्शपत्रपतितम्‌ [भ र.नभनलग.] 


नरकम्‌ 


[नज.भजज.लग] 


कोकिकलसूध [न.जभजजलग्.] 


हारिणी 
भाराक्रान्ता 
भतंगवाहिनी 


पद्मकम्‌ 
दश्मुखह्रम्‌ 


लीलाचन्द्रः 


मञ्जीर 
चचरी 


चीडाचन्द्र. 


कुसुमितलता 


नन्दनम्‌ 
नाराच. 


चित्रलेखा 


[म.भनमयनल.ग] 


[मभनरसलग] 
[रज.र.ज र. लग] 
(न.समततगर |] 
[न.न.न न न.ल ल. ] 








सन्दम-ग्रन्थ-सद्धुताद्ु 


१,२०३, ४, € १०, १३, १५, १७, 
१८, १९ २२; वंशपत्रपतिता-१, २०; 
वशदलम्‌-१, १९१, वशतलं-५, 
वंशपत्रललितम्‌-५, वशपत्रम्‌-१७ 

१, १७; नकु ट-र, नकुठकम्‌-४, ७, ११, 
१३० १५ १८, १९ , श्रवितयम्‌-२, १०, १४. 
१, २, १०, १३, १४, १५, १७, १६ 


१, ५० १०, १५; १७मे'समे.नय.मलगः 
लक्षण है । 


१, ५, १०, १५, १७, 
१, 

१, १९१; प्यम्‌-* 

१, भ्रचलनयनम्‌-१७ 


श्रष्टादश्लाक्षर छन्द 


[मममममम| 
[ममभमसम.] 
[रसज.जमभर) 


[य ययय य.य.] 


[मत्तनमययय| 


[न जभ्र र| 
[ननरर.रर)] 


[मभनययय] 


१६ 

१, ६, १२, १६. १७ 

१, &» १२, १६, १७; विनरुधप्रिया-२, १४; 
उज्ज्वलम्‌- १०, मालिकोत्तरमालिका- 
११, १६, मत्तकोकिलम्‌-१७, कपर-१७; 
चञ्चरी १७, ख्पगोस्वामी कृत मुकुन्दमुक्ता- 
वलीमे “र॑शिणी' श्रौर गोवद्धनोद्धरण मे 
“ुरघसौरभम्‌' नाम दिए है । 

१, १२. १७; कीडाचक्तम्‌-१६; वार- 
वाणा-१७; क्रीडगा-१७, चन्रिका-१७ 
१५२०५, १०, १३, १५, २२, चिच्रठेखवा- 
३; चनदरकेखा-७; कुसुमलतावेल्लिता-१७, 
१८, कुसुमितल तवेल्लिता-१९, २० 

१, १५, १७. 

१, १५, १७; नाराचकम्‌-२, मन्युत्ा- 


१, महामालिका-१७, तारका-६, वरदा- 
१९; निशा-१९ 


१७५, १०, १ र, १५. १ ७; चन््रलेखा- 
१७; महाराणा कुम्मकरं रचित पाठचरल्न. 


५ ५ 


४४४ ] 





ऋमाक ल्द-नाम लक्षणं 
२०६. भ्रमरपदम्‌ [भरनन.न.स.| 


न क + 


२०७ शाद लललितम्‌[म स.ज सत स |] 
२०८. भुललितम्‌ [ननमत.भर)] 
२०९. उपवनकुसुमम्‌ [न न.न न.न न्‌] 





वुत्तमौपिततक-चतुर्थं परिशिष्ट (ख.) 


# 9 0 9 09, 





सन्द्भ-ग्रन्थ-सद्धुताङ्धु 


कोष के श्रनुसार य. त. न य.य. स. 
लक्षण है) 

१, ५, ६, १०, १४. १५. 

१, ५, १०, १४, १५, १७. 

१, ५» १०. 

९, तुमुलकम्‌-१७. 


एकोर्नावसाक्षर न्दं 


२१०. नाग्यतन्द [मम.म.ममम.ग.] 

२११ शादूलविक्ती- [म स.ज.सतत.ग्.] 
डितम्‌ 

२१२. चनम्‌ [नननजननल] 

२१३. धवलम्‌ [ननननन.न.ग.| 

२१४ शम्भुः [सतयमेम.मग| 


२१५. मेघविस्पजिता [य म न.स रर.ग.| 


१, 

१, २, २, ४, ५, ६, ७, ८, €, १०५; १२ 
१३, १५, १६, १७, १८, १६१ २० २२; 
शाष्रं लसदकम्‌-€ 

१, १२, १६, चन््रमाला-१, ९. 

१, १२, १६, १७; धववला-१, € 

१, €+ १२, १६, १७ 

१, १०, १४, १५, १८, १९; विस्मिता- 
२, सुवृत्ता-४, रस्भा-५, ११, १६. 
चन््रकान्ता-७. 


२१६ छाया [यमनसतत.ग.] १, ५५ १० १४ १५ १७. 
२१७. सुरसा [मरभनय.नग| १, १५, १७. 
२१८ फुत्लदाम [मत.नसर.रग.] १, १५, १७; पुष्पदाम-५, १०५ १४. 
२१९ मृदुलकुयुमम्‌ [न.न.न.न.न न.ल. | १ 
विशाक्षर खन्द 
२२०. योगानन्दः {ममम.ममसगगन] १, 


२२१ गोत्तिका 


२२२ शगण्डका 


२२३. धोभा 
२२८ सुवदना 


[सजज.म.रसलग्र] 


[र.ज.र ज.र.ज.ग.ल | 


[य-मननत.त्त.म श] 
[मरमभनयमभकर्ग.] 


१, १२, १५, १७; गौता-६, हरिगीतम्‌- 
१६. 

१, €, १२, १७, चित्तवृत्तम्‌-९, चिजं--६; 
वृत्तम्‌-१, २, १०. १४, १५, १८, १६, 
२२, मुण्डक-१६, ईृदृश्-१७; माद्दां- 
१७. 

१, ५, १०, १४; १५, १४७. 

१५, २, ३, ८, ५, ६, १०, १३, १५, १७, 
१८, १६, २०; वुत्तम्‌-७; २२ के श्रनुसार 
सरभ.नयभलत!' लक्षणरहै। 


वणिक छन्द-मेदों के लक्षण एवं नाम-भेद [ ४४५ 














चमाक दछन्द-नाम लक्षण सन्दभ-प्रन्थ-सद्धुताद्धु 
२२५ प्लवद्धभद्क- [जरज.रज.रल.ग.] ९, 
मद्धलम्‌ ॥ 

२२६ शब्याङ्चलितम्‌ [त.भ ज.म.ज भ-ल.ग] १; श्लञांकचरितम्‌-७, शश्चाकरचितम्‌-१०. 

२२७. भद्रकम्‌ [भभ भम रसन. ग.] १; नन्दकम्‌-१०; भासुरम्‌-१६. 

२२८. श्रनचधिगुणगणम्‌ [ननन न नन न.ल(ल-] १, 

एकविरशाक्षर छन्दं 

२२६ ब्रह्मानन्द [म.मममममम] १, 

२३०. खग्घरा [स.रूभेनन-य.य.य- १, २,२३.४०५, ६ ७, ८; ६, १०५ १२ 
१३० १५; १६ १४७ १८, १६, २०, २२. 

२३१. मञ्जरी [र न.र.नर.न.र.] १; तरग.-१०; तरगमालिका-१६; 
फनकमालिका-१७. 

२३२ नरेष्ः [म.र.न न.ज.ज.ज. | १, €, १२, १६. 

२२३. सरसी [नि ज.भ.ज.ज ज र. ] १, १५, १७; चुरतरु-१, सिद्धकम्‌-१; 


सिद्धिः-५, १०; सिदधिका-६; शक्ति 
घदना-२, १९१; चित्रलता-११; चिन्न 
लतिका-१६., सतिलम्‌-१४; शरी.-१४; 
चस्पकमालिका-१७, १६; चम्पकावलै- 
१७; पञ्चकावल- १७. 


२३४. रुचिरा निज भ.ज.ज ज र.] 4 
२२३५. निरुपम- [न.नन्न न.न च.न.] १, 
तिलकम्‌ 


दाविशाक्षर दन्द 


२३६. विद्यानन्दः {म.ममम.ममस-ग.] १, 


२३७. हंसे [म.म.त.ननन न.स.ग.] १, €, १२, १५, १६, १७६ रजनतहसी- 
१७. 
२३८ मदिरा (सममभभमम.ग १,५, १०, १४, १५, १७; लताकुसुमम्‌-६, 


११, १९; सवंया-१६; मानिनी-१७ 
२३६. सन्द्रकम्‌ [ि.रन रन रन्न.म.| ९; भद्रकम्‌-२, ३, ४, १०, १८, १९, 

२२३ भद्रकम्‌-६, १३, १५. २०; विश्रु 

चरितस्‌-७; १७ मे भरनस न.रतग' 

लक्षण हं । मद्रक-१७; भद्विफा-१७; 
२४० शिखरम्‌ [भरन.रन.रनग.] १. 
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४४६ | धुत्तमोषितक-चतुथ परिदिष्ट (थ.) 
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छ्न्द-नाम लक्षण सन्दर्भ-प्रन्थ-तद्रताद्ु 


श्रच्युतम्‌ [न.न न.न.स ज.ननग.) १, 


मवालसम्‌ [त.भे.य.ज.स.र.न.ग. | १; तितस्तयक-१४७; परिस्तबक~ १७. 
तय्यरयुत्तम्‌ [न नन.न.न.न.नम्ल, ] १, 


ग्रयोिक्नाक्षर छन्द 


विय्यानन्वः [मम.म.म.म.म.म.ग.ग.] १, 

सुन्दरिफा [स.स.मसत.ज.न.स.ग,] १, ९, १२; पून्वरी-१६. 

पपावतिफा [स.स.भ.स.त.जन.ज.लगग.] १, १२. 

श्रद्रितनया [निज.भ.ज भ.ज.मनलन,] १, १५, १७; श्र्वलतितम्‌-१, २, ३, 
११, १७, १८, १६, २०५ २२; ऊलितं- 
५, १०; दहृयलीलाद्धी-७, 

मालती (भ.भ.भ.भर्भ.मरभरग.ग.] १; सवया १६; मत्तगजेश्रः-१७. 

मलत्तिका [ज.ज.न.ज.न.ज.न.ल.ग.] १; मानयती-१७; भानिनी-१७. 

मत्ता्रीषम्‌ [भ.मन्त.न.नननम्लरग] १, १५, १८, १९; मत्ताच्रीटा-२, ५, ६, 


१०, ११ ६७, २०, २२. 
फनफवलयम्‌ [न.न.न.न.न.न.न.लम्ल.] १, 


चतुविक्षाक्षर दुन 


रामानन्दः [मनम.मनम.मनमनमन्म.] १ 

वुमिलका [स.स.स.स.सम्त.स.स.] १, १२; कुमिला-२, १६; दिमिना-१७; 
स्येया-१६, 

१, ९, १२, १७; शभव्र- १०; सुभग्रफम्‌- 


६; सर्यया-१६; भेवृरवन्तं-१७; भेबररदं- 
१७. 


फिरीटम्‌ [मनममम.मभ.म.भमम.] 


त्यी [भ.त.न.स भ.भ.नयः| १, २, ५, ७, ०५ ११३, १ ५, १७, १ ८ 
१९ २०, २९. 

भाधयी (ज.ज.ज.ल न ज.ज.ल.| १; श्रनामय-१७, 

तरसययनम्‌ [न.न.न न.न न.न. न.] १. 


पर्चविद्राक्षर खन्द 
पलसानन्वः [म.म.मनम.म.म.म.मनग.] १ 
श्लीटघपदा [भ.मन्तममन्ननन.नग. १,२,३, ५, ६, १०, १३, १५, ८, 


१६, २०; करौचपवी-७; क्रोक्षपवा-१७; 
ऋरीर्यीपवा-२२. 


वणिक छन्दो के लक्षण एवं नाम-भेद [ ४४७ 
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क्रमाक छन्द-नाम लक्षण सन्दभे-ग्रन्थ-सद्धुताद्कु 
२५६९ मल्ली [सस.ससस.ससप्नग.] १; भुदिरम्‌-१७ 


२६० भणिगुणम्‌ [नननन.नन.न.न.ल| १ 


षड्विशाक्षर छन्द 


२६१. गोचिन्दानन्दः [म.म.म.-म.म.म.ममग ग | १, जीमूताघानम्‌- १७ 
२६२ भुजन्ञवि- [मनमतननन्न.रसनल.ग| १, २, ३५१४, ५, ६७, १०, १३, १५, 
ज॒म्मितम्‌ १७, १८, १६, २०, २२ 


२६३ ध्रपवाहः [सनन.न.नननमसगग] १, ५, १०, १२३, १५; १७, १८, १६. 
२०; श्रपवाहूकः-२; २२, श्रवनाधम्‌-६; 

२६४ मागघी [भ.म.मनस.म.म.म.भ.गन.] १; प्रियजीषितम्‌-१७. 

२६५ कमलदलम्‌ [नन न.त.न.न-न.न.लल] १. 





परकीरेक खुच्द 





९ पिपीडिका [ममतन.नननजमभ.र| १, ५, १०; जलद दण्डक-२२ 

२ पिपीडिकाकरभः [ममतननन.न.ल-,जमभ.र]| १,५, १०. 

३ पिपीडिकापणव. [ममतनन.ननल-१०,ज.भर] १, ५, १० 

४ पिपीडिकामाला [भममत.ननन-न.-ल-१५, जभर. १,५, १०. 

१ द्वितीयत्रिभद्धी [ल-२०, भ गगनस ग.ग.ल^्ल ग्र.गश.| १, १६ 

६ शालूर [ग.ग. ल-२४, स | १, १६. 

दण्डक द्वुच्दं 

१. चण्डवुष्टिप्रपात [न.न.र-७] १, १०, १३, १५, १७, मेघमाला-३ ; 
चण्डवृष्टिः-५, १०, १६; चण्डवष्टि- 
भ्रयातः-२, £» १८, १६, २०, २२ 

२. प्रचितकः [न न.र-८| १,२ 

३ शरणः {जिन र-5] १, ४, € १०, १३, १५, १६; १७, १८, 


१६; श्रणंवः-२२. 


थय |] य॒त्तमोपितक~चतुथं परिविष्ट (ख.) 
= ~~~ ~~~ ~~~ ~-^ ^^ ^^ ^^ ^^~~~ ~~~ ^~ ~~~. ~~ 


माक दछन्द-नाम लक्षण सन्दभभे-ग्रन्थ-सद्धु तादु 


४. सर्वतोभद्र. [निन.यय्यनययय.य.] १; प्रचितकः-६, १०, १३५ १५, १६, 


१७, १८, १६. 
५. भ्रज्ञोककुसुम- [र ज.र.ज.र.ज.र ज.र.ल.] १; श्रोकपुष्पमंजरी-५, ६, १०, १५, 
मञ्जरी १७; श्रह्लोकमंजरी-१६. 


६. छुसुमस्तवक [स.सस स.स स.स.सस.] १, १५, १६, १७; कुसुमस्तर-५; 
कुसुमस्तरण-१०. 

७. मत्तमातद्ध-. {रर.ररर.र.ररर] ९१०; मत्तमातंगलीलाकरः-५, १५, १७; 
मत्त मातंगचेलितः -१६. 

८. श्रनंगक्षेखरः [ज.र.ज.र.ज र.ज.र.ज ग.] १, ५, ६, १०, १५, १६, १७ 





गरड समवृत्त 


१ पुष्पिताग्रा १,२३.५ [नन रय] २,४.० [न.ज जरण ] १२, ३५ ५,६, १०, १३, १५, 
१७, १८, १६, २०, २२. 

२ उपचितम्‌ , {स.ससलग.] ,, भि.म.म.गन्ण.] १, ६, १०, १३; १५; उपचित्रा- 
१७; उपचित्रकम्‌-२, ५, १८, 
१९ २०, २९. 

३. वे्वती ,, [समससग. ] »„ (मनभमभ.ग.गर]. १,२, ५ ६, १० १३, १५, 
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विबोधिता-१६; सुरमालिका-१७, 
वियोगिनी-१७. 
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वणिक छन्दो फे लक्षण एवं नाम-मेद 
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र, छन्द-नाम 


८. केतुमती १.३ [सज सग] २,४. 


&. वाड.मती +, [{रज.र.ज.] 
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लन्षस 


[अ.र.न.ग.ग.] 
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कमाक दन्द-नम लक्षण प्रस्त।रससख्या 
षड्विश्ाक्षर छन्द-प्रस्तारभेद ६,७१,०८१८६४ 

२६९१. गोविन्दा- 555 555 555 555 ऽ55 555 5955 555 55 १ 
नन्द 

२६२. भुजङ्ध- 555 555 ऽ55।॥1॥॥ ॥1॥ ।11 515 ॥15 15 २,२३८,५४.८४६९ 
विजुम्मित्तम्‌ 

२६३ श्रपवाह्‌ 555! || ॥1| ||| ।1} 11} || 115 55 ८३,८८,६०१ 

२६२४ मागधी 5111511 511 34१ ऽ।॥| 511 511 51। 55 १,४३.८००.४७१ 


२६५. कमलदलम्‌ 1 11 


१, पिपीडिका 
२ पिपीडिकाकरभेः 


३. पिपीडिकापणवः 
४, पिपीडिकामाला 
५ दितीपत्रिभगी 


& चारः 


चण्डवृष््टिप्रपात 

प्रचितफ 

श्रणं 

सर्वतोभद्र 

५ ब्मणोष्ुमुम- 
मल्मसी 

९ पुमुमम्नवय 

+. म्तमातद. 

८. द्रशदप्रोषर्‌ 


4५॥ = 


चरन 


ऽ 5 § 
ऽ 5 5 
115 
55 5 
115 

55 5 
॥॥॥ 

\१॥॥ 

1१5 
५५ 


। 1 } |} ॥ ॥।। 


# 


|| | । !1॥ ॥1॥ ॥। ६,७१.०८,८६९४ 








प्रकीणेक-छन्द 
555 55 ।॥॥॥ ।।॥ 1 | ||| 351 51 515 
555 5ऽ55ऽ॥ 11} । 1} । 1} ।।६१ ।।| 11 । 515 
5 
555 551 1 |} 1} 1} । 1 ॥ ।॥। ।}। 11) 
15६ 151 5 
3५5 551 ||] । 1 11 ॥ ।।॥ । |} ।†{॥ । 1} 
१।॥ 15६ 511 515 
{11 11} । } | 11} !1। ।।5 ।१5 51} 555 
5 
11 ॥ ६\।। ॥।} ६1६ } 1} | 1} ! 1} ६} । ऽ 
दण्डक-चछुन्द 
{1 515 515 515 <15 515 515 515 
111 515 515 515 515 515 51858515 515 
111 515 515 515 515 515 515 515 515 
111 155 155 155 155 155 155 155 
{51 515 ॥5५| 515 151 515 15 515 | 
{15 (15 11{5 115 115 (15 115 115 
51५ 515 515 ६15 515५ 515 515 515 
१९ 15} 515 151 315 {5 ६15 151 द 


यनक 


छन्दो के लक्षण एवं प्रस्तारसंख्या [ ४६१ 








श्रधसम-वृत्त 


क्रमाक छन्द-नाम प्रथम श्रौर तृतीय चरण का लक्षण द्वितीय श्रौर चतुथं चरण का लक्षण 





१ पुष्पिताग्रा 111 ।1]1 515 155 111 151 |5ऽ| 515 ऽ 
२. उपचितम्‌ 1115 115 5 ऽ11 5॥॥ 51 55 

३ वेगवती 115 115 ।15ऽ 5 ऽ।। 51 511 55 
४. हरिणप्लुता १15 ।15 115 ।5 1। | 51|| §ऽ1| ऽ।5ऽ 
५१ श्रपरवक्त्रम्‌ ॥।। ।।। 515 55 11॥ 151 151 515 
६. सुन्दरी 115 ॥15 ।15। 5 115 591६ 515 15 

७. भद्रविराट्‌ 551 15| 515 ऽ 555 ॥15 ।15। 55 

८ केतुमती 115 151 115 5 511 515 111 55 

९ वाडमती 515 15|| 515 15। 5 51.53 ॥51 -51:5. 3 
१० षट्पदावली 15 515 151 515 515 15 515 15 ऽ 

विषमवृत्त 
१. उद्गता [प्रच ८115 ।51 115 । ब्विच.]।।। || 5 ।5। 


5 

[तु च.८5)। 111 5ऽ1। ऽ [च च. 115 151 ।।5 5 

२. उद्गताभेदः [प्रच.] 115 151 115 । हिच] ।1। 115 151 ऽ 
[तुच.] 511 ॥1। 151 15 [चच] 115 ॥51 115 $ 

$ 


३. सौरभम्‌ [भच] 115 ।5। ।15 । [हिच] 11 ।15 151 
तच.] 515 111 5।। 5 [च.च.] 115 ।5ऽ। 115 
151 $ 
४ ललितम्‌ [प्रच] १15 ।15।॥ 115 । [द्विच | 111 115 15|| 5 
तिच] 111 111 ।15 ॥15 [च च.] 115 15 115 
॥ऽ॥ ऽ 
५ भाव शिच] 555 555 हविच.] 555 555 
तिच] 555 555 [चिच] 511 511 5ऽ।। ऽ 
६ वक्त्रम्‌ [समचरणे] ऽ 55, ऽ 155 ऽ 
७ पथ्यावक्त्रम [समच रणे] । ऽ । (५६७ वां वर्णं) 








प्रच | प्रथम चरण का लक्षण । {दि.च] द्वितीय चरण का लक्षण 
[तृच] तृतीय चर्ण कालक्षण। [चिच] चतुथं चरण का लक्षण 


(च.) विरुदावली छन्दो के लक्षणः 


छन्द-नाम वर्ण॑सस्या लक्षण विशेष 
या 
सात्रासष्या 
दिगा कलिका १६ मा०्च० ४-चतुष्कल चतुष्कुल की मंत्री 
रादिकलिका २० मा०च० ४-पञ््चकल १-२ श्रौर ३-४ पंचकर्लो 
की मत्री 
मादिफलिका ४८ माऽ्च० मगणः, षट्कल-७ 
नादिकलिका २४ मा०च० नरिकल-८, श्र्थात्‌ नगण ८, श्रनुप्रासयुक्त 
गलारिकलिका २० मा०्च० ४-पंचकलं, षत्येक पंचकल 
के श्रादिमे गुर 
मिश्रा कलिका २७ व्च ० गुर-लघु-निश्च तिल-तंदल के समान गुर 
श्रौर लघु मिधित हो । 
(१) मध्या कलिका श्रादि श्रौर श्रन्त में कलिका 
श्रौर मध्यमे गद 
(२) मध्या कलिका प्रादि श्रौर श्रन्त मे मंत्री 
रहित गद्य श्रीर मध्यमे 
कलिकां । 
द्विभद्धी फलिका २८ व०्च० गुर-लघु-कमसे २४ वणं, ६ भंग होते ह इनमें भग 
श्रन्तमे ४ गुर होने पर भी मेत्रीहोतीदहै। 
दवितीय श्रौर चतुथं मधुर 
एवं दिकष्ट होते ह । 
विदग्घत्रिभद्धी फलिका २४८ वेन्च० तन;तन.त.नःभ.म युग्माणे-भेग॒श्रौर दोनों 
भगणो की मन्री 





सकलिका मे प्रत्येक कै चार चरण होते ह 1 चण्डवृत्तं मे प्रत्येकमे ६, ८, १०, १२, 
१४ तक फलिका विरुद होते ह । विरुद तीन होते हं \ धीर, वीर, देव श्रादि सम्बोधन होते 
ह 1 यहा केवल चण्डवृत्त छन्दो के लक्षण सात्र दिये गये है, फलिका विख्दादि के नहीं दिये 
गये ह मयोफि ये रेच्िक होते ह \ 


सकेत--म = मगण, य=-यगण, र=-रगण, स~सगण, ततगण, जजगण, 
भे मगणः, नन्=नगण, गगर, लन लघु, धट्कल ६ मारा, पञ्चकल == मात्राः 
खतुष्कल == ८ साधा, च्रिकल == ३ माच्रा, च == चतुष्पदी, व~ वणं, मानमत्र 





वर्णस्तस्या 
या 
पात्रासख्या 


छन्द-नाम 


विरुदावली छन्दो फे लक्षण 


लक्षख 


तुरगचरिभगी कलिका २२ वण्च० तभलमतभलत्तभलग 


ऋ 9 0 9 09 9) 


[ ४६३ 








विशेष 


पटा ५ ३२ माश्च देखे, प्रथम सरंड कै चतुथं 
भ्रकरण मे पद्मावती, त्रिभद्धी, 
दण्टफलारिखुन्द 
हरिणप्लुत  „ रे३वण्च० नयभःनयमे.नयमभ.म. ६भेंगहोश्रोर दोनो भगणो 
कीमेत्रीहो। 
नत्तक ,, ,, ३ष्वन्चव० न्य.भानयमेनयन्भनमजल 
भुजद्ध ^ » ३ण्वन्च० मभलल.ममलल्मभ दूसरे श्रौर चौथे मेभंग, 
लन्लःभभ क्वचित्‌ चौयेमेभगनभी 
हयो, दोनो भगणो की मंत्री 
हो ) 
चत्गितात्रिता ,, ,, ३३व०्च० मननममन.न.मननभभभ तृतीय घर्णंमेभंगहो। 
ललिता „+ + „ ३०्बन्व० तनन्भ.तनमेतनमेभ. द्वितीय वणंमेभगदहो। 
वरतनु , + + ३६ेवन्च० नन्यनल.नयनलनय.नल, ६ भण्होतेरहै। 
भम 
मुग्धा द्विपादिका युरम- २०वणन्च० मतक.मपतल.भ.म. युरमभेग 
भंगा कलिका 
घ्रगत्भा ,, + „+ शत्वन्चण० मतल.सतल.गगगग 
सघ्या(९) ,› », शण्वन्च० ममससमभम 
+, (२), ,» +» ण्वन्च० नलभनजल. 
+» (३) + +» + १चन्च० ननस्लल 
+ (४), +, + शशवन्च० नजनललः. 
लिथिला,, ,, , १८्वन्च० सतल.सतल,ल.ल लल 
मधुरा ,„ „+, रर्वन्च० म.मलक्मभमललभ.म 
तरुणी , ,, + २०्वन्च० मभलवममल.ल.गगगन्ग. 
भ्रति चरण-वरं 
पुरुषोत्तम चण्डवृत्त॒ ६ सस.भ. ४, ८ वणं हिलष्ट; ३, ६ 
चरणं दीघं; 
तिलक + १५ ननसन.न १०्वां वणं मधुरः; 
श्रच्युत र ल.य न य.न यन्य. छठा वणं र्िलष्टपर;ः, ४ 
होष चरण मे-न.य.न.य न य.न.ज, या ८ पददहोतेहै। 
वद्धित », १३ भ.न.ज.जल. २, € १२वा वणं दिलष्ट 


४६४ | 


"+^ ^ ^^ 


छन्द-नाम 


रण 9 


वीर न 


शाक +, 


मातद्धखेनित ,;, 


उत्पल 


गुणरति » 


कल्पदुम ,' 


कन्दल +, 
श्रपराजित , 
नत्तन॒ = ,, 
तरत्समस्त ,, 
वेष्टन „+ 


श्रस्खलित +; 


पल्लवित +, 


वृत्तमौपितक-~चतुयं परिशिष्ट (घ.) 





प्रति चरण-वणं 





^ ~~~ ^ ~^ ^ 


वक्ष 
१२१४) ज.रजर 
प्रत्तिम चरण मे-ज.भकल्ज 
भल 
१२ मभनन 
१० भभरल 
१० र.र य.ल, 
६१२) भ.भ 
मतान्तरे-भभभ.भम 
७१४) सनल 
भमतान्तरे-सनलसनल 
3 तजय 
£ भभ 
११ भस.जग्ल 
११ ससरलल, 
१९१ जमस.लल 
१० नभ्यलललर्ल. 
१० तरभल 
१३ भतननलललल 





^~ ^~ ^^ ^+ 


विश्ेप 


१,३, ५, ७, €, बा 
वर्णं दिलष्ट; पद - संख्या 
पेच्छिक होती है। 

१, २, ३, ४, चरणं शहिलष्ट, 
पद-संख्या १२ 

भवां घर्णं विलष्ट; ७, शवां 
वर्णं दीर्घं; दूसरा वणं 
मधुर, 

५, १०वां वणे शिलष्ट या 
मधुरः; भवे वणं पर भग 
प्रीर मंत्री, १,३. ६प्वा 
वर्णं दीर्घ, पद ~ सख्या 
एेच्छिक, 

२, भवां वणं द्ििलष्ट; पव- 
सख्या रएेच्छिकि; 

३ रावणं दीघं; पद-सख्यां 
एेष्छिकः 

२, ३, ६, ध्वा वणं शिलष्ट; 

ध्वा वणं दिलष्टपर, पद- 
सख्या एेच्छिकः; 

२ रा वणं मधुर, भवा वणं 
दिष्ट; 

२ रा वणे मधुर; ६, 5 

१०्बवा वणं दीघं; 

४, छवां वणं रिलष्ट; ठ्वा 

वणं मधुर; 

३, ५ ६ वणं दिलष्ट, सरिल- 
ष्ट एव मधुर, 

७वां वणं विलष्ट; ५, ६, 

वणं दीघं 

३, ५, ७, ८वा वणं सरिलष्ट $ 
प्रथम वणं दीघं; 

२ रा वणं कियिल या मधुर, 

४, %वाः वणं दीर्घः; 


छन्द-नाम 


समग्रम्‌ 


3 


नुरग 


११ 


पद्ध रुह्‌ 


92 


त्ितकञ्ज +; 


पाण्ड्‌ त्पल 


9) 
9) 


इन्दीवर 


सरणाम्भोरुह्‌ , 


पुत्लाम्बुज 


99 


चम्पक 


चञ्जुल », 


फुन्द 


जकूलभासुरं ,; 
चकूलमद्धल „+ 


मज्जी कोरक 





प्रति चरणवरं 


०५ -५५ 


विरुदावली छन्दो के लक्षण 





लक्षख 


१२१३) जरजर. 


१० 


१९मा० 
१२० 


१२वद० 


प्रन्तिसि चरण से-जरज.रल 
भनजल, 


नय 


नय. 
नय 
नय 
नय 
नय 
भन 
न-जलत 
भ.ज. 


४ चतुष्कल, जगण रहित 
भ मनभ.भ. 


भनभभम 


न ~ ~~~“ 


[ ४६१ 


(ज 





विशेष 


३ रावणं मधुर; भवां वर्णं 
दिलष्ट; पद-सख्या च्छक. 
२, श्वा वणं मघुर, पद- 
संख्या एेष्चिकः; 

चछा वणं कवं -रचित, खा 
वणं मधुर श्रीर इसी वणं 
प्रमभेग श्रीर मत्री भी) 
इकारादि स्वरभेद होने पर 
इसी छन्द के भेद वनते हं । 
पद-सख्या रएेच्छिक । 
छठा वणं चवर्गीय, 
षकफेरुह्‌ फे श्रनुसार 1 
खख वर्णं टवर्गीय, 
पकेरह्‌ के समान 
खख वणे तवर्गीप, 
पकेरुहवत्‌ । 
खा वणं 
पकेरुहवत्‌ } 


चेष 
शेष 
चेष 


पवर्गय; शेष 
छठे वणं का मंग श्रौर मत्री 
यवर्ग लकार से होती हं । 
२ र वणं मधुर एव क्वचित्‌ 
रिलष्ट, पद-सख्या एेच्छिक । 
भष वणे मघुर, पद-सस्या 
रेच्छिक 4 

२, ६ वणं मधुर एव क्वचित्‌ 
रिलष्ट; पद-सख्यः एेच्छिंक 
श्णुद्लाबद; 

तृतीय भगण श्र्धुलावद्ध ; 
पद-सख्या एेच्छिकः; 

अयम मञ्जरी पङ्चरत्‌ कोरक, 
मञ्जरी क्र लक्षण नही; 
श्रपयन्त यमकाकित श्णृ्धला 
रहित; २० पद; 





५ 














४६६ | वृत्तमौवितक-चतुथं परिशिष्ट (घ.) 

छन्द-नाम प्रतिचस्णव्णं लक्षण विशेष 

गुच्छं ,, १६ न.सनज त ज.ल. सानुप्रास एवं यमकाकितः; 
१६ पद, 

कुसुम १२ नननन २० पद, पादान्तयमक, 

दण्डकत्रिभद्धी- ३२ न न. र-&. पद-सख्या रेच्छिक 

कलिका 

सम्पुणचिदग्ध- २४ तनतनत.न. भसः ८ पद; भ्रा्लीःपद्ययुक्त; 

च्रिभगी कलिका दितीयाक्षर मे भग, 

मिश्रकलिका कलिका-लक्षण-भ.न.जल. ६ कलिका, श्राचन्त से 


साधारण चण्डवृत्त 


प्रा्ञी पञ, मध्यमे कलिका 
विरुदसहित. 


सामान्यलक्षण--कलान्यास रेच्छिक; वणं सख्या ३ से कम तहं प्रौर 
१७ वणं से प्रधिक नहीं । निस गण से प्रारम्भ हो वही गण श्रन्त तक 
रहना चाहिय प्र, द, भ्र, स्फु, स्मि, स्म, क्व इत्यादि सयुक्त वर्णो 
के सयोग होने पर भी इस प्रकरण ने पुर्व-पुवं वणं क। लघुत्व होता हं । 
मानिक मे चतुष्कलद्य होने पर जगण का प्रयोग निषिद्ध हं । इसक्ते 
भ्रनेक भेद होते ह 


साण्तविभवितकीकलिकां (प्रथमा विभवति) भ. स; (द्वितीया०) न.य, (तृतीया०) न.न.सल.; 


प्रक्षमयी फलिका 


सवेलघुकलिका 


ताभरस खण्डावली 


मन्जरो खण्टावलो 


(चतुर्थी०) त त. त., (पचमी०) य य, (षष्ठी°) त. त, (सप्तमी०) 
स. स, (सम्बोधन) त न, सवे विभक्तियो के चार-चार चरण होते हैँ । 


श्रसे क्ष पन्त प्रत्येक भरक्षरके दो चतुष्कल होते है! चतुष्कलं से 





55, । ॥ 1 1, 51}, । 1 ऽका यथेच्छं प्रयोग, जगण का प्रयोग निषिद्ध है । 
१५, १६ या १७ सवं लघु कलिका सहति 
खण्डावली 
११ रससलन^ल कलिका के श्रायन्त मे विरुद- 
रहित श्राशी पय 
शदमा० चार्‌ चतुष्कल श्रायन्त मे श्राज्ञी.पद्य 


जयण रहति 





पञ्चम परिशिष्ठ 


सन्दम-गन्थोँ में प्राप्त बणिक-वत्त 
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३ समृद्धिः रग १०; पुण्य-११; नन्द -१७, चद्धि १६ 
॥; सुमति सग १०, १६; श्रमरी-११., दोल-१७; 
रामा-१७, 
५ सोसप्रिया तग १०; धरा-१७, तारा-१६९ 
७ सुमुखी भगं १०, १६; लक्िता-११, बला-१७ 
मृगवधू नग ७, १०, १५; सती-१७; मधु-१६; 
कुसुमिता- २२; तरणिजा-१७ 
3 मुग्धम्‌ मल १७, गोषाल-१७, वल्ली- १६ 
१० वारि यल १७; कतु -१७, सद्य-१६ 
१२ कारु सल १७; वीर-१७; कदली-१६ 
९३ तावुरि तल १७; ङृष्ण-१ 5, चपु-१९ 
९४. ऋलु सल १७, जपा-१६. 
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२ नाली यगय १७; 
३ प्रीति. रगमगम १०, १९. सुरिणी-१७. 
४ घनपद्ति" सगग १०; प्रगुण-१७, चतुर्वश्ा-१{७; 
सुदती -१६ 
६. सती जगग १०, १३, शिल- ११, रण्टी-१७ 
~ कललि नगम १७; 





« जिन छन्दो का वृत्तमौक्तिक मे समावेह नहं हुश्च है प्रर जो भ्रन्य सन्दभे-प्रन्थोमे 
प्राप्त होते ह वे प्रविष्ट छन्द प्रस्तार-क्पमसे इसपरिशिष्ट मेदिएु गए रह । प्रारम्न मे 
प्रस्तारानृक्रम से उस छन्द फी प्रस्तार-सरया दी है, तत्पर्चात्‌ छन्दं का नाम श्रौर उसके लक्षण 
दिए ह । त्वनन्तर सन्दभे-ग्र्य का सकेत श्रीर छन्द का नाम-नेद एव सन्दभे-प्रन्य का नके. 
ताक दिया है । सन्दभे-ग्र"य-सुची श्रौर सफेताक पृष्ठ ४१४ श्रनुसार ह, 
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छन्द-नाम 


सावित्री 
जया 
विदग्धकः 


नन्दा 
शिला 
रतिः 
भ्रभिमुखी 


कम्भारि 
चः 


>) 


ही 
पालि 
किञ्जतिक 
बाद्धि 
विट्‌ 
पालु 
मलीनम्‌ 
वरीयः 
कलिन्छिः 
जु 
खिद्रम्‌ 
ष्पम्‌ 
क्षुत्‌ 


शिखण्डिनी 
मालिनी 
सूचीमुखी 
यश्च 
फम्जा 
वचिच्तन्ता 
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मृनदा 
पफाल 
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मलग 
यलग 
रलम 


तलब 
जलम 
भलर 
नलय 


मगल 
यपगल 
रगल 
सगल 
तगत 
जमल 
भगत 
नगल 
मलल 
पलल 
रलल 
सलल 
तकल्ल 
जलल 
भल्ल 


यम 
र्म 

लम 
तम 
जम्‌ 
भम 
नम 
भ्य 
रय 


क ॥ 
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जय 
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भर 
थर 
सर 
तर 
जर 
भर 
नर 
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यस 
रस 
तस 
जस 
भस 
नस 
मत्‌ 
यत 
म्त 
सत 
जत 
भत 
नच 
मन 
[-8) 
रज 
सतज 
तज 
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क 
र्भ 
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सुभद्रा 
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मटोन्मुखी 
महोदता 
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शारदी 
पुरटि 
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सौरकान्ता 
प्रधिकारी 
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स्विदा 
व्चित्रम्‌ 
नीहारी 
कसासारि 
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विष्णु 
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गुञ्जः 
च्चा 
नन्दथु 
श्रनु 
श्रम्मेयी 
मयूरी 
सानिका 
प्रो चिन्टतता 
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१०८८ नन्द [निन र~ ] १४. > प) 
२८ पञ्चग॒ नग र-८ | १० &; 
३१ दस्भोलि (नग. र-& | १०, १६, 
३४. हेकावली [न ग. र-१० ] १०, १६ 
२७. मालती [नग. र-११ | १० १६, 


५०६ | वृत्तमीवितिक-पञ्चम परिशिष्ट 
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ह 80०9000 


वणं- छन्द-नाम लक्षण सन्दर्भ-ग्रन्थ-सद्धुताद्धु 
सख्या 

४०, केलि [न.ग. र-१२] १०, १६ 

४३,  केकेट्लिः [नग. र-१३] १०, १६; 

४६ लीलाविलासः [न.ग र -१४] १०, ६६, 

२८. शकायतनम्‌ [भ-्ग | १७. 


२६. भुजगविलास, [भ-&,ग ग | ५, १०१ १६. 
२८. लावण्यलीला- [न य-८, ल | १७. 


प्ठुतम्‌ 
२८ श्रालानिकम्‌ [न न र य-६" ल] १७. 
२९, स्मारमाला- [स, य-र्मल ग] १७. 
कुल. 
३१. प्राद्रस्तवक [{नयनयनय 
नयनयल|| १७. 
चल, विदरघसुभगी [तनतनतन 
भमेतनतन 
तनभ १७. 
५७ विक्ञेषस्तवकम्‌ [नि यनयनय 
नयभेसभस 
भसमभस 
४ भस] १७ 
२२६ चण्डपाल [ल ५, र-८] ५, चण्डकोर - १६; चण्डकालः- १०. 
३५ ४ [ल ५ र-१०] ५. 
३२ सिहविक्रान्त. [ल ५ य-९ ¶ ५, १०, १४, १७, 
३०. | मेघमाला [ननमस, य-द] ५, १६ [नन यथेष्ट मगण] १६, न म 
यथेच्छं यगण १०] 
३६. चण्डदेग (निन य-१०] ५, १०, १६ 
३२. हकीडः [य-१९०गग ] ५, १७ 
३०. कामबाण . [त-१० ] 


५, १०, दाम-१६, [ययेच्छत्ग र; स, 


ग२;जःगर२य,ग२।] १६ 
२९ सिहविक्तान्त  [ल-५, यप 


] १६ 
३६. उद्ालकः म-१२ 1 १६. 
1. पह्विष्कीड [य-१६ } १०, १६, सिहविक्रान्त - १४. 
३६. वितानम्‌ [ज-१२ 1 १६ 
३६. घुल [भ-१२ 1 १६ 





सम्दभै-ग्रन्यो में प्राप्त ब्णिक-वृत्त [ ५०७ 


* ६.९. 
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वणं- छन्द-नाम लक्षण सन्दभे-ग्रन्थ-सङ्खुदाद्धु 
सख्या 
३६. श्रचल [न-१२ ] १६. 
२८. = वणेक. [नन मे-७,ग्र | ४, 
३१ समुद्रः [निन.रजरजर 
जरजरल.ग| ४. 
उत्कलिका [न न, पचमानिकेगण 
यथेष्ट | १०. 


३०. वाललीलातुर [१० गण एेच्छिक] १७. 

३२. मनोह रणकवित्त [१० गण पेच्छिक, ल-२] १७. 

८६ कुसुमितक्तायः [नमतनत्तयजत 
रभससभसमभस 
भसमभतथसमत 
यस्भननरम| १७ 





मकरालय [नग र, सप्ताक्षरगण 
यथेच्छं १६. 
सिह [ल ३, यथेच्छं गण] १९. 
प्रब्द. [ल. ४, यथेच्छं गण ] १९. 
चण्ड |ल. ५, यथेच्छं गण ] १६, 
वात [ल ७, ययेच्छ गण] १६. 
६६६. महादण्डक [न न, र-३३३ | समययुन्दरङ़ृत विज्ञप्तिपत्री 
श्रद्ध समवृत्त, 
वणं- ₹इत्तनाम विषमचरणो समचरणो सन्दर्भ-ग्रन्थ-सकेताक 
सख्या का लक्षण का लक्षण 
(३, ८) कामिनी [र । ] [नसर्लग | १०. 
(३, १२) शिली [र 1 [जरल्लर | १०. 
(३, १६) नितम्बिनी [र  ] [जरजरजग] १० 
(३, २०) वारुणी [र ] [जरक्ञरजर 
ध 1 १. 
(३, २४) वतसिनी [र ] [नरनरजर 
श | १० 





= 
टि- ° वरणस्य के कोष्ठक मे प्रयुक्त पहला रंक प्रथम श्रौर तृतीय चरणो काश्रौर दुसरा 
श्रक द्वितीय श्रौर चतुथं चरणं के वर्णौ का योतक है। 
विषम चरण भ्र्थात्‌ प्रथम श्रौर तृतीय चरण का लक्षण । 
* सम चरण भ्र्थात्‌ द्वितीय श्रौर चतुथं चरण का लक्षण । 
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नि मौनी 1811000, ^, १,०.२०, ० ठक कष्ठ कछ क कक कष्ठ छ क छ 1 


वणं-सख्या वृत्तनाम विपमचरणो समचरणो सन्दभे-्रन्थ-सकेताक 
का लक्षण का लक्षण 
(५, ११) इला [सलग ¡ [सससलग] १० 
(५, २४) मृगग्ङ्ुमुखी [सलग ] {सिसससस 

ससस | १९ 
(८, ३) वानरी [जरनलमग |] {र ] १५. 
(८, ८} प्रवतंकम्‌ |रजगग | [जरलग | १६ 
(६, १०) वंसारी [तजर 1] [मसज | १७. 

(१०, १०) श्रतेलम्‌ [जततमग |] तिततग 1] १७ प्रत्तिङम्‌-१७ 
(१०, १३) शुकावली [तजरग |] {मनजरग |] १७. 
(१०, १२) समुद्रकान्ता [तजरग्र ] (मससय | १७. 
(१०, १४) विलासवापी [तजरग |] सिभरजगग| १७. 
(१० १०) विह्वप्रमा [तततग ] [जततमग ] १७ 
(१०, १२) सम्पातशीला [तमरग |] सनमय |] १७ 
(१०, १०) घटिका [तसजमभ ] [ससनमग |] १७. 
(१० १३) जारिणी (नततग्र |] [ररनतग ] १७. 
(१०, ६) वासववन्दिति [मसजग्रन |] [तजर ] १७, 
(१०, ११) करघा [मसजग |] [निनरलग ] १७. 
(१०, ११) सुघा [मसजगं ] (स्षमरलग ] १७ 
(१०, १०) प्रभासिता [मसजगभ |] ससजमग 1 १७ 
(१०, १२) मकरयावलो [मसस्ग ] सममस ] १० 
(१०, १०) श्रालोलघरिक्ा [ससजग |] तिसन }) १७. 
(१०, १२) श्ररन्तुद ससच्तग ] [नजलजर |] १७. 
(१०, १०) प्रभासिता सिसजग ] [मसजग ] १७. 

(१०, १२) नवनीलता (सस्जग ] [समनज र ] १७, श्रवनीलता-१७. 


वृत्तमोषतिक~पञ्चम परिरिष्ठ 


भ्रवलीलता-१७. 


(११५ ११) विपरीताख्यानिको[ज त जसग ] [ततजगम | २, ५, १०, १३. १७, 
१5५ १६, २२ 


(९९, ११) श्राख्यानिकौ [तितजगग ] [जत्तजगग ] २,५, १० १३, १७ 
१६. श्राख्यानिका-१० 
०५.१२ 

(१९१, १२) किन्लटक [तजजलग] [सससस |] १७ 

(११, ११} समयवती [तनतलमग |] [समनलय] १७ 


(११, १२) शिशिराङिखा [ननरलग 1] [नचलनजर |] १७ 


(११, १०) चंयालो [ननरल्ग ] (मसजग |] १७. 
(१९१, ११) पाटलिका [नियनगग ] नमिभमनगग| १७ 
(१९ १२) सारोछृततवदना [नयम गग] [तनभ ] १७ 


वणं-सख्या वृत्तनाम 


(११, ११) श्रौषगवम्‌ 
(११, १२) उपाढचम्‌ 
(११, ११) करभोदता 
(१९, १३) विखुसितलीला 
(११, १२) द्रुतमध्या 


1 


(११, ११) कोरकिता 
(१९१, १२) कमलाकर 
(२१, १०) वगेवती 
(११, ११) श्रवहिना 
(१ ११ १०) केतु 

(११, ११) श्रौपगवीतम्‌ 
(११, १३) बद्धास्यम्‌ 
(१९१, १०) युद्धविराट्‌ 
(११ १२) श्रसुराढया 
(१९१, ११) रवणिनी 
(११ १२) किलकिता 
(११, ११) सारिका 
(११, १०) ललिता 
(११, ११) श्ालभेल्जिका 
(११, १२) विमानिनि 
(११, १०) श्रसुघा 
(११, १०) सुन्दरी 


(११, ११) श्रयवती 
(११, १२) मालभारिणी 


(११, १२) हरिलुप्ता 
(१२, १२) शखनिधिः 
(१२, १२) तिपरीतभामा 
(१२, ३) शिखण्डि 


सन्दभ-ग्रन्थो में प्राप्त वणिक-वुत्त ५०९ 


विषमचरणो समचरणो सन्दभ-ग्रन्थ 
कां लक्षण का लक्षण सकेताक 


[निररगग | [भररक्ग] १७ 

नसजगग ] [ममनरय |] १७. 
[भतरल्ग] [सनरक्ग | १७ 

(भभतलमग ] [नजनतसग | १०, १६ 
[भभभगग्र | [नजनजय | २, ६, १०, १३, १७ 
१८) १९. २०, २२; 
चलसध्या-५ 

१७. 

१७ 


[भभेभगग |] [नियनमग | 
[सभमगमग| [भनजय | 
[भभभमगग] [ससस्ग | १७ 
[भभभगग | [सस्सल्ग | १७ 
[सरनगग |] (सजसग | १७. 
[भररलग] [नररगग | १७ 
[मभनलग]| [सलसननग | १७ 
[मसजगग |] तजरग | १७ 
[मसजगग [| [ननरय | १७ 
[रनमभेगग | [रनरलम | १७ 
[रनरलग] [नभनजर | १७ 
[रनरलग | [रनमगग | १७ 
[रससलग] सिज्ञजग | १५. 
[सनरलग | [भमतरलग | १७ 
[समभरलग] [मनजर | १७. 

(समभेरलग | [मसजमग | १७ 

[सभरल्ग ] सिसजग ] १७, सुरमालिका- 
१७, वियोगिनी-१७. 

[समनलग | [तनतलग् | १७; 

[ससजगग] [समभरय |] १०२०; नितस्बिनी- 
११; उपोद्गता-१७ 
वसन्तमालिका-१७. 
परिधुता-१७, सुबो- 


धिता-१९., त्रिया-१६ 
[सससलग ] [सिभभर |] १७. 


[ज तजर | [ततनजर |] १९; चुनन्दिनी-१९ 
[ज भसय |] [तभस्य | १६ 
[जरजर |] (र. ] १० 


५१० | 


हौ 


वणं-सख्या वृत्तनाम 
(१२, १३) पद्यावती 
(१२, १२) सरसीकम्‌ 
(१२, १२) पद्मनिधिः 
(१२, ११) 

(१२, १२) भामा 
(१२, १२) सिहप्नुतम्‌ , 


(१२, ११) ईहा 

(१२. ११) भ्रपरवक्त्रम्‌ 
(१२, १०) श्रनूपकम्‌ 
(१२, १२) मञ्जुसौरभम्‌ 
(१२, ७) क्षान्ति. 
(१२ १२) कौमुदी 
(१२, ११) सुराढचा 
(१२ १५) शरावती 
(१२, ११) किलकिती 
(१२, ११) श्रकुसुमचरम्‌ 
(१२, ११) श्रामलकी 
(१२, ११) उपाढचम्‌ 
(१२, १२) उल्पोहा 
(१२, ११) विमानिनी 
(१२, १६) प्रहीनताली 
(१२, १३) वियद्वाणी 
(१२, १०) कान्ता 
(१२, १३) सुगीयवानी 
(१२, १३) चसूरभीस 
(१२, १०) पातशीला 
(१२, १२) उपसररसीकम्‌ 
(१२, १०) करीरीता 
(१२, ११) चुप्ता 
(१२, १२) भ्र्भकपंविति 
(१२, १३) श्रप्रमाथिनी 
(१२, ११) प्रमालिका 





श्रवाचीष्ुतवरनां 
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विपमचरणो 
का लक्षण 


[तभ्य 
[तिभजय 
[ततजर 
[तनमभस 
[तभसय 
[तभसय 


[नन्तजय 
(नजलज्रं 
[नजनजर 
[नजनजर 
([नननय 
(ननमेम 
[ननेसर्य 
[नन रय 
[नभनजर 
िननजय 
[मिभमेन 
[भभरय 
[गभरय 
[भननजर 
[सनजर 


“ मसजम 


[मससय 
(रजरज 
[रनज र 
सिनमय 
[समजय 
सिभनजर 
सिममेर 
[सिभरज 
प्िभरय 
सिभरय 


| 
| 


(६...) (~. ~~ 





समचरणो 
~ क! लक्षण 


सजससग 
[सभजय 
[जतजर 
[नयमगय |] १७. 
[जभतय ] १६ 


1 १७ 
1 १७ 


सन्दभे-ग्रन्थ- 
सकेताक 
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] १६; नन्दिनी-१९ 


[नभस य ] १६, (भुक्तिस्मृतिः- 


उपजाति) 


[म भभधगग | १७. 
[ननरलग | 
[सस जग | १७. 
[सजयजग | १४ 
[ममम ] 
(ननरर |] १४. 
[मसजग ग] १७ 
[सभननजर | १७ 
[रनरलमग |] १७ 
[भभभगग ] १७. 


[भमेभगग |] १६; चुक्षा-१६ 


[नसजगग | १७ 
[समरज ] १७. 
[समरलग |] १७ 
[समसनजरग| १७. 
[समभरयग | १७ 
[तजरग |] १७. 
[ज रजरग | १४, १८ 
[सनलजरग ] १७. 
[तमरग |] १७. 
[तभजय ] १७ 
[ससजग ] १७. 
[सससलग | १७. 
[भमभरय |] १७. 
[निजनजरग ] १७ 


१९; चूडा-१६ 


१७; मृदुमालती-१७. 


[ससजग गश | १७; उपोद्गता-१७ 
सौरभसचितम्‌-१७. 


8 0 


वरणं-सख्या वृत्तनाम 
(१२, ११) नटक 
(१२, १३) प्रकीणेकम्‌ 
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षष्ठ पर्रि्षष्ठट 
गाथा एवं दोहा भेदो के उदाहरण 


गाथा-भेदों फे उदाहरण 


१. लक्ष्मीः 

य्रार्याया वर्णारित्ररात्सख्या लघुत्रय तत्र । 

दीर्घास्ता रातुल्याइचेत्स्युः प्रोक्ता तदा लक्ष्मी ॥१॥ 
२. ऋः 

यत्नार्याया वर्णां एकत्रिरन्मिता यदा पञ्च । 

लघवः षड़्विदात्या दीर्घा ऋद्धिः समा नाम्ना ।॥२॥ 
२. बुद्धिः 

यत्नार्याया वर्णा दन्तस्तुल्या भवन्ति चेद्‌ दीर्घा. । 

तत्तवैस्सप्तलघूनां नाम्ना बुद्धिस्तदा भवति ॥३॥ 
४. लज्जा 

यत्रार्याया वर्णां देवस्तुल्या जिनोन्मितां गुरवः । 

नवलघवर्चेत्तत्र परोक्ता नाम्ना तदा लज्जा ॥४॥ 
५, चिद्या 

वर्णां वेदाग्निमिता गुरवो रामारिवभिमिता यत्र । 

रुद्रमित। लघवश्चेन्लाम्ना विद्या तदा भ्रार्या ॥५॥ 
६. क्षमा 

बाणाग्निमिता वर्णा श्राकृतितुल्यास्तु यत्रे गरवस्स्यु. । 

ह्रस्वा विद्वनियमिता प्रोक्ता नाम्ना क्षमा सार्यां ।६॥ 
७ देही 

षट््चिशन्मितवर्णाः भ्रकृतिमिताः सम्भवन्ति चेद्‌ दीर्घा. । 

वाणेन्दुभिता लघवः कथिता सार्य तदा देही 1\७॥ 


‰ दत्तमोवितक मे गाथा श्रौर दोहा छन्द के प्रस्तारभेद से नाम एव सक्षेप मे लक्षण प्राप्त 
है किन्तु इन भेदो के उदाहरण प्राप्त नही हैँ रत वाग्बल्लभ-ग्रन्य से इनके लकएायुक्त 
उदाहरण यहां प्रस्तुत क्यिजा रहै दहै) 
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८. गौरी 
सप्ताग्निमिता वर्णा नखमितगुरवो घनोन्मिता लघवः । 
यत्र स्युः किल सार्यां तहि भवेन्नामतो गौरी ॥८॥ 
६. धात्री, रात्री च 
वसुगणतुल्या वर्णां गुरवो लघवो यदातिधृतितुल्याः । 
फणिपप्रोक्ता सार्या भवतति तदा नामतो धात्री ॥६॥ 
१५ चूर्णा 
नवगरुणपरि मितवर्णा धृत्तिमितदीर्घा भवन्ति चेद्ध्रस्वाः | 
परकृतिमिता यदि सार्या प्रोक्ता नाम्ना तदा चूर्णां ॥१०॥ 
११ खाया 
दिगुणितनखमिसवर्णा घनमितदीर्घा भवन्ति चेदध्रस्वाः । 
विकृतिमिता यदि सार्यां कथिता नाम्ना तदा छाया ।॥ ११५ 
१२. कान्तिः 
शरियुगपरिमितवर्णा श्रष्िप्रमिता भवन्ति चेद्गुरवः । 
शरकृतिपरिमितलघवो नाम्ना सार्या भवेत्‌ कान्तिः ॥१२॥ 
१३ महामाया 
यमयुगपरिमितवर्णास्तिथिमितगुरवश्व भोन्मिता लघवे । 
सार्या भवति तदानी फणिना कथितां सहासाया ।१३॥ 
१४ कोलिः 
गणयुगपरिमितवर्णा मनुमितगूरवो नवादिवमितलधव । 
स्यूयेदि यत्र च सार्य फणिना कथिता तदा कीत्ति. ।1१४।। 
१५. सिद्धा 
श्र तियुगपरिमितवर्णा श्र्तिरवितुल्या भवन्ति चेद्गुरव । 
साराघरगुणमितनघवः प्रभवति सा तामतस्सिद्धा ।१५॥ 
१६ मानिनी, मनोरमा च 
दारयुगपरिमितवर्णा रविमितगुरवक्च देवमितलघव । 
यदि फणिगणपतिभगिता सार्या खलु मानिनी ज्ञेया ॥१६॥ 
१७ रामा 
रसयुगप्रिमितवर्णा- दिवमितगुरवो भवन्ति यदि नियतम्‌ । 
दारगुणपरिमितलघवो यत्र भवतति सोदिता रामा ।॥१७॥ 





गाथा एवं दोहए-भेदो के उदाहरण 





१८. गाहिनी 
नवयुगपरिमितवर्णा यदि दज गुरवो भवन्ति नियत चेत्‌ । 
नगगरणपरिमितलघवस्तदनु मवति गाहिनी किल सा ॥१८॥ 

१६. विक्वा 

वयुयुगपरिमितवर्णा यदि नव गुरवो भवन्ति लघवश्चेत्‌ । 

इह नवहुतभूगभिमिताः प्रभवति फणिपतिभणितविर्वा । १६।। 
२० धात्तिता 

नवयुगपरिमितवर्णां यदि वमुगुरव शशियुगमितलघव. । 

फणिगणपतिपरिभणिता भवति तदनु वासिता किल सा ॥२०॥ 
२१. शोभा 

इह यदि मूनिमितगुरवो हतभूग्जलनिधिसितास्तथा लघव. । 

फणिगणपत्िरित्ि निगदति भवति सनियममियमिति शोभा ॥२१॥ 
२२. हरिणी 

यदि रसपरिमितगरव शद्युगपरिमितलघव इह तदनु चेत्‌ । 

फणिपतिपरिभणिततनु. प्रभवति नियत तदा हरिणी ॥२२॥ 
२३. चक्री 

नगयुगमितलघुगण इह शरमितगुरवो भवन्ति यदि नियतम्‌ । 

फणिगणपतिरिति निगदति भवति ननु सनियसमिह चक्री ।२३॥ 
२४ सरसी 

जलनिधिपरिमितगुरवो यदि नवजलधिपरिमितलघव इह चेत्‌ । 

भुजगाधिप इति कथयति भवति नियतविहिततनु सरसी ।।२४॥ 
२५. कुररी 

स्थुरथ गुणमित्तगुरव इह यदि शशधरशरपरिमितलघव इति च । 

फणिगणपतिरिति निगदति भवति लसद्यतिरिय कुररी ॥२५। 
२६. सही 

द्विकगुरगुणररपरिमितलघुविरचिततनुरिह यदि च भवति किल । 

श्रहिगिणपत्तिरिति कथयति नियतजनितविरतिरथ सिही ।२६॥ 

२७ हंसी, हंसपदवी च 
शक्िमितगुरुरशरमितलघुविरचिततभुरियमिह यदि विलसति । 
फणिगणपत्तिमणितविरत्िहसपदविरथ  नियतङृतयति ॥२७॥ 
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दोहा-भेदो के उदाहरण 


१. मरः 

यत्र स्युर्दीघास्त्रियोविश्चत्या तुल्याइ्च । 

दौ हस्वौ स्याता यदा पूवै.स्यान्नास्ना च ॥१॥ 
२. आ्रामरः 


दाविरत्या सम्मिता दीर्घा दहस्वा यत्र । 
चत्वारः स्युर्ग्रमिरो नाम्नाऽसौ स्यादत्र ॥२।॥ 


२. सरभः 
चेत्स्युभू दसोन्मिता दीर्घां दह्स्वा यहि। 
षण्णागेडेनोदितो नास्ना सरभस्तहि ॥२॥। 
४. द्येन 


दीर्घा विलव्या मिता भ्रष्टौ लघवो यतच्र। 
पिद्धलनागपोदितः श्येन. स्यादित्यत्र ।।४॥ 


भ मण्डूक 

दीर्घां श्रतिषुत्युन्मिता हस्वाः स्ुरदेश यहि । 

नूतेऽनन्तो नामतो मण्डूक किल तहि ॥५॥ 
६ मकंट 

दर्घाः स्युधु तिसम्मिता स्वा दादश यत्र । 

पिद्धलनागेनोदितो मकंटनामा तत्र ॥६॥ 
७. करभः 

दीर्घा स्युघंनसम्मिता इन्द्रमिता लघवइच । 

ब्रूते शेषो यदि तदा नाम्नाऽसौ करभर्च ।1७॥ 
८, नरः 

षोड गुरव. सन्ति चेत्लघवो यत्र किलापि। 

पिद्धलनागेनाञ्सकौ नाम्ना नर ्रालापि॥८।॥ 
€. भराल 


श्रष्टादश लघवो यदा गुरवः पञ्चदशने । 
मरालनामेत्यहिपतिः शेषो वक्ति तदैव ॥&€॥ 





गाथा श्रौर दोहा-भेदों फे उदाहरण 








[{ ५१७ 
१०. सदक्लः 
मनुमितगरवो विशातिलंघवः सन्ति यदा च। 
मदकलनामाऽ्सौ भवेदित्य शेष उवाच ।॥१०॥ 
११. पयोधरः 
नाम पयोधर 


इति भवेदतिरविगरवस्सन्ति । 
न्यस्ता श्राकृतिसम्मिता लघवो यत्र भवन्ति ।११॥ 


१२. चलः 
लघवश्च चतुविशतिगुरवो द्वाद यत्र । 
स्यु- फणिगणपत्तिरित्ति वदति चलनामाऽसावत्र ।१२॥। 
१३. वानर 


एकादश गुरवो यदा रसयममितलघवर्च । 

नाम्ना वानर इहु तदा फणिनायकमणितर्च । १३॥ 
१४. न्नरिकल 

वसुयममितलघवो यदा दश गुरवश्च भवन्ति । 

तदा विशिष्य त्रिकल इति नाम बुधा निगदन्ति ॥ १४॥ 


१५. कच्छप. 
, लघवो द्िगुणिततिथिमिता गुरवो नवे यदि सन्ति । 


नास्ना कच्छप इति भवति सुधियो नियतमुशन्ति ॥ १५॥ 


१६. मत्स्य. 
रदपरिमितलघवो य्दा वसुमितगुरवस्सन्ति) 
भवतति मत्स्य इह खलु तर्दा विबुधा इति कथयन्ति ॥ १६॥ 


१७. क्षाद्‌ लः 
श्र तिगणपरिमिततलघच इह नगमितगुरवो यत्र । 
फणिगणपत्तिपरिभणित इति राद ल. स्यात्तत्र ॥१७॥ 


१८ ्रहिवरः 
रसगुणपरिमितलघव इह रसमितगुरवो यहि । 
श्रहिवर इति खलु नामतः फणिपत्तिभणितस्तहि ।। १८॥ 


१६. व्याघ्र 
वसुगुणपरिमितलघव इह शरमितगुरवस्चापि । 
व्याघ्रक इत्ति भवति सनियममहिगणपतिनाभ्लापि ॥१६॥ 


५१८ | वृत्तमोवितक-परण्ड परि्ञिष्ट 





२०. विडालः 
गगनजलधिमितलघव इह जलनिधिमितगुरवक्च 1 
प्रभवति यदि फणिपतिभणित इति नाम विडालस्च ।२०॥ 
२१. उवा 
यदि यमयुगमितलघव इह गुणपरिमितगुरुकाणि । 
द्वा फणिपतिगरुमतिभिरिति भवति सतियममभाणि ।२१॥ 
२२. उदुम्बरः, उन्दुरु्च 
दविगृरुजनलधियुगलघुभिरिह नियमिततनुरनुभवति । 
फणिपततिरिति तत उन्दुरः सुनियतकृतयति भवति ॥२२॥ 
२३. सपः 
विगुरुरसयुगमितलघुभिरथ कृततनुरिह॒ लसति । 
फणिगणपति रधिकृतविरति सपे इति सम्मिलषति ॥२२॥ 
२४. श्षक्षधरम्‌ 


वसुजलनिधिपरिमितलधुभिरभिनियमिततनु भवति । 
शशधरमिदमिति नियतयति फणिगणपत्तिरनुभवति ॥२४॥। 


नाम 


श्रय च 

श्रवा 
श्रनघेराघवम्‌ 
श्रस्येऽपि 
श्रष्टाध्यायी 

इति घा 
उदाहरणमञ्जरी 


कविकत्पलता 
कादम्बरी 

काव्यादजञं 

किराताजु नीयम्‌ 
कष्णकुतुहलमहाकान्यम्‌ 


कण्ठाभरणम्‌ 
खद्धवणेनं 
गौरीदक्षकस्तोत्रम्‌ 
गोविन्दविरदावली 
गीतगीौविन्दम्‌ 
चन्दरक्नेखराष्टकम्‌ 
छन्दःसुनम्‌ 
खन्वःसुत्रवृत्ति 


छन्वोरत्नादली 
छन्दक््चरूडामणि ? 


खछुन्योमञ्जरी 


सप्तम परिशिष्ठ 
ग्रन्थोद्ध. त म्रन्थ-तालिका 
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अष्टम पररि्ष्ट 


छन्दःलास्त्र के ग्रन्थ ओर उनकी टीकायें 


स 
नाम कर्त एव टीकाकार उल्लेख # 
१ श्रभिनववृत्तरत्नाकर भास्कर सी. सी, 
२ ५, टरिप्पण , श्रीनिवास त 
३२ एकावली फतेहशाह्‌ वर्मन्‌ ? मिथिला केटलाग 
४ कर्णेतोष मुद्गल श्रनूप, सीसी. मे इसका 
नाम "क्णंसन्तोपः है । 
५ कर्णानन्द कृष्णदास हि. एस, 
६ कविदर्पण प्रकाशित 
७ कविरशिक्षा जयमंगलाचायं हि एस, 
८ काव्यजीवन प्रीतिकर श्रवस्थी हि. एस, सी. सी, 
& काव्यलक्ष्मीप्रकाक्न क्निवराम 5/0 कृष्णराम सी. सी, 
१० काव्यावलोकन नागवमं कच्चडग्रान्तीय ताउपत्रीय 
[कन्नडभापीय)] ग्रन्यसूची 
११ कीत्तिच्छन्योमाला रामानारायण 3/0 युनिवरसीटी छायत्रं री बम्बर 
विष्णुदास केटलांग 
१२ » टीका +" + ९, 
१३ क्षेपक चिज्जाहला जंन-ग्रन्यावली 


* सफरेत--सी सी. = केट्लागस केटलाँगरम्‌; नियिला केटंग ~ ए डिम्क्रिष्टिव केट्लाग 
प्रोफ मेन्युस्किप्टूस्‌ इन मिथिला; श्रनूप = केटलाँग श्रँफ दी श्रनूप सस्कृत लायत्ररी 
वीकानेर, हिन्एत्त = ए हिस्टरी श्रंफ वनासिकल सस्कृत लिटरेचर, एम कृष्णमाचारीः; 
युनिवर्सटिी लायत्नो रौ वम्वर्ई फेटलांग = ए दिस्क्िष्टिव कैट्लोँग प्रोफ दी सस्कृत एण्ड 
प्रात मेन्ुस्किष्ट्म्‌ इन दी लायन्ररी श्रोंफ दी युनिवर्सीटी श्रोंफ वाँम्ये, रायल एशिया 
टिक सोसायटो चम्बर् केटलाँप = एन डिस्करिष्टिव केट्लांग श्रोंफ सस्रत एण्ड प्राकृत 
मन्युस्पिष्ट्स्‌ इन दी लायत्रोरी श्रोंफ दी बम्ब त्राचश्रोंफ दी रायल एशियाटिक सौसा- 
यटी; वोदा केटलंग = एन श्रल्फावेटिकन लिस्ट श्रंफ मेन्युस्किप्टुस्‌ हन दी श्रोरियन्टल 
दरम्टीटूधूट वरटा, साप्राप्र- जोवपुर = राजम्यान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान जौघपुरः; 
नाप्राप्र चित्तौट = राजस्यान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, शाखा कार्यालय चित्तीद्; 
राश्राप्र वोषानेर = राज्यान प्राच्यविद्या प्रतिष्यान, शाखा कार्यालय बीकानेर, 


राप्राप्र जयपद्ुर्‌ = राजस्या प्राच्यविया प्रतिष्टान, ्षापा कार्यालय जयपुर । 
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१४ 
१५ 
१६ 
१७ 


यं 
१६ 
२० 
४4: 
२१ 
२३ 
२४ 
२५ 
१६ 
२७ 
२८ 
२६ 
३० 
३९१ 
३२ 
२३ 


द 
२५ 
२३६ 
२७ 
1 
२३६ 
ह 8. 


४१ 
र्‌ 


४३ 


॥.81 


छन्दःशास्त्र के ग्रन्य श्रौर उनकी रीकार्ये 


नाम 


गायारत्नकोष 
गायारत्नाकर 
गायालक्षण 


॥, 


छन्दःफन्दली 
छन्द.कत्पतस 
छन्द कल्पलता 
छन्द फोष 
+, टीका 
खन्द.कोौमुदी 
छन्द कौस्तुभ 
„> टीका 
9ॐ +, 
छन्दस्तत्त्वसुत्रम्‌ 
चन्द पयोनिधि 
छुन्द.पीयूष 
छन्द प्रकाश 
„„ टीका 
छन्द प्रस्ति 


छन्द प्रस्तारसरणि 
दछरदः्ास्ते 

37 
छन्द शिक्षा 
छन्द शेखर 

39 

छन्दइचन्दिफा 
छन्दविचह्वम्‌ 
छत्ददिचिह्धुप्रकाशनम्‌ 


छन्दङ्चुडामणि 


छर्दरचछंटामण्डन 





क म + 


कर्ता एव टीकाकार 


नन्दिताटय 
रत्नचन्द्र ? 


राघव श्रा 
मथुरानाथ 
रत्नशेखरसुरि 

+, चन्द्रकीत्ति 
नारायणक्ञास्ती चिस्ते 
दामोदर 
राघादामोदर 

» विद्याभूषण 

„ कृष्णराम 
धर्मनन्दन वाचक 


जगन्नाथऽ/0राम 
नेषचिन्तामणि 

,» सोमनाथ 
श्रीहूषं 


कृष्णदेव 
जयदेव 

» हषर 
परमेदवरानन्द न्ञास्ती 
जयज्ञेखर 
राजशेखर 


प्रात्सस्वरूप उदासीन/० 


गपाराम उदासीन 
शम्भु 


कृष्णराम [जयपुर] 
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सी सी 
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नाम कर्ता एव टीकाकार उल्लेख 
छस्द.इलोकफ सी सी, 
दन्द सार चिन्तामणि युनिवर्सीटी लायतरेरी बम्बर 
केट्लांग 
॥ जगन्नाथ पाण्डेय प्रकार्ित 
छुग्दःसारसंग्रह चन्द्रमोहन घोप त 
छन्दःसारावसली +) 
खन्द .सिद्धान्तभास्फर फेयावजीनस्दऽ /0सुरजी मिथिला के्लांग 
छन्दःसुघाकर कृष्णराम हि. एस. 
छन्द'सुधाचित्लह्री जानीमहापात्नर ऽ /0जयदेव श्रनूप, हि.्एस, 
याक्ञिक 
छन्द सुन्दर नरहरि सी.सी. 
छुन्द.सख्या ? ५ 
छखन्दःसग्रह्‌ १, [ उल्लेख-तन्च्रसार | 
॥॥ [वृत्तवोधः| प्रकाशित 
छन्दोरूपक जनम्रंयावली 
खछन्दोऽद्धु.र गगासहाय प्रकाद्धित 
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छन्दोग्रन्थ सीसी. 
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गोपाल * संस्कत कालेज बनारस 
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सभीतनारायण श्रौर लक्ष्मी- 
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श्रीकण्ठ घ्ीसी 
30 
श्रौतिवास ५४ 
्मनूप 
हषंकीत्ति राजस्थान के जेन जल्ास्त्र- 
भण्डार, जयपुर भा. ४ 
रूपगोस्वामी सी. सी, [उत्लेव-वष्णव- 
तोषिणी] 
सीसी 
प्रकालित 
वासुदेवन्नह्यपण्डित हि एस. ष 
जनाश्रय 


मधुसुदन पुस्तकालय, लाहोर 
सुचीपत्र 
पिद्धल प्रकारित 
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+» दामोदर हि एस. 
» पदयप्रभसुरि सीसी 
पग, पञ्ुफ्वि? सीसी 
6 भास्कराचायं ॥ 
# मथुरानाथ शुक्ल „+ 
र मनोहरछृष्ण र 
न यादवपरकाश् हि एस 
ह वामनाचा्यं सीसी. 
व वेद(गराज र 
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४ हि एस, सी. सी. 
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„ चित्रसेन सी सी. 
, इुरगेश्वर उल्टेख-रूपगोस्वामिकृत 
नन्दोत्सवादिचरितटीकायाम्‌ 
+ नारायणदीक्षित श्रनूप । 
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१०10 ह्णऽ @2४10्पण 
मधुसूदन पुस्तकालय, ऊाहौर, का सुचीपत्र 
राजस्यान के जन श्षास्त्रभंडार 


¶. 4 पल्ला 


1 


डां, कस्तुरचद कासलीवाल 
रालस्यान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान जोघपुर फा सुचीपत्न 


„ राजस्यान प्राच्यविया प्रतिष्ठान श्नाखा.कार्यालय, 


चित्तौड्‌, यति याचन जी सग्रह का सुचीपत्र 


राजस्थान प्राच्यविया प्रतिष्ठान श्ाखा-कार्यालय, 
जयपुर, लक्ष्मीनाय दाघीच सग्रह का सुचीपन्न 


सजस्यान प्राच्य विदा प्रतिष्ठान क्ाला-कार्यालय, बीकानेर का सुचीपत्र 
संस्कृत कालज बनारस, रिपोर सन्‌ १६०६-१६१७ 


१० 


११ 


१२. 


राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला में प्रकाहित 


(क) संस्कृत-प्राकृत-ग्रत्थ 


प्रमाणमञ्जरी, (ग्रन्थाद्धु ४), ताक्रिक चूडामणि सवेदेवाचायं कृत; भरद्वयारण्य, बलमद्र, 
वामनम्‌ कृत टीकाध्रयोपेत, सम्पादक ~ मीमासन्यायकेसरी पण पटाभिराम शास्त्री, 
विद्यास्तागर (७-- १०६), १६५२३ ई० | ४९१०० 
यन््रराज-रचना, (ग्रन्थाद्धु ५), महाराजा सवाई जयसिंह कारित; सपादक -स्व० 
प० केदारनाथ ज्योतिविद्‌ (= -[- २८), १९५३ ई० । मू. १.७५ 
महषिकुलवंभवम्‌ भाग १, (ग्रन्थाद्धु ६); स्व° प० मधुसुदन श्रोका प्रणीत, मम. १० 
गिरिधर कर्मा चतुर्वेदी हारा सम्पादित एव हिन्दी व्याख्या सहित (५६--२९१), 
१६५६ ई० । मू. १०.७५ 


. महविकुलवेभवम्‌ (मूलमात्र), (ग्रन्थाद्धु ५९), स्व० प० मघुभूदन श्रौका प्रणीत, 


सपादक - प° प्रद्युम्न श्रौफा (१६१३३ -}- १०), १६६१ ई०। मू. ४.०० 


„ तकसग्रह, (ग्र० ९), श्रन्नमटु कृत टीकाकार -क्षमाकत्याण गशि; संपादक -डा० 


जितेद्र जेटली, (१७-1७-४८), १९५६ ई० । मू, ३०० 
कौरकसवधोद्योत, (ग्र० १८), प० रभसनन्दी कृत, कातन््रन्याकरणपरक रचना; 
संपादक - उा० हरिप्रसाद शास्वी (२२-{२४), १६५६ ई० । मू. १,७५ 
वृत्तिदीपिक्ा, (ग्र० ७), मोनिङृष्णमटु कत; संपादक - स्व० पण पुर्पोत्तम शर्मा 
चतुवंदी, साहित्याचार्य (६-+-४४-}- १२), १६५६ ६० । मू २०० 


„ कुष्णगीत्ि, (ग्र० १६); कवि सोमनाथ विरचित, राघाङ्ृष्णए सम्बर्घी प्रेमकाव्य, 


सपादिका ~ डां० करु° प्रियवाला शाह (२७--३२), १६५६ ई० । मू १७५ 


„ श्ब्दरत्नप्रदीष, (ग्र ° १६), श्र्ञातकतृ क, वह्वुथंक शन्दकोश्च ; सपादक उड० हरिप्रसाद 


शास्त्री (१२४४), १६५६ ई० । मू. २.०० 
नृत्तसग्रह्‌, (ग्र ° १७), शज्ञातकतृक ; सपादिका ~ डं° कू° प्रियवाला श्षाह्‌ (६-}- ४९), 
१६५६ ६० । , म १.७५ 
भ्डद्धारहारावली, (ग्र° १५), श्री हषकचि विरचित्त सस्कृत-गीत्तकाव्य; सपादिका - 
डं कु० प्रियवाला शाह्‌ (१०-{-८२) १६५६ ई०। मू २,७१५ 
राजविनोद महाकाष्य, (ग्र० ८), महाकवि उदयराज प्रणीत, ग्रहुमदावाद के सुलतान 
महमूद वैगडा का चरितव्र-वणन; संपादक ~ श्रौ गोपालनारायण वहूरां (२८--४४) 
१६५६ ई० । मू. २२५ 


१३ 


१४ 


१६ 


(4 


१७ 


१८ 


१६ 


२०५ 


२१ 


| २ | ४ 


चक्रपाणिविजय महाकाव्य, (ग्र० २०), भु लक्ष्मीधर विरचितः; उषा-परिणय सबधौ 
प्रयावधि श्रज्ञात काव्य; संपादक -के का. शास्त्री (७--११२), १६५६ ई० । 

मू. ३.५० 
नृत्यरत्तकोक्ष (प्रथम भाग), (ग्र० २५), महाराणा कुम्भकणे कृत, सगीत राजरत्न- 
कोषान्तर्गेत, सपादक ~ प्रो० रसिकलाल छो° परीख एव ॐं० कू० प्रियवाला शाह्‌ 


(७-[- १४४) , १६५७ ई०। म्‌. ३७५ 
उकतिरत्तनाकर, (ग्र० १२), साधुसुन्दर गि विरचित, सस्कृत एव देशी शब्दकोष, 
सपादक ~ मूनि जिनविजय पुरात्तच्वाचायं (१० -{- ११८}, १६५७1 मू, ४.७५ 
दुगपुष्पाञ्जलि, (ग्र° २२), म. म. प० दुर्गाभरसाद द्विवेदी प्रणीत, सपादक पण ध्री 
गद्धाघर द्विवेदी (३९६-- १४७), १६५६ ई० । मू ४२५ 


कर्णकुतूहल एवं कष्णलीलामत, (ग्र० २६), महाकवि भोलानाथ, जयपुर नरेश सवाई 
प्रतापरसिह समाधित विरचित, सपादक - श्वौ गोपालनारायण बहुरा (२५३०), 
१६५७ ई० 1 मू, ६.५० 


ईहवरविलास-महाकाव्यम्‌, (ग्र ० २६), कविक्लानिधि श्रीकृष्णभदु विरचित, जयपुर 
निर्माता सवाई जयसिंह हारा भ्रनुष्ठित ्रक््वमेघ यन्न क! प्रत्यक्ष वर्णन एव जयपुर 
राज्येतिहास सम्बन्वी श्रनेक संस्मरण संवलित महाकाव्य, सपादक ~ कविकषिरोमरि 
मदु श्री मथुरानाथ शास्त्री (७६२६३), १९५८ ई० } मू. ११.५० 


रसदीरधिफा, (ग्र ० ४१), कवि विद्याराम प्रणीत, सस्छृत रसालड्कारपरक सरल एव 
नघु कुति, सपादक श्री गोपालनारायणा वहुरा (१२-[-८०) १६५६ ई०।म्‌ २०० 


पद्यमूक्तावली, (ग्र० ३०), कविकलानिषि श्रीकृष्एभटू विरवित्त, भ्रनेक साहित्यिक 
एव एतिहासिक पद्य सग्रह, सपादक - कविक्षिरोमणि भ्र श्री मथुरानाथ शास्त्री 
(२०१४९), १६५६ ई० । म्‌ ४.०० 


काव्यप्रकाल् भोग १, (ग्र० ४६), मूल ग्रन्थकार मम्मटाचायं के समकालीन भटु 
मोमेशष्वर कृत “काभ्यादशं सकेत" सहित, जंसलमेर के जन ग्रन्थ-मडारो से प्राप्त प्राचीन 
प्रतिकेश्राघार पर सपादित, सपादक श्री रसिकलाल छौ० परीख (४--३५२), 
१६५९ ई०। मू १२०० 
काव्यप्रकाश नाग २, (ग्र० ४७), सपादक ~ श्रौ रसिकलाल द्धो° परीख 

(२२ ११०--६४), १६५६ ई० । मू ८.२५ 


वस्तुरष्नफोक्ष, (ग्र° ४५), श्रजातकतु क, सस्कृत का सामान्यज्ञान-कोश; सपादक - 
द° बुः° प्रियवाला नाह्‌ (६-1-६४), १६१५९ ई०। } (6 
दशकण्ठधघम्‌, (म्र० २३), म भ पर दुरगप्रस।द द्विवेदी कृत, रामचरि घारमक सस्करृत- 
चम्पू, सपादक श्री गद्धावर द्विवेदी (४-- १५६), १६६० ई०॥ ९ 
शनी भुदनेदयरीमष्ास्तोतम्‌, (ग्र ° ५४}, पृथ्वीधराचायं विरचित, कवि पद्मनाभ प्रसीत 


मप्यान्वित, पजा-पन्चाद्धादि सवलित, संपादक -श्री गोपालनारायण बहरा 
{१-- १६६}, १६६० ई० । मू ३.७५ 


+." 


२६ रत्नपरीक्षादि सप्तग्रन्थय सग्रहु, (ग्र० ६०), दित्ली-सुल्तान श्रलाउहीन खिलजी कै 
मुद्राधीक्षक ठक्कर फे विरचित, मध्यकालीन भारत की श्राथिक दक्षा एव रत्नपरीक्षादिं 
वस्तुजात-सग्रहादिक विषयों पर विस्तृत्त विवेचनात्मक ग्रन्थ; सपादक ~ पद्मश्री मुनि 
जिनविजय पुरातत्त्वाचार्यं । १६६१ ई० । मू ६.२५ 

२७ स्वयम्भूद्धन्द, (म्र ° ३७) कवि स्वयम्भू कृत, दसवी शताब्दी मे रचित प्राकृत एवं श्रप- 
श्रश्ष छुन्द.शास्ते पर श्रलम्य कृति, सम्पा० प्रो एचण्डी० वेलणकर (२५--२४४) 
१९६२ ई० । मु, ७.७५ 

२८. वुत्तजातिसमूच्चय, (ग्र० ६१)» कवि विरहाद्धु कृत, €वी शताब्दी मे प्रणीत सस्कृत 
एग प्राकृत छन्दःशास्त्र पर श्रलम्य कृति; सपादक श्रो एच डी. गेलणकर 

(३२-- १४४), १६६२ ई०। म्‌ ५.२५ 

२६. कविदर्पण, (्र० ६२), प्रज्ञातकतू क, १३वी शताब्दी मे रचित प्राकृत-सस्छृत छन्दः- 
रास्व पर श्रनुपम कति; सपादक - भरो० एच. डी. बेलणकर (५२-- १५६), 
१६६२ ई० । मू ६.०० 

३०. वुत्तमुक्ताघली, (ग्र ० ६६), कविकलानिधि श्रीकृष्णभद् प्रणीत, वेदिक एव सर्छृत 
छन्द शास्त्र पर दुलेम कति; सपादक -पृं० श्री मथुरानाथ भट (१७७६) 

१६६३ ई० । मू ३७५ 
३१. कर्णामृतप्रपा, (०२) सोमेकवर भद छृत (१३वी शतान्दौ) मध्यकालीन सस्छृत-कणन्य- 
सग्रह, जैसलमेर के जैन-भडारो से प्राप्त श्रलभ्य प्रति के श्राघार पर; संपादक - 
पद्मश्री मनि जिनविजय, पुरातत्त्वाचायं ; (१० -{- ५६), १९६३ ई० । म्‌ २२५ 


३२ पदा्थंरत्नमन्जृषा, (ग्र ३८), श्रौकृष्णमिश्च प्रणीत दशनशास्त्र की वक्षेषिक शाखा 
पर श्राधारित, जैसलमेर के जंन-भडारोसे प्राप्त प्राचीन प्रति के श्राधार पर सपा- 
दित; संपादक - पद्मश्री मनि जिनविजय, पुरात्तत्वाचायं, प्रस्तावना ~ श्री दलसुख 
मालवणिया । (७-{- ४५) १६६३, ई० । मू ३७५ 

२३. त्चिपु राभारतो-लघु-स्तव, (ग्र° १ ), लघूवाचायं प्रणीत वागीश्वरी स्तोघ्र, सोमत्तिलक 
सूरि (१३४० ६०) कृत टीका सहित, सपादक-पद्मश्री मुनि जिनविजय, पुरातत््वाचार्यं 
(१०--५६) १९५२ ई० । मू. ३२५ 

३४ भ्राकृतानन्द, (ग्र० १०), रघुनाथ कवि कृत प्राकृत भाषा भ्याकरण सवधी महत्तवपुरं 
सचना, सपादक - पद्मश्री मुनि जिचविजय, पुराततत्वाचायं (१७--५२-{-५२- ७६) 
१६६२ ई०। मु ४.२५ 

२५. शन्दरप्रस्य-प्रबस्व, (ग्र ७०), धज्ञात कतृ क, दिल्ली कै प्रारम्मिक शासको के विषयमे 
एेतिहासिक काच्य; संपादक ~ डा० ददारथ शर्मा (८1४६) १९६३ ६० । मू. २.२५ 


१०. 


११ 


| 


(ख ) राजस्थानी हिन्दी ग्रन्थ 


. कान्हड प्रबन्ध, (प्र. ११) : सहाफवि पद्मनाभ विरचित, सुल्तान भलाउरीन खिलजी 


के वारा जालोर दुगं क प्रसिद्ध घेरे श्रादिका वणन; सम्पादक -प्रो. के. बी. भ्यास 
(३३ -+- २७५) १९५३ ई. । मु. १२.२५ 


, षपामखां रासा, (ग्र, १३) कवि जान कृत्त, फतेहपुर के नवाव प्रलफखांन तय) राज- 


पूताने के क्यामखानी मुस्लिम राजपुतो के उद्गम प्रोर दतिहास का रोचक वणनः 
सम्पादक - डं. दक्ञरथ शर्मा भौर श्रगरचन्द भवरलाल नाहटा (५०-1- १२८) १६५ 
म्‌. ४.७१ 
लावा रास्ता, (ग्र. १४) श्रपर नाम कु्मवज्ञयकषभ्रकाश, गोपालदान कविया कृत, नरूका 
(कछवाहा) राजपूतो श्रौर पिडारी पडनो के बीच हुए पच युद्धो का समकालीन 
प्नोजस्वी वणेन, सम्पादक - श्रौ महतावचन्द खारेड, (१६--८६) १९५३ ई । 


मू. ३.७५ 
बकीदास री खयात, (ग्र.२१) ्बाकीदास कृत, राजस्थान के प्राचीन एेतिहासिक विवरणो 
का प्रमूख प्रन्य, सम्पोदकं = श्री नरोत्तमदास स्वामी (€-1-२१८) १६५६ ई. । 

मू ५५० 
राजस्थानी साहित्य सग्रह भाग १ (ग्र २७) राजस्थानी भाषा में रचित प्रतिनिधि गद्य 
कथा सग्रह; सम्पादक ~ श्री नरोत्तमदास स्वामी (१४--५२) १६५७ ई । मू. २२५ 
राजस्थानी साहिस्य सग्रह भाग २, (ग्र ५२) तीन एतिहासिक वार्ताए; बगडावप्त, 


भतापर्सिह महोकमसिदहं श्रौर वौरमदे सोनगिरा ; सम्पादक - पुरुषोत्तमलाल मेनारिया, 
(२४-- १०८) १६६० ई: । म्‌ २.७५ 


फवीन्द्र फत्पलता, (ग्र, ३४) : मुगल बादक्ताह शाहज्हा फे समकालोन कवीच्राचायं 
सरस्वती कत ; सम्पादिका - रानी लक्ष्मीकुमारी च्ुण्डावत (७ -}-५५-[-५) १९१८ ई 


मू. २२०० 


* जुगलविलास, (ग्र ३२) कुशलगढ के महाराजा पृथ्वीरसिहजी श्रपरनाम कवि पील 


कृत , सम्पादिका - रानौ लक्ष्मोकूमारी चुण्डावत, (५-1-५०) १६२० ई. । मू. १.७५ 
भगतमाद्र, (४३) चारण ब्रह्मदास दादूपथी छत, सम्पादक ~ श्री उदयराज उज्ज्वल 
(८-1-६४) १९५६ ई. । मू १७५ 
राजस्यान पूरात्तत्व मन्दिर फे हस्तलिखित श्रस्यो फी सुचौ भाग १, (ग्र. ४२) ई. स. 
१६५६ तक सगृहीत ४००० ग्रंथो का वर्गछित सुचीपत्र ; सम्पादक - मनि जिनविजय, 
पुरातत्त्वाचायं, (२-३०२-२०) १६५६ ई । - ~ 
राजस्थान प्राच्य्वद्या प्रत्तिष्ठान के हेस्तलिलित प्रन्यों की सुची, भाग २, (ग्र ५१), 


७८५५ तक फे ग्रन्थो का सूची-पव्र, सम्पादक - श्री गोपालनारायश बहरा, एमणए, 
(२-+-३६१) १६६० ई.1 मू. १२.०० 


१२. 


१३ 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 
१८. 


१६ 


२१. 


२२. 


२३ 


२४. 


[ ५ | 


राजस्यानीःहस्तलिखित-प्रन्य-सुची भाग ९, (प्र. ४४) माच ६्भठतकके प्रथो का 
विवरण ; सम्पादक ˆ मुनि जिनविजय, पुरातत्त्वाचायं, (३०२-- १९), १६६० ई , 

म्‌. ४,५० 
राजस्थान हस्तलिखित प्रन्थ सृची भाग २, (ग्र, ५८) १९५८५९६ के संगृहीत प्रथो का 
विवरण ; सम्पादक ~ पुरुषोत्तमलार मेनारिया, (२--६१) १६६१ ई. । 

म्‌. २.७५ 
स्व. पुरोहित हरिनारायणजी विद्याभूषण प्रय सप्रहुः (ग्र. ५५), सम्पादक . श्री 
गोपालनारायण बुरा श्रौर भ्रौ लक्ष्मीनारायण गोस्वामी (८-१६३-३८) 
१६६१ ई. । म्‌ ६२५ 
मृंहता नेणसी री ख्यात भाग १, (ग्र ४८), महता नैणसी कृत साधारणत्त राजस्थान- 
देशीय एव मृख्यत. (मारवाड) राज्य का प्रथम प्रामाखिक व एतिहासिक प्रथ, सम्पादक 


भ्रा. श्री बदरीप्रसाद साकरिया (११३६५), १९६० ई. । म्‌, ८ ५० 
म्‌० न° री ख्यात भाग २, (ग्र. ४६), श्रा. श्री बदरीप्रस्ाद साकरिया (११--३४३) 
२६६२ ई. । म्‌. ६५० 
मु० न° री ख्यात भाग ३, (२4२६४) १६६४ ६। , ह मू ८०० 


सूरजप्रकास भाग १, (ग्र. ५६) : चारण फरणीदान कविया कृत, सामान्य रूप से 
मारवाड का एतिहासिक विवरण श्रौर विशेषतः जोधपुर के महाराजा प्रभयसिहूजी व 
सरवुलन्दखान के वीच हए श्रहमदाबाद के युद्ध का समकालीन वणन ; सम्पादक - 
श्री सीतार।म लास (२०३१०1३७), १६६१ ई. । म्‌ ८०० 


सूरजप्रकास भाग २, (ग्र ५७); सम्पादक - श्री सीतारोम लाठस (६-+-३६३--६१) 
१६६२ ई. । मू. ६.५० 

८ भागे; (ग्र. शठ), +, ४) „ (&७-{-२७५-- ८४), 
१९६३ ई. । म्‌. ९७५ 

तेहतरग, (ग्र. ६३) : बृदी नरेश राव वुधर्सिह हाडा कृत, काव्य-शास्तीय-प्रथ; 
सम्पादक ~ श्री रामप्रसाद दाघीच, (३२१२०), १६६१ ई. । मू. ४०० 
मत्स्य-परवेक की हिन्दी-साहित्य को देन, (म्र. ६६) : लेखक डं. मोतीलाल गुप्त, पूर्वी 
राजस्थान मेँ हस्तलिखित प्रथो कौ खोज विषयक शोध-प्रबन्ध; (९ -[-२ ९६), १९६० 
द 1 म्र ७.०० 
राजस्थान मँ सस्रत साहित्य कौ खोज, (ग्र.३१) : भ्रनु° श्री ब्रह्मदत्त त्रिवेदी, प्रोफ़सर 
एस श्रार भण्डारकर दवारा हस्तलिखित सस्करृत प्रथो कौ खोज मे मण्यप्रदेशष व राजस्थान 
मे (१६०५-६) भे को गर्द खोज कौ टरपोटं का हिन्दी श्रनुवाद (२ ७७ -{- १६); 
१६६३ ६. । मू. २३,०० 
समवर्ली श्राचायं हरिभव्र, (प्र ६८) : नेक ~प ° सुखलालजी, हिन्दी भनुवादक-शाभ्ति- 
लाल भम. खन, राजस्थान के गणमान्य साहित्यकार एव विचारक भधाचायं हरिभद्र का 
जीवन-चरितर श्रीर दशन; (८-- १२२), १६६३ ई०। मू, ३.०० 


२५. 


२६ 


२७. 


२८, 


२६ 


२० 


२३१ 


२२. 


३३ 
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(1. 


वीर्वांण, (ग्र, ३३) : ढादी बादर कृत, जोषपुर के वीर क्िरोमशि वीरमजौी राठोड 
सवघी रचना; सम्पादिका-रानौ लक्ष्मीकुमारी चुंडावत्त 


(१६--६२-}- ११२), १६६० ई०। म्‌ ४५० 


घसन्त-विलास फागु, (ग्र. ३६) भ्रज्ञात्तकतृ क, १३वी शताब्दी का एक प्रचीन 
राजस्थानी साषा निबद्ध श्युगारिक काव्य; सम्पादक एम सी मोदी, 


(१४ ११६), १६६० ई० । मू ५१५० 
रुषमणीहरण, (गर ७४) महाकवि सायाजौ भला कृत, राजस्थानी भक्तिकान्य, 
सम्पादक~पुर्पोत्तमलाल मेनारिया (५२- ११३} १६६४ ई० । मू. ३५० 


बुद्धि-धिलास, (ग्र. ७३) - वखतराम साह कृत, जयपुर के स्थापक सवाई जयर्सिहजी 
का समकालीन एेतिहासिक वणेन, सम्पादक~श्री पद्मधर पाठक, 

(२४-- १७६), १६६४ ई० । मू. ३.७५ , 
रघुवरजसप्रकास, (ग्र ५०) चारणा कवि किसनाजी भ्राढा कत, राजस्थानी साप्रा 
का कान्यक्षास्ीय ग्रन्थ, सम्पादक~श्री सीताराम लाठस; 

(२० ३७६), १६६० ई०। मू. ८२५ 


सस्कृत व प्राङ्कत म्रन्यो का सुचीपन्न भाग १ (ग्र. ७१) : राजस्थान प्राच्यविद्या प्रति- 
ष्ठान, जोघपुर सग्रह का स्वरित रोमन-लिपि भै ४००० का सुचौपत्र, श्रत मरे विशिष्ट 
रन्यो कै उद्धरण, सस्पादक-पद्मश्री मुनि जिनविजय पुरातत्त्वाचायं; 


(१६1 ८६-1- ३७३ +- १५६) १६६३ ई० । | मू. ३७.५० 
सस्छृत व प्रात ग्र्यो का सुचीपत्र भाग २ भ्र (ग्र. ७७) : सम्पादक-पद्मश्नी मुनि जिनः 
विजय पुरातत्त्वाचाय, (१६-}-७›-- ३२९ +-& €), १६६४ ई०। मू. ३४.५० 


सन्त कवि रज्जव-सम्प्रदाय श्रौर साहित्य (ग्र. ७६) लेखक-डां, न्रजलाल वर्मा 
(८--३१८), १६६१५ ६० । मू, ७२५ 


प्रतापरासो, जाचिक जीव॒ कृत, (ग्र ७५} श्रलवर राज्य के सस्यापक रावराजा 
ध्रतापसिहजी के शौय का एतिहासिक वंन, भाषा-शास्त्रीय विशिष्ठ श्रघ्ययन सहित, 
सम्पादक-डां मोतीलाल गप्त (१६६ -{- ११८), १६६५ मू ६.७५ 


भक्तमाल, राघोदास कृत, चतुरदास कृत टीका; सम्पादक~श्री श्रगरचन्द नाहटा । 
(४२-+२७-}- २८६), १६६५ ई०। मू. ६७५ 


